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शब्दों मे भी श्रात्मा तथा जीवन--अह्म का व्यक्त ओर स्पष्ट 
श्रश--होता है | उनका भी जन्म श्रोर विकास होता है; कुल, गोत्र 
ओर परिवार होते हैं। उनका महत्त्व उन प्राणियों से भी बढकर 
होता है, जो उनका प्रयोग करते हैं। ऐसी उत्कृष्ट वस्तु को नगण्य 
या साधारण समझकर हम बहुत बड़ा अन्याय और अपराध करते 
हैं | शब्दों के ठीक ठीक अश्रथ श्रोर आशय समझना श्रपना और 
अपने देश तथा साहित्य का गोरव बढाना है | पर इसके लिए विपुल 
तपस्या ओर साधना होनी चाहिए,। राष्ट्र भाषा ऐसे तपस्थियों 
ओर साधकों की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है । ; 
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निवेदन 

कुछ दिन हुए, नागपुर रेडियो से श्री मुमताजुद्दीन की हास्य रस की एक: 
वार्ता प्रसारित हुईं थी, जिसका शीर्षक था--मजे मे तो हैं! वार्त्ता भी वैसी ही 
मजेदार यी, जैसा उसका शीर्षक था | उसका साराश यही था कि हम लोग प्रायः 
शब्दों का प्रयोग बिना उनका ठीक ओर पूरा अर्थ या आशय पममे, यों ही 
अभ्यास-बश किया करते हैं | उधर सुननेवाले भी इसी प्रकार अ्रभ्यात-वश उनका 
आधा-तीहा अर्थ समझे या बिना समझे उत्तर दे चलते हैं। यदि विचारपूर्वक 
देखा जाय तो यह बात है भी सोलहो आने ठीक | दूर मत जाइए, यही ( उक्त 
वाक्य का श्रन्तिम शब्द ) 'ठीकः ले लीजिए, ओर अपने दो-चार मित्रों से इसकह 
आशय पूछ देखिए | कोई कहेगा--ठीक का अथ है--वाजिब; कोई कहेगा--- 
मुनासिब, ओर कोई कहेगा--उचित | कुछ सुयोग्य मित्र ऐसे भी निकल आवेंगे, 
जो अपना आर्थी श्रज्ञान छिपाने के लिए आपको ही फटकार बताने लगेंगे; 
ओर कहेंगे--वाह साहब, आप 'ठीक? का भी अर्थ नहीं जानते ! यदि आप उनसे 
कहे--हाँ भाई, हम सचमुच नहीं जानते। आप ही व्याख्या करके बतलए 
दीजिए / तो फिर देखिए कि वे कैसी दर्शनीय मुख-मुद्रा बनाते हें ! 

पर जरा विचारपूर्वक देखिए कि क्‍या ठीक, वाजिब, मुनासिब और उचित 
तब एक ही अ्रर्थ रखते हैं ! क्या सदा एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जा 
सकता है ! आप कहेंगे--सब जगह नहीं, तो बहुत-ली जगहों पर तो एक का 
काम दूसरे से चल ही जाता है | तब हम कहेगे--यदि सन्न जगह काम नहीं 
चलता तो फिर इनमें कुछ न कुछ श्रन्तर अवश्य होना चाहिए । अत बात फिर 
जहाँ की तहां रह जाती है | अ्रत्र हम यदि यह अ्रन्तर जानना चाहे तो हमे बहुधा 
अपनी बुद्धि से ही काम लेना पड़ेगा, क्‍योंकि हिन्दी साहित्य मे कहीं कोई 
ऐसा साधन नहीं मिलेगा, जो हमे इस प्रकार के पर्याय माने जानेवाले शब्दे। के 
पारस्परिक अन्तर बतला सके । यह ठीक है कि अ्रच्छे और बड़े शब्द-कोशे से कहीं 
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कहीं हमे थोडी-बहुत सहायता मिल जायगी; परन्तु उतने से कभी हमारा 
काम पूरा न होगा | श्रोर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो शब्द-कोशों का 
काम मोटे हिसाब से शब्दे! की साधारण-सी व्याख्या करके उनके दो चार पर्याय 
दे देना ही होता है। पर जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है, पर्याय हमे बहुघा 
धोखे में रखते हैं | वे हमे शब्दे। के श्रथों की छाया का आमास मात्र करा देते 
हैं उनके ठीक और पूरे अर्थ तथा भाव नहीं बतलाते | कारण यही है कि हम 
जिस प्रकार किसी शब्द के वास्तविक अर्थ से अपरिचित होत हैं, उसी प्रकार 
उसके पर्याया के वास्तविक अ्र्थों से भी कोरे रहते हैँ। फिर उन पर्यायो मे भी 
बहत कुछ अर्थ भेद होते हैं | ओर जब तक हमें पर्याय माने जानेवाले शब्दे! के 
अर्थ-मेद न मालूम हा, तब तक हमारा भाषा-ज्ञान अधूरा ही रहता है, वह कभी 
गहरा, पक्का, पूरा श्रोर यथार्थ नहीं हो सकता | भाषा ओर उसके शब्दे! के 
श्रथों के इसी अधूरे ज्ञानसे जन-साधारण के सब काम जैसे-तैसे चलते रहते हैं । 
पर कया यह हमारे शब्द-श्ञान और हमारी भाषा पर बहुत बडा कलक नहीं है! 

हमारे यहाँ का 'शब्द-बह्म? पद बतलाता है कि किसी समय हम भारतीय 
लोग शब्दे। ओर उनके अ्रर्यों को क्तिना श्रधिक महत्त्वपूर्ण समझते थे। इधर 
बहुत दिने। से हम शब्दे। को 'ब्रह्मः मानना ओर “ब्रह्म? ही की तरह उनकी उपास 
ना तथा साधना करना मूल गये हैं; श्रोर इसी लिए, विद्या तथा साहित्य की 
दृष्टि से बहुत पीछे रह गये हैं। पाश्चात्य देशे मे श्रव 'शब्द-अक्ष! की उपासना 
ओ्रौर साधना उसी प्रकार हो रही है, जिस प्रकार फ्सी समय प्राचीन भारत में 
होती थी। आज हमारे लिए फिर से शब्द-ब्रह्म का महत्व समकना बहुत आ- 
वश्यक हो गया है | उसी महत्व की ओर हिन्दीवाले का च्यान श्राकृष्ट करने के 
लिए मेरा यह तुच्छु प्रयास है। 


भाषा का मानकीकरण 


चाहे अधिकारत कहिए, चाहे सयोग, सौभाग्य आदि से, हिन्दी 
भारत की राष्ट्र-माषा के पद से आगे बढकर राज-भाषा के पद्‌ पर पहुँच गई है। 
फलतः हम गव॑ से फूले नहीं समाते; और चाहते हैं कि सारे देश मे, हर काम 
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में ओर हर जगह, हमे हिन्दी ही हिन्दी दिखाई दे | हमारी ऐसी कामना कुछ 
श्रनुचित या अस्पामाविक तो नहीं है; पर हमारी इस कामना की आड़ में कहाँ 
कुछ जबरदस्ती या बल-प्रयोग की भावना भी काम कर रही है। हम न तो अपनी 
भाषा की चुटियि की श्रोर च्यान देते हैं, न उन चुटिये के सुधार का कोई प्रयत्न 
करते हैं | फिर भी हम चाहते यही हैं. कि हमे देश भर मे हिन्दी का सार्वभोम 
साश्नाज्य दिखाई दे | यही हमारी जबरदस्ती, यही हम।रा बल-प्रयोग है । 

प्रत्येक भाषा के प्रचार और प्रसार में उसका साहित्य ही सबसे अधिक सहा- 
यक होता है | जिस भाषा में जितना श्रच्छा ओर जितना अधिक साहित्य होता 
है, उसका उतना ही अ्रधिक प्रचार भी होता है । दूसरे, जो भाषा सबसे अधिक 
पुष्ट, भाव-व्यजक ओर स्वस्थ होती है, वही सबसे अ्रधिक लोक-प्रिय भी द्वोती है 
आर उसी में सबसे अधिक तथा उत्कृष्ट साहित्य भी प्रस्तुत होता है। इस विचार 
से इस समय दो काम मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। एक तो हिन्दी 
साहित्य की श्री-वद्धि, ओर दूसरे, हिन्दी भाषा का मानकीकरण | साहित्य की भ्री- 
वृद्धि के उपाये आदि का विचार प्रस्तुत प्रसग में हमारे क्षेत्र के बाहर है। यहाँ 
हमारे लिए, हिन्दी भाषा के मानकीकरण का प्रश्न ही प्रधान है । 

हर भाषा को मानक बनाने के लिए तीन बात आवश्यक होती हैं। एक तो 
व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता ओर सर्वांग-पूर्णता; दूसरे, अ्रक्वरी के विचार से शब्दे! 
के रूपे। की निश्चिति ओर स्थिरता #, ओर तीसरे, शब्दे की श्रार्थी मर्यादा का 
निर्धारण और परिसीमन । हमारे लिए, यह बहुत ही लजा की बात है कि इन 
कसौटियों में से एक पर भी हमारी भाषा खरा नहीं उतरती । व्याकरण की दृष्टि से 
भाषा की दुर्दशा के सैंकड़ों हजारो उदाहरण नित्य हमारे सामने सामयिक-पत्रों 
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99 व्याकरण की इष्टि से भाषा का शुद्ध स्वरूप बतछाने के छिए मैंने 
छी हिन्दी” और “हिन्दी प्रयोग! में अपने विचार प्रकट किये हैं । शब्दों के 


रूप स्थिर करने के सम्बन्ध की कुछ बाते “अच्छी हिन्दी? में भी हैं, और 
प्रत्यक्ष रूप में इस सम्बन्ध का थाड़ा बहुत काम प्रामाणिक हिन्दी कोश? में 


भी हुआ है, जिसमें अधिकतर अर्थ और व्याख्याएँ मानक बाब्दों के साथ दी 
गई है, स्थानिक शब्दों में मानक झाब्दो का अभिदेश मात्र कर दिया गया है। 
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ओर दिन-पर-दिन बढते रहनेवाले साहित्य मे दिखाई देते हैं। हमारे पत्रों, 
अन्यों ओर लेखकों की सख्या जिस अनुपात मे बट रही है, प्रायः उसी श्रनुपात 
में हमारी भाषा की विकलांगता भी बढती जाती है| हम यही मानकर निश्चिन्त 
रहते हैँ कि यही हमारी भाषा का स्वाभाविक विकास है, ओर इसी प्रवाह में 
बहते-बहते हम कहीं न कहीं पहुँच ही जायेंगे । पर हम कभी यह नहीं सोचते 
कि थों शुत॒र मुर्ग की तरह बालू मे सिर छिपाकर हम हिन्दी के विरोधियों का पक्ष 
कितना प्रबल कर रहे हैं । ओर हिन्दी का भविष्य किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं ! 
मेरा ही नहीं, अधिकतर लोगे का यह विश्वास है कि खतत्रता प्राप्त करने 
के उपरान्त हिन्दी की समुचित उन्नति तथा विकास के लिए श्रब तक न तो 
हिन्दीवालों ने ही कोई पक्का ओर बड़ा काम किया है ओर न केन्द्रीय अथवः 
राज्य सरकारों ने ही | यह ठीक है कि अनेक स्थानों पर शब्द गढने के कुछ 
कारखाने खुल गये हैं; ओर लेखकों को उत्साहित करने के लिए बहुत-से पुरस्कार 
बँंग्ने लग गये हैं; परन्तु इतने से ही हमारी भाषरा को वह मानक रूप नहीं प्राप्त 
हो सकता, जो किसी राज-भाषा को आवश्यक भ्रौर श्रनिवार्य रूप से होना चाहिए | 
हिन्दी की वास्तविक उन्नति करने और उसे राजकीय व्यवहार के योग्य बनाने 
के लिए हमे पहले उसकी नरुटियाँ देखनी होंगी और वे त्रुटियाँ दूर करने के लिए 
पूरे प्रयत्त करने होगे । हम जिस अगरेजी के स्थान पर हिन्दी को आ्रासीन करना 
चाहते हैं, यदि उसके साहित्यिक वैमव को छोड़ कर केवल भापिक वैमव की ओर 
ध्यान दे, तो भी हम सहज में समझ सकेगे कि हमे अँगरेजी के पास तक पहुँचने 
के लिए. अभी कितना बडा रास्ता पार करना है। ओर जब तक हम वह रास्ता 
थोडा-बहुत पार न कर लेंगे, तत्र तक हिन्दी कमी आधुनिक राजकीय व्यवहारों के 
लिए उपयुक्त ओर समर्थ न हो सकेगी | हिन्दी की भाषिक बुटियों और दुर्बल- 
ताओं का जितना और जैसा अधिक अनुभव मुझे इस 'शब्द-साधना? के काम मे 
हुआ है, उतना और वैसा अनुभव आज तक कमी नहीं हुश्मा था। पग पग पर 
मुझे दिखाई पडता था कि नये-नये सूकछ्म भाव ओर विचार प्रकट करने मे हमारी 
भाषा, उपयुक्त शब्दों के अभाव मे, कितनी दबती चलती है--भाव-व्यजन का 
भार ढोने में वह कितनी असमर्थ है ! हिन्दी की यह दुर्बलता तभी दूर होगी, 
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जब हम श्रपनी भाषा को उती प्रकार मानक बना सकेंगे, लिप्त प्रकार ससार की 
अन्य उन्नत भाषाएँ हैं। केवल शब्दों की कमी देखकर नये-नये हजारों-लाखों 
शब्द गढ डालने भर से काम नहीं चलेगा | 

भाषा की सृष्टि किसी विशिष्ट युग, देश ओर समाज में होती है; ओर उसपर 
परिस्थितियों की गहरी छाप पडती है। सस्कृत का विकात्त जिस युग ओर जिस 
समाज में हुआ था, वह मुख्यत श्राध्यात्मिक था। उसका दृष्टिकोण उतना इह- 
लौकिक नही था, जितना पारलौकिक था| इसी लिए. उसमे उसी स्थिति के 
अनुरूप शब्दों की बहुलता थी। यद्द ठीक है कि उस युग मे भी मारत ने राजनीतिक, 
सामाजिक, औद्योगिक, बौद्धिक, मानसिक, शैक्षणिक आदि अनेक क्षेत्रों में बहुत 
कुछ उन्नति की थी, और सस्कृत इस दृष्टि से मी यथेष्ट उन्नत तथा सम्पन्न हुईं 
थी। पर आगे चलकर जब दुर्भाग्य से हमारी अवनति, पराधीनता और 
विग्नहों के दिन आये, तब हमारे श्रन्य वैमयों के साथ-साथ भाषिक बेमव मी बहुत 
कुछ लुस हो गया। इसके उपरान्त जन्न हिन्दी का युग आया, तब अन्यान्य उन्नत 
भारतीय भाषाओ्रों की तरह, हिन्दी ने भी उत भाषिक वेभव की थोडी-बहुत म्त्षा 
अवश्य की; परन्तु उस वेभव की कोई विशिष्ट वृद्धि नहीं हुईं। दिन पर दिन 
हमारा भी ओर हमारी अ्रन्य बातों के साथ साथ हमारी भाषा का भी हास ही 
होता गया। न तो मुसलमानों के जमाने में ही हिन्दी आगे बढने पाई और न 
ऑगरेजों के जमाने मे ही | वह बराबर दबती श्रोर पीछे हटती चली गई | फलत 
उसका दरिद्र और दीन-हीन होना स्वाभाविक था। मला हो भारतेन्दु जी का, 
जिन्होंने इस म्त-प्राय हिन्दी को फिर से श्रनुप्राणित करने ओर इसमे नये जीवन 
का सचार करने का प्रयज्ञ किया । सच पूछिए तो हमारी आधुनिक हिन्दी की 
अवस्था यही ७०-८० वर्षों की है; ओर भाषाओं के नीवन में इतना समय कुछ 
भी नहीं है | हाँ इतना श्रवश्य है कि एक तो हिन्दी उस सस्कृत की परम्परा मे और 
उसकी उत्तराधिकारिणी है, जो अपने समय मे ससार की सर्व-श्रेष्ठ भाषा थी, और 
दूसरे, इसके सिर पर चन्द वरदाई से लेकर सूर, तुलसी, कबीर आदि महापुरुषों 
तक का वरद हस्त रहा है | तीसरे यह रामचन्द्र शुक्क, गुत, प्रसाद, प्रेमचन्द, निराला, 
महादेवी आ्रादिकी सुक्ृतियों द्वारा सेवित हुईं है | पर श्रब इसे राज-भाषा बनना है--- 
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राजकीय व्यवहार मे श्राना है। इसी लिए इसमे ऐसा राजोचित निखार लाना 
आवश्यक है जो इसे राज-सभा मे उपयुक्त रूप से गौरवपूर्वक श्रासीन करा सके | इस 
के लिए हमे अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे बिलकुल नया रूप देना होगा--- 
एक नये शास्त्र का आ्राश्य ज्ञेना होगा । श्रोर वह नया शास्त्र है-... 


पर्यायकी 


'धर्यायकी? शब्द भी और इसका विपय भी हम लोगो के लिए बिलकुल नया 
है। यह मभाषा-शासत्र का एक ऐसा आधुनिक अग है, जिसकी ओर अभी तक 
हिन्दीवालों का ही क्या, कदाचित्‌ अन्य भारतीय भाषाश्रो के विद्वानों का भी 
थ्यान नहीं गया है। परन्तु भाषा को व्यजना शक्ति बढाकर उसे उन्नत, पुष्ट, 
प्रभावोष्नादक तथा ह्ृुदय-ग्राहिणी बनाने के लिए. इस शास्त्र का श्रध्यन और 
अनुशीलन परम आवश्यक और श्रनिवाय है। हिन्दी मे इस विपय की चर्चा तो 
इसलिए श्रोर भी अधिक होनी चाहिए कि उसे तभी व्यावहारिक क्षेत्रों मे अगरेजी 
का स्थान लेना है। पर्यायकी का विवेचन ही हमारी आँखें खोलकर हमे यह 
दिखला सकेगा कि जिस हिन्दी को हम राष्ट्रभाषा बना चुके हैं और जिसे अब 
राज भाषा का स्थान लेना है, वह अगरेजी की तुलना मे कितनी अधिक अक्तम 
दीन और पगमु है। यदि हम पर्यायकी की सहायता से हिन्दी की भाषा-सम्बन्धी 
चुटियाँ दूर न कर सके, तो वह कभी अगरेजी का स्थान लेने के योग्य न होगी । 

पर्याय को अगरेजी मे सिनॉनिम ( $9907977 ) कहते हैं, अत तिनाँ- 
निमिज्य या सिनॉनिमी ( 89007 ण7॥57 या $8979079४7ए ) को हम 
धपर्यायक्री? कद सकते हैं । इस शास्त्र मे इस बात का विनार होता है कि एक दूसरे 
के पर्याय माने जानेवाले शब्दों मे वस्तुत श्रार्थी दृष्टि से क्या अन्तर है| श्रयात्‌ 
इससे हमे पता चलता है कि किस प्रसंग मे फिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए 
ओर किस शब्द का नहीं करना चाहिए। हम अत्ला, नारी और स्त्री; ऊर्मि 
तरग ओर वीचि, खेद, दु ख और शोक, झटका, ठोकर और पक्का: टक्कर 
भिड़न्त और मुठ-भेड; उद्योग, चेष्टा और प्रयक्, शका, सन्देह और सशय सबको 
एक मानकर ओर इनके मन-माने प्रयोग करके कभी हिन्दी को राजकीय व्यवहारो 
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के लिए. उपयुक्त नही बना सकते ; क्योंकि राजकीय, विधिक आदि  व्यवद्वारों के 
लिए प्रत्येक शब्द का एक सु-निश्चित अर्थ होना परम श्रावश्यक है| हिन्दी की 
सच्ची श्री-वृद्धि तो तभी होगी, श्रोर उसमे सच्ची पात्रता तमी आवेगी, ,जब हम इस 
प्रकार के पर्याय माने जानेवाले शब्दों के अलग श्रलग श्र समककर उनके 
अगरेजी समानक शब्दों की तुलना मे उनका उचित मान तथा मूल्य निर्धारित 
करगे ओर अगरेजी के प्रत्येक शब्द का हिन्दी समानक स्थिर करके उपयुक्त अर्थ 
में ओर उपयुक्त स्थान पर उसका प्रयोग करना सीखेगे । 

किसी सप्तव इमारी आकर भाषा सरकृत में शब्दों के अ्र्थों का ठीक विचार 
श्रोर पूरा विवेचन होता था, ओर उसी विचार तया विवेचन के आधार पर शब्दों 
का ठीक प्रयोग भी होता था। पर आगे चलकर संस्कृत में श्रथ-विवेचन तो 
शिथिल होता गया, और पर्याय-स्वना की प्रवृत्ति बढती गई। फल यह हुआ कि 
संस्कृत में एक एक शब्द के सैकडों पर्याय बन गये; ओर बहुतेरे शब्दों में पचीखों- 
पचासो क्‍या सैकडों श्रथ॑ आरा लगे । कवियों की दृष्टि से भल्ले ही यह स्थिति 
उपयोगी हो, पर भाषा-शास्त्रियों, विधिज्ञों और साहित्यकारों की दृष्टि से यह बहुत्त 
बडा दोष ही माना जायगा। हम हिन्दौवाले सस्क्ृत शब्द ले लेना तो जानते ही 
हैं; श्रौर ससकृत के आधार पर नये शब्द गढना भी तीख रहे हैं। पर श्रर्थ- 
विवेचन की मद में हमें हिन्दी मे शूत््य का ही साम्राज्य दिखाई देता है। यह 
स्थिति श्रशोभन भी है ओर हमारी उन्नति के मार्ग मे बाधक भी । 

आधुनिक दृष्टि से पर्यायों के सूच्रम अर्थ-मेदों के निरूपण की श्रोर पहले- 
पहल फ्रान्सीसी भाषाविदों का ध्यान गया था। सन्‌ १७१८ मे जिरडे नामक 
फ्रान्सीसी विद्वान ने अपने एक ग्रन्थ में यह बतलाया या कि पर्यायो को बिलकुल 
सप्ताना्ीं समकना बहुत बडी भूल है । शब्दों के अलग अलग श्रथ होते हैं; 
झ्रौर उनका प्रयोग सदा उन ठीक अर्थों मे ही होना चाहिए। फ्रान्सीसी भाषा मे 
जो बहुत-से शब्द एक दूसरे के पर्याय माने जाने के कारण अ्रनपयुक्त रूप से 
प्रयुक्त होते थे, उनके ठीक अर्थ श्रौर प्रयोग इस ग्रन्थ मे बतलाये गये थे । इस 
ग्रन्थ का सारे युरोप मे यथेष्ट प्रचार हुआ था, और इसकी ओर अच्छे-श्रच्छे 
विद्वानों का ध्यान आ्राकृष्ट हुआ था। इसी प्रन्य के भ्रनुकरण और आधार पर 
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इँग्लेंड मे जॉन ट्रसलर नामक एक पादरी ने सन्‌ १७६६ मे 'पर्यायवाची माने 
चानेवाले शब्दो में मेद! नामक एक ग्रन्थ अगरेजी मे प्रकाशित किया था | इस 
विषय का दूसरा महत्तपूर्ण ग्रन्थ ब्रिठिश पर्यायक्री ( 5709] $ण079079 ) 
के नाम से सन्‌ १७६४ मे प्रकाशित हुमा था, जिसकी रचयित्री श्रीमती पियोजी 
थीं। श्रीमती पियोजी अगरेजी के सुप्रसिद्ध कोशकार ओर विद्वान्‌ टा० जॉन्सन 
की बनिष्ट मित्र थी। यद्यपि इस ग्रन्थ मे बहुत सी चुटियाँ थीं और अनेक स्थानों 
पर शब्दों के अ्र्थों के सम्बन्ध में डा० जाँ-सन से मत-मेद भी प्रकट किया गया 
था, तो भी इस ग्रन्थ से एक नई विचार-धारा के प्रवाह में भी ओर ऑंगरेजी भाषा 
का स्वरूप स्थिर करने मे भी बहत-कुछ सहायता मिली थी। तभी से और अनेक 
'विद्वान्‌ इस विषय में रस लेने लगे, ओर ऑगरेजी पर्यायकी क्रम क्रम से वेज्ञानिक 
और व्यवस्थित शास्त्र का रूप धारण करते लगी | अब तक ऑगरेजी मे इस विपय 
के पचीसों ग्र-थ प्रस्तुत हो चुके हैं, जिनमे क्रब, फर्नाल्‍ड श्रादि के पर्याय कोश परम 
उपयोगी हैं | सन्‌ १६४२ मे अमेरिका से जो वेबुस्टर कृत पर्यौय कोश निकला था, 
उसमे शब्दों के वर्गीकरण, अर्थों के विवेचन तथा प्रयोगों के उदाहरण आदि सभी 
'ऐेसी सीमा पर पहुँचा दिये गये हैं, कि उससे आगे बहने के लिए अभी बीसियों वर्ष 
लगेंगे । इन सभी कोशों मे शब्दों के अ्र्थों तथा प्रयोगो का इतना अधिक सूह्म 
विवेचन हुआ है कि देखकर दग रह जाना पडता है--सममझक मे नहीं ्राता कि 
'हिन्डी को इस ऊँचाई तक पहुँचने मे कितने दिन लगेंगे | पर इसके लिए प्रयत्न 
आरम्भ होना तो दूर रहा, श्रमी हम लोगों का व्यान भी उधर नहीं गया | 

अच्छी भाषा का मुख्य लक्षण यही समझता जाता है कि उसप्रमे प्रत्येक 
शब्द नपा-तुला हो--उसका हर अग कसोटी पर खरा उतरे, हर बात काँटे की 
तौल हो । और भाषा में यह बात तत्र तक नहीं आ सकती, जब तक प्रत्येक शब्द 
की श्रार्थी मर्यादा तथा प्रायौगिक सीमाएँ निर्धारित न हों । हमे तो मानों नींव से 
ही सारा काम आ्रारम्भ करना होगा । पर हिन्दी को राज-भाषा के पद पर गोरव- 
यूवंक श्रासीन कराने के लिए हमे यह काम करना ही होगा; ओर जितनी जल्दी 
हम इस ओर अ्रग्नरतर होगे, उतना ही यह काम हमारे लिए भी और हमारी भाषा 
के लिए भी शुभ होगा । हमारे लिए इस दृष्टि से कि शब्दों के श्रर्थों के ठीक 
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ठीक अन्तर समभने से हमारे ज्ञान और बौद्धिक शक्ति का विकास होगा, हममे 
सूच्म-दर्शिता आवेगी, ओर हमारी मातृ-भाषा के लिए इस दृष्टि से कि वह भी 
'ससार की श्रन्य उन्नत भाषाओं के सामने सिर ऊँचा करके खडी होने के योग्य 
बन सकेगी | प्रस्तुत ग्न्थ इसी दिशा में पहला पग है। हो सकता है कि पहला 
प्रयास होने के कारण इसमें अनेक प्रकार की त्ुटियाँ हों, अनेक भूले हों, पर 
इसका एक मात्र उ्हश्य है--हिन्दी को भाषिक दृष्टि से आगे बढाकर ऑगरेजी 
के सम-कन्ष करना । इसके लिए सैकडों नये शब्द गढे गये हैं ओर सैकडों पुराने 
शब्दों के अर्थों में परिवत्तन ओर सुधार किये गये हैं, और जहाँ तक हो सका 
है, अ्र्थों को एक निश्चित सीमा मे बद्ध करके उनके विस्तार तथा व्याप्ति को 
मर्यादित रूप देने का प्रयक्ञ किया गया है | 

कुछ तो भाषा के शुद्ध रूप तथा शब्दों के शुद्ध प्रयोग की ओर बचपन से 
ही मेरी थोडी बहुत रुचि थी, ओर कुछ टिन्दी शब्द-सागर के सम्पादन मे लग 
जाने और स्व० आचार रामचन्द्र शुक्ल का सान्निध्य प्राप्त होने के कारण यह 
विपय मेरे लिए व्यसन सा हो गया था | शब्द-सागर के सम्पादन-काल भे ही 
हम लोगो की इस बात का यथेश्ट अनुभव हो गया था कि शब्दों की ठीक और 
पूरी व्याख्या करना बहुत ही कठिन काम है; ओर उत्तमे बहुत अधिक जानकारी, 
परिश्रम सथा विचारशीलता की आवश्यकता होती है। शब्दों की व्याख्या के 
समय ही पर्यायों के सूछम श्रन्तर भी सामने आते थे | जब हम लोग “टाँगना? की 
व्याख्या करने बैठे थे, तब यह प्रश्न सामने आया था कि “लटकाना? से इसमे क्‍या 
अन्तर है और यह अन्तर स्थिर करने मे ही हम लोगो को कई दिन लग गये थे । 
पर हाँ, इस प्रकार के विवेचनों ने हमारे सामने एक ऐशमा नया मार्ग खोल दिया 
था, जो बहुत ही बीहड था और जिस पर चलना लोहे के चने चबाना था | 
मित्रवर शुक्न जी तो इस विषय का अ्रगाघ ज्ञान अपने साथ लेकर चले गये, 
हाँ, अपना थोड़ा-बहुत प्रसाद मुझे अवश्य देते गये, जिसके बल पर मेने 
धप्रामाणिक हिन्दी कोश? में हजारों शब्दों की व्याख्या बिलकुल नये सिरे 
से करने ओर पर्याय माने जानेवाले शब्दों के श्रार्थी श्रन्तर निश्चित करने 
का तुच्छु प्रयास किया था | 
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कोई साल भर पहले ( शायद सितम्बर १६५४ ) की बात है। एक दिन 
सन्ध्या तमय मेरे आदरणीय श्रोर सुयोग्य मित्र श्री शिवनाथ प्रसाद जी बेरी मेरे 
यहाँ बैठे हुए शब्दे और उनके अ्रथों की चर्चा कर रहे थे । उस समय दु ख, 
खेद, विषाद आदि का प्रसग आया | इस वर्ग के साथ आठ शब्द इकट्टठे करके 
उनके सूछम अर्थ-भेदो का विचार होने लगा | दूसरे दिन मेरे छोटे मानजे चि० 
बद्रीनाथ कपूर ने इसी विवेचन के आधार पर एक छोटा सा लेख लिखकर हम 
लोगों को सुनाया | उत्मे कई तरह की त्रुथियाँ निकाली गई और उनका परिष्करण 
हुआ। निश्चय हुआ हि मैं फिर से ठीक करके यह लेख प्रस्तुत करूँ, अतः 
दुख का परिवार! शी्धक लेख तैयार हुआ जो जनवरी १६५५ के “आज-कल? मे 
छुपा था। इस पर चारो ओर से बीसियों पत्र आये, जिनमे आग्रह था छि अ्र्थ-भेद 
के विवेचन का यह क्रम बराबर चलता रहे | श्री बेरी जी तथा उनके जामाता, मेरे 
परम प्रिय मित्र डा० ब्रजमोइन ( हिन्दू विश्व-विद्यालय के गणित विभाग के प्राव्या- 
पक ) जो इस विषय के पुराने रसिक थे, उक्त लेख देखकर और भी प्रसन्न हुए; 
और उन्होने मकके फर्नाल्ड का ऑगरेजी पर्याय कोश दिखज़ाया जो इसी विपय का 
बहुत उत्कृष्ट अन्थ था | तभी से हम लोगों का एक नया कार्य-क्रम आरम्म हुआ । 
बेरी जी, अजमोहन जी, मै और चि० बद्रीनाथ कपूर सप्ताह मे एक दिन ३-४ 
घण्टे जमकर बैठते थे श्रोर अंगरेजी की एक दो शब्द-मालाएँ लेकर उनके हिन्दी 
समानक स्थिर करते थे | कभी कभी तो एक ही ऑगरेजी शब्द का हिन्दी समानक 
स्थिर करने में घण्टों सिर-पत्ची करनी पडती थी | शब्दों के सूद्म श्रर्थ-विवेचन 
में फरनाल्‍ड की पुस्तक से बहुत सहायता मिलती यी। इसी बीच में मेरे प्रिय 
मित्र प० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ने इस विषय का हम लोगों का प्रयास देखकर 
क्र ब॒ का ऑगरेजी पर्याय कोश भी मेरे पास उपयोग करने के लिए भेज दिया; 
और महीने दो महीने बाद एक श्रन्य मित्र ने वेब॒स्टर का पर्याय कोश भी हम लोगों 
को दे दिया। श्रव हम लोगों के पास पर्याप्त सामग्री हो गई और काम घड़झे से 
चलने लगा | ऑगरेजी शब्दे। के हिन्दी समानक तो उक्त गोष्ठी मे स्थिर होते 
थे; ओर मै शब्द-मालाञं को हिन्दी रूप देता चलता था। पचास वर्षों तक 
हिन्दी वाटिका में भ्रमण करने पर उसके शब्द-पुष्पों की जो सुगन्ध मेरे मानस-सडार 
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में सच्चित थी, वह इस शब्द-साधना के काम में बहुत कुछ उपयोगी सिद्ध हुईं; 
और प्राय एक वर्ष के कठिन परिश्रम से अरब यह पुस्तक वर्त्तमान रूप मे हिन्दी 
जगत को नम्नतापूर्वक भेंट की जा रही है। पर श्रभी इस प्रकार का बहुत अ्रधिक 
काम होने को है श्रोर होना चाहिए। 

प्रस्तुत पुस्तक का बहुत कुछ श्रेय भरी बेरी जी, तथा ब्रजमोहनजी को भी है 
जिनसे मुझे अगरेजी शब्दों के हिन्दी समानक स्थिर करने भे भी और शब्दों के 
अर्थ-निरूपण मे भी श्रमूल्य सहायता मिली है। चि० बद्रीनाथ कपूर और श्री 
मद्दाराज नारायण एम० ए० (हिन्दू विश्वविद्यालय के भू शास्त्र विभाग के प्राध्यापक) 
से भी समय समय पर बहुत सहायता मिलती रही है जिसके लिए मै इनका परम 
कृतज्ञ हूँ । धन्यवाद के सबसे अधिक अधिकारी हैं माननीय श्रीयुत श्रीप्रकाश जी 
महोदय ( मदरास के राज्यपाल ) जो समय समय पर अनेक शब्द-मालाओं की 
पाडु-लिपि देखकर शब्दों के विवेचन आदि के सम्बन्ध मे अपने विपुल ज्ञान के 
आधार पर बहुमूल्य परामर्श देते रहे हैं ओर बराबर मेरा उत्साह बढाते रहे हैं। 
अन्त मे सबसे अधिक प्रोत्साहन उन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर दिया 
है। उनकी कृपाश्रों के लिए धन्ययाद देने को शब्द मुझे नहीं मिलते । 

अन्त मे एक दो शब्द अ्रपने सम्बन्ध मे भी। यह पुस्तक मेरे जीवन के 
सबसे श्रधिक संकट-मय काल की रचना है। मानसिक, शारीरिक आदि श्रनेक 
प्रकार की चिन्ताएँ अपने प्रबल्ल-तम रूप मे मेरे सामने आई हैं। इस बीच में 
मुझे एक ऐसा विकट मानसिक आघात सहना पडा है, जिसकी मैने कभी स्वप्न में 
भी कल्पना नहीं की थी। यदि मै इस आधात के फल स्वरूप मरने या पागल 
होने से बचा हूँ, तो इसी “शब्द-साधना? की कृपा से। यही काम इतने दिनों 
तक मुझे; विकट मानसिक कश्षों श्रोर चिन्ताओं की ओर से उदातीन रखते में 
समर्थ हुआ है। श्रत यह 'शनद-साधना? मेरे लिए. सजीवनी सिद्ध हुई है । 





शरद्‌ पूर्णिमा, ) 


कर रामचन्द्र वम्मा 





भस्तावना 


जिन वस्तुश्रो से हम जन्म से ही परिचित रहते हैं, उन्हे स्वाभाविक मान लेते 
हैं, ओर उनका महत््व न समझकर प्राय; उनकी अ्रवहेलना करते हैं | शब्द भी 
ऐसी ही वस्तु हैं । शब्दों का महत्व कितना आवश्यक है और हम सबके लिए. 
वे कितने उपयोगी हैं, इस पर जहदी हमारा व्यान ही नहीं जाता । 

जैसा कि मैं अ्रमी कह चुका हूँ, बहुत-सी परिचित वस्तुओ की तरह 
शब्दों को भी हमने स्वाभाविक मान लिया है, और हम साधारणत उस पर बहुत 
ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझते | एक तरह से यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि शब्द स्वाभाविक हैं, क्‍योंकि बिना किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त किये 
हर प्रकार के प्राणी कुछ न कुछ शब्द करते ही हैं, श्रोर अपनी प्रकृति 
तथा आवश्यकता के श्रनुरूप दूसरे प्राणी उन शब्दों का अर्थ भी लगा लेते हैं, 
जैसा उनके आ्राचरण से सिद्ध होता है। पर मनुष्य जिन शब्दों का प्रयोग करते 
हैं, वे स्वाभाविक नहीं कहे जा सकते; क्योंकि हम अपने शब्दों की रचना कृत्रिम 
रूप से करते हैं; श्रोर उनमे विशिष्ट अ्र्थों तथा भावो का श्रारोप करते हैं। पीटी- 
दर-पीढी इन शब्दों का हम लगातार प्रचार करते हैं; श्रोर उनके ठीक श्रर्थ 
समभने के लिए समाज से आग्रह करते रहते हैं । 

अपनी मातृ-भाषा से नैमगिक प्रेम रखते हुए. भी उसके शुद्ध प्रयोग की तरफ 
से प्राय लोग उदासीन रहते हैं| यह बात हिन्दी भाषा-भाषियों के ही लिए 
नहीं, सबके लिए, कही जा सकती है | हमारे लिए तो विशेष रूप से यह ठीक है; 
क्यंकि हमे इसकी शिक्षा देते के लिए पाठशालाओ और विद्यालयों मे कोई 
विशेष प्रबन्ध नहीं रहता । हम इसे साधारण प्रयोग मात्र से सीखा करते है। 
ऐसी अवस्था मे जो कोई हमे एतत्सम्बन्धी रहस्य समझने में सहायता दें, वे 
इमारी कृतज्ञता और प्रशसा के पात्र हैं। 
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ऐसे ही सजन श्री रामचन्द्र वर्मा जी हैं। हिन्दी की विविध रूप से जो सेवा 
उन्होंने की है, वह हिन्दी-प्रेमियों से छिपी नहीं है। श्राज से ४१ वर्ष पूर्व मुझे 
रनसे प्रथम बार परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला था। जब इंगलेंड से 
ग्रपना विद्यार्थी-जीबन समाप्त करके में जुलाई १६१४ मे घर लोठा था श्रोर अपने 
पुराने शिक्षक स्व० श्री श्यामसुन्दर दासजी से मिलने नागरी-प्रचारिणी सभा-मवन 
पं गया था, उप्त समय उन्होंने मुझे हिन्दी शब्द-सागर के होते हुए कार्य के 
भेन्न-मिन्न स्तरों का परिचय कराया था, और उसी प्रसग में वर्मा जी से मेरी पहली 
पेट भी हुईं थी। वे इस काम मे बहुत तत्परता से लगे हुए थे। मेरा उनका 
बहुत सम्पर्क तो नहीं था, पर बीच बीच में सावंजनिक समाओ अथवा सामाजिक 
उत्सवों म उनसे मिल ही जाता था। उनकी विलक्षण कार्य-कुशलता तथा 
वेस्तत ज्ञान देखकर मुझे सदा आश्रय होता था । 

इधर करीब ६ वर्षों से मेरा उनका सम्पर्क पर्याप्त निकट का हो गया है | 
उन्होंने कपाकर मेरे पास प्रामाणिक हिन्दी कोप ओर अच्छी हिन्दी नामक अ्रपनी 
'चनाएँ. अ्रसम भे उस समय भेजी थी, जब मे वहाँ राज्यपाल था। यह १६४६ की 
ब्रत है। मुझे वे ग्रन्थ देखकर बहुत ही आनन्द श्रोर सन्तोष हुआ, ओर मैंने 
पह अनुभव किया कि हिन्दी की वास्तविक सेवा यदि कोई कर रहा है, तो वर्मा जी 
॥र रहे है । बिना किसी से कगडा मोल लिये, बिना हिन्दी, के प्रचार मे उम्रता 
देखलाये, वे लोगों के ऐसे सच्चे सहायक के रूप मे मुझे दिखाई पडे, जो प्रेम- 
यूवंक शिक्षक की भांति लोगों को शुद्ध ओर सरल भाषा का प्रयोग करना सिखलाते 
हैं; ओर बतलाते हैं कि किस प्रकार से बिना जाने हुए. ही हम लिखने-पढने मे 
कितनी ही अ्रशुद्धियाँ करते रहते हैं, पर थोड़ी सावधानी से बोलने-लिखने से हम 
जिनसे सहज में बच सकते हैं। उनकी पुस्तकों से मेरी आँख खुल गईं है। मे 
परृह्ठ तो नही कह सकता कि श्रत्र श्रशुद्धियाँ कम करता हूँ; पर मे यह अवश्य 
प्वीकार करूँगा क्रि उनसे मैते बहुत-सी ऐसी बातें सीखीं, जिनका मुझे पहले 
पता नहीं था ओर जिनसे मुझे बहुत सहायता मिली | इसके लिए मै उनका परम 
ग्रनुण्दीत हूँ । 

यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपनी इस नई और अत्यन्त उपयोगी पुस्तक 
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“शब्द-साधन? की प्रस्तावना लिखने का आग्रह मुझसे किया है। श्रवश्य मे 
असमजत में पडा, क्‍योंकि मुझे किसी भाषा के सम्बन्ध मे यह अधिकार नहीं है 
कि उस पर कुछ लिखें । पर वर्मा जी के प्रति मुझमे जो हादिक सम्मान है, वह 
मुझे ये पक्तियाँ लिखने के लिए बाव्य कर रहा है| मै ऐसा करते हुए अपने को 
शौरवान्वित अनुभव कर रहा हैँ; क्‍योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक से 
बहुत-से ल्लोगों का वास्तविक उपकार होगा, और साथ ही हमारी भाषा का 
उद्धार भी होगा | 

हम लोग बहत-से शब्दों का बिना विचारे हुए ही प्रयोग करते रहते हैं । 
जैसे जैसे भाषा प्रौट होती जाती है, वैसे वैसे हमारा शब्द-मण्डार बढता जाता 
है। यद्यपि देखने मे एक ही अर्थ में कई शब्द प्रयुक्त होते और हो सकते 
हूं, पर वास्तव में प्रत्येक शब्द के अर्थ मे कुछ भेद श्रौर विशेषता होती है, और 
इस मेद्‌ तथा विशेषता के प्रदर्शन के लिए ही अलग अलग शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है। उदाहरणार्थ, साधारण तौर से मन्त्री उस पुरुष का वाचक है 
जो राजा को मन्त्रणा देता है, श्र्थात्‌ शासन का सचालन करता है। पर सचिव, 
श्मात्य आदि शब्दों का मी इसी श्रथ में प्रयोग होता है, जो भिन्न भिन्न विषयों 
में मन्‍त्रणा देनेवालों अथवा भिन्न मिन्न विभागों का संचालन करनेवालों के वाचक हैं | 


इसमे मनोविज्ञान का खेल देख पडता है। मनुष्य का मस्तिष्क एक श्रदूभुत 
यत्र है। यदि इतका चमत्कार बाह्य सृष्टि मे विज्ञान की कृतियों मे देखा जाता 
है, तो आन्तरिक अथवा आध्यात्मिक सूश्टि मे उन सूछम विचारों मे भी देखा जाता 
है, जिनके व्यक्त रूप 'शब्दः होते हैं। श्री रामचन्द्र वर्मा जी ने हजारों शब्दों का 
पस्म सूछ्म विश्लेषण किया है, मनोविज्ञान की दृष्टि से उनकी समीक्षा की है; 
झौर साधारण जीवन के सर्व-परिचित उदाहरण देकर उनका ठीक अथे समझाया 
है | उनकी भाषा बहुत सरल है. इस कारण किसी की उसे समझने में कठिनाई 
नहीं होगी। ससार का इतना विस्तृत ज्ञान न जाने कैसे अपने पुस्तकालय और 
कार्यालय मे ही बैठे हुए उन्होंने प्रात्त कर लिया कि जीवन के सभी श्रणों से 
उपयुक्त घटनाओं का वर्णन करके अपने विवेच्य शब्दों के श्रथ वे इतनी अच्छी 

रह समझा सके | 
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मुझे कितने ही शब्दों की व्याख्या की पाडु लिपि देखने का अवसर मिल 
चुका है। मै तो चकित हो गया; क्‍योंकि बहुत-से साधारण से साधारण शब्दों के 
वास्तविक अर्थ ओर उनके पर्यायों के अथ में सूच्म भेद खमभने का मैने श्रवपतर 
पाया | एक साधारण शब्द 'शुप्तः ही ले लीजिए | हम लोग जब कोई वस्तु या 
भाव कहीं अव्यक्त पावंगे, तो “गुप्त? शब्द का प्रयोग कर देंगे | परन्तुइस 'शब्द- 
साधन? में पाठक देखेंगे कि गुप्त? के अर्थ के विभिन्न सूरछ्म भेदों की विवेचना 
करने पर हम अन्तर्गत, श्रन्तनि5, अन्तर्मुक्त, निहित, विवज्ञित, सुप्र सरीखे शब्दों 
का प्रयोग आवश्यक मानेंगे जो मोटे तौर से गुप्त? शब्द से निर्दिष्ट किये जाते हैं, 
पर जो वास्तव मे विभिन्न भावों के सूचक हैं। हम श्रनुभव करेंगे कि यदि इन 
भिन्न भिन्न शब्दों से भिन्न भिन्न अवसरों पर हम अपने भाव ठीऋ तरह से सूचित 
कर तो हमको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनमे पर्यात्त श्रन्तर दिखाई देगा, श्रोर 
इस प्रकार हम श्रपने भावों का सूकच्म विश्लेषण करके उन्हे शुद्ध रूप मे व्यक्त कर 
सकेंगे, और साथ हां अपनी भाषा को पुष्ट तथा व्यंजक भी करते चलेंगे । इस 
पुस्तक की ओर भी बहुत-सी विशेषताएँ, श्रोर उपयोगिताएँ बताई जा सकती हैं | 
पर मेरी समझ मे प्रस्तावना मे अधिक न कहकर पाठकों को पुस्तक ध्यानपूर्वक पढने 
के लिए साग्रह निमन्त्रित कर देना ही डचित श्रोर पर्याप्त होगा। शब्दों के 
विश्लेषण का मनन करके पाठक अपनी ही चित्त-बृत्तियाँ, मनोंभाव और विचार- 
चाराएँ समझने में सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त करेगे | 

हाँ मुझे एक बात का श्रवश्य खेद है, ओर वह मै यहाँ लिख देना अनुचित 
नहीं समझता | वर्मा जी ने अपनी पुस्तक में अ्ंगरेजी के बहत-से पर्याय दिये हैं; 
पर इन्हे उन्होंने रोमन अच्चरों में ही छापा है। मेरा तो यही विचार है कि हिन्दी 
पुस्तक में जब नागरी लिपि का ही प्रयोग किया गया है, तो यदि विदेशी भाषा के 
शब्दों के प्रयोग की आ्रायश्यकता हो तो उन्हें भी नागरी मे ही लिखना चाहिए। 
इससे यह लाम होगा कि जो लोग भाषा विशेष की लिपि नहीं जानते, वे मी 
उन्हे पढ सकेंगे । यदि हमे अपने ही देश की भिन्न भिन्न भाषाओ्ं के कुछ शब्द 
हिन्दी की पुस्तकों मे लिखने होते हैं, तो उन्हें हम नागरी मे ही लिखते हैं, 
बंगला, मराठी, तमिल या गुजराती मे नहीं लिखते। अगरेजी शब्दों के लिए 
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भी इसी नियम का पालन करना उचित होगा। उसके लिए कोई श्रपवाद करना 
ठीक नहीं है। हम कितने ही अगरेजी शब्द जानते हैं, कितने ही बाहर के शब्द्‌ 
हिन्दी में हमने ले भी लिये हैं, पर यदि वे रोमन अथवा किसी दूसरी लिपि मे 
लिखे जायें तो हम उन्हे नहीं पट सकेंगे, ओर इस कारण समझ भी न 
सकेंगे | इससे पढने की श्रृ खला में कष्टदायक बाधा पड़ती है| ये ही शब्द यदि 
नागरी में लिखे जायें तो हम सरलता से उन्हें पड और समझ सकेंगे | 

मै श्री रामचन्द्र जी वर्मा को ऐसी सुन्दर पुध्तक तैयार करने ओर उसमे इतना 
परिश्रम ओर समय देने के लिए हिन्दी पाठकों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता 
हूँ। हिन्दी साहित्य को यह भेंट देकर उन्होंने हिन्दी भाषा भाषियों का बहुत बडा 
उपकार किया है; ओर मुझसे इसकी प्रस्तावना लिखवाकर मेरा सम्मान किया 
है। मे श्राशा करता हूँ कि सभी लोग इसे रोचक ओर उपयोगी पावेंगे ओर 
इससे पूरा लाभ उठावेगे । 


१८ अक्टूबर १६४५४ 
राजभवन, मद्रास | ॥ श्री प्रकाश 
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खेद है कि इस पुस्तक के पहले ही पृष्ठ में 'अज्ञातः वाली माला के हि 

अन्तर्गत, छापे के भूतों की कृपा से एक बहुत बडी भूल हो गईं है । उसमे है 
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अज्ञय ( ए॥४-६४7०फ्ञ४०)९८ ) अपरिचित ( [27074 ) 
अज्ञात का साधारण अ्रर्थ है--जो जाना हुआ न हो, था जिसके सम्मन्‍्ध 
मे कुछ ज्ञान न हो। हमे बस्तुओ, व्यक्तियों आदि का ज्ञान अनेक प्रकार से 
ओर अनेक रूपो मे होता है। कही तो हम उनके नाम या रूप ही जानते हैं, 
कहां उनके गुण-दोपो आदि से भी परिचित होते है, कहीं प्रत्यक्ष सम्बन्ध के 
कारण ओर कहीं केवल सुनी-सुनाई बातो के आधार पर जानते हैं। जिसे हम्छ 
इनमे से किसी रूप मे भी न जानते हों, वही हमारे लिए अज्ञात है। अज्ञात 
व्यक्ति मी हो सकता है, वस्तु भी और विय्य मी। अज्ञेय वह है जिसका 
अस्तित्व तो हो, पर जिसके सम्बन्ध की टीक ओर पूरी बात, सब प्रकार के प्रयत्ष 
करने पर भी, किसी प्रकार जानी हो न जा सकती हो । अज्ञात तो किसी प्रकार 
ज्ञात हो भी सकता है, पर अज्ञेय कभी जेय नहीं हो सकता--उसके सम्बन्ध में 
कभी कुछु जाना नहीं जा सकता | ब्रह्म का स्वरूप या विश्व का रहस्य हमारे लिए 
अज्ञेय ही है, क्योकि इनके सम्बन्ध को ठीक ओर पूरी बातें हम कभी जान ही 
नहीं सकते । अगोचर वह है जिसका बुद्धि या मन से मले ही कुछ ज्ञान हो 
सके, पर दज्दियों से जो कभी ग्रहण न किया जा सके | बुद्धि या मन से हम 
ईश्वर की कल्पना तो कर सकते हैं, पर उसे आँखो से देख या हाथो से पकड नही 
सकते, ओर यदि वह बोलता भी हो तो उसकी बात नहीं सुन॒ सकते; अतः 
वह हमारे लिए श्रगोचर है। चेवक के कीठणुओ के सम्बन्ध में भी यही 
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कहा ओर माना है कि वे अ्रभी तक हमारेलिए अगोचर ही हैं | उनका अस्तित्व 
को है और हमें उनके अस्तित्व के प्रमाण भी मिलते हैं, फिर भी वे अभी तक 
किसी प्रकार देखे नही जा सके हैं, और इसी लिए पकड़े भी नहीं जा सके हैं । 
फलत वें अ्रमी तक हमारे लिए अगोचर ही हैं | यदि आत्मा और मन नाम की 
सचमुच कुछ वस्तु हों तो वे भी अ्रब तक हमारे लिए अगोचर ही हें। 
अपरिचित वह कहलाता है जिससे हमारा परिचय न हो | परिचय का साधारण 
अर्थ है---जान-पहचान । अर्थात्‌ किसी को जानना ओर पहचानना ही उससे 
प्ररेचित होना है। परिचय समय समय पर होते रहनेवाले सम्पर्क या सम्बन्ध से 
होता है। हम जिस व्यक्ति से एक-दो बार मिलकर कुछ बातें कर चुके हो या 
जो वस्तु एक-दो, बार देख चुके हो, उसके सम्बन्ध मे कुछ जान चुके हो, वही 
इमारे लिए परिचित और इसके विपरीत अपरिचित है | किसी वस्तु, विपय या 
ब्यक्ति के सम्बन्ध में कुछु भीन जानना ही उससे अपरिचित होना है। अनभिज्ञ 
अपेक्षया कुछ विस्तृत अथवाला शब्द है, पर इसका प्रयोग सदा केवल व्यक्तियों के 
सम्बन्ध मे होता है, वस्तुओ या विषयों के साथ इस विशेषण का प्रयोग नही हो 
सकता। अनभिज्ञ का साधारण अर्थ है--जिसे परिचय के रूप से ज्ञान न हो | 
हम यह तो कह सकते हैं कि हम अमुक बात या विषय से अनभिज्ञ है, पर यह 
महीं कह सकते कि अमुक बात या विषय हमसे अनभिज्ञ है। अज्ञानी होना तो 
सभी द्रशाओं मे निन्द्नीय या बुरा माना जाता है; और किसी विषय या व्यक्ति 
से अपरिचित होना भी कुछ अवस्थाओ में निनन्‍्दनीय या बुरा हो सकता है, 
पर किती बात या मनुष्य से अनभिन्न होना चुटि भल्ले ही हो, "कोई दोप या 
निनन्‍दा की बात नही है। हम बिना भय या सकोच के कह सकते हैं कि हम अमुक 
बात या व्यक्ति से अनभिज्ञ हैं, और इसका सीघा-सादा अर्थ यही होता है कि 
हम उसे नही जानते--कोई ऐसा अवसर या प्रसंग नहीं आया है, जिसमे हमे 
उसकी कोई जानकारी हुई हो । कोई अशिक्षित देहाती हमारी रहन-सहन या 
विद्या-बुद्धि से अनभिज्ञ हो सकता है, ओर हम पशु-पक्तियों की रहन-सहन से 
अनभिज्ञ हो सकते हैं। 
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अदृश्य ( 70ए570]6 ) 


अन-देखा ( 08०४० ) तमाच्छन्न ( ००४८०५८ ) 
अ-लक्षित ( ००००३४०:ए८०१ ) प्रच्छन्न ( 72700७9 ) 
अ-स्पृष्ट ( 7075070८ ) प्रच्छादित ( ०००८८॥४८१ ) 


अदृश्य वह है जो सामने या आत्त-पास कहीं हो तो सही, पर किसी विशेष 
कारण-वश या इधर-उधर हो जाने पर आँखों से ओमल हो गया हो और हमे 
दिखाई न दे रहा हो। जैसे--उचका या चोर देखते-देखते भीड मे अदरय 
हो गया। श्रर्थात्‌ वह था तो कही इधर-उधर भीड में ही, पर हमे दिखाई नही 
देता या। यह भी हो सकता है कि वह इसी अदृश्य रहने की अवस्था भे कही 
दूर मनिकल गया हो | यदि चालाकी से कोई हमारी घडी हमारे सामने से इस 
प्रकार उठा ले जाय कि हमें पता न चले, तो भी हम कहेंगे--धडी देखते-देखते 
यहाँ से अहृश्य हो गई। अथवा हम यह भी कहते हैं---इस प्रसग में हमे कोई 
अदृश्य शक्ति काम करती हुई दिखाई देती है। हम जानते हैं कि कोई शक्ति 
काम कर रही है, पर हम उसे देख नहीं सकते, इसी से वह हमारे लिए अदृश्य 
होती है। अर्थात्‌ इसमे होने पर भी आँखो के सामने न आने, न रहने या न 
होने का भाव मुख्य है। अ लक्षित भी है तो बहुत कुछ वही जो अदृश्य है 
फिर भी यह उससे कुछ भिन्न है। इसमें हमारे लक्ष या च्यान केन होने का 
भाव मुख्य है। कही कोई काम हो तो रहा है, पर वह हमारे लक्ष या ध्यान में 
नही आ रहा है। यदि हमारे सामने से घडी उठानेवाला वहीं कही पकडा जाय 
ओर उमके पास से घडी निकल आवे, तो हम कहेंगे--इसने अ-लक्षित रूप से 
घड़ी उठा ली थी। अ्रथीत्‌ उसका उठाना हमारे लक्षया ध्यान में नहीं आया 
था। अहृहय का प्रयोग मुख्यत वस्तुश्नों आदि के सम्बन्ध में और अ्र-लक्षित 
का प्रयोग क्रियाश्रों, व्यापारों श्रादि के सम्बन्ध में होता है। जो सामने हो तो 
सही, पर ठीक तरह से और पूरा-पूरा दिखाई न दे या अच्छी तरह समझ में न 
आवे, वह अ स्पष्ट है। हमारी लिखाबट घसीट होने के कारण आपके लिए 
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अ-स्पष्ट हो सकती है, ओर आपका कथन आपकी वाक्य-रचना के पेचीलेपन के 
कारण या आपका उत्तर चालाकी से भरा होने के कारण हमारे लिए अ-स्पष्ट हो 
सकता है | अथवा सन्व्या के समय अंधेरा बट जाने के कारण दूर की कोई आकृति 
भी हमारे लि: अ-स्पष्ट हो सकती है। उस दशा में हम कहेगे--अ्राकृति-सो 
तो दिखाई देती है, पर वह है अ-स्पष्ट | श्रर्थात्‌ हम स्पष्ट रूप से यह नहीं 
देख पाते कि वह पशु है, मनुष्य है या वृक्ष है। जिसका रूप सामने होने पर भी 
स्पष्ट या साफ न हो, वही अ-स्पष्ट है। तमाच्छन्न वह कहलाता है जिसके म्वरूप 
तक आँखो या मन को पहुँच न होती हो । हो सकता है कि उतके चागे ओर 
यथेष्ट प्रकाश न हो अथवा उत्ते गहराई या पेचीलापन अधिक हो, श्रथवा उसकी 
बनावद कुछ धंघली-सी जान पडती हो । जितके चारो ओर किसी प्रकार का ऐसा 
आवरण हो, जो हमारी दृष्टि या बुद्धि के मार्ग मे बहुत कुछ बाधक हो, वही हमारे 
लिए तमाच्छन्न है। तमान्छन्न कोई मूर्त पदार्थ भो हो सकता है और बोई अमूर्त 
पदार्थ, अर्थ, आशय या भाव भी । उसका कुछ अदा या तो दिखाई देता है या 

उसके होने का कोई निश्चित प्रमाण मिलता है। हम जानते है कि वह कुछ हे, 
पर अपनी बाहरी परिस्थितियो के कारण वह हमे पूरी तरह से दिखाई नहीं देता 
या हमारी समर में नही आता । इसके विपरीत प्रच्छुन्न वह है जिसके ऊपर या 
चारो ओर कोई परदा पड़ा हो, ओर जब तक वह परदा न हटे, तब तक हम नहीं 
कह सकते कि वह क्‍या है। किसी की आराड में छिपी हुईं कोई चीज ही प्रन्छन्न 
कहलाती है| इसमे किसी ऊपरी परदे या आउड का भाव मुख्य है। प्राचीन 
भरत में कुछ सम्प्रदाय इसी लिए प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते थे कि वे वध्तुत या 
सिद्धान्तत बौद्ध होने पर भी ऊपर से किसी और धर्म की आड़ या आवरण रखते 
थे | अच्छादित वह है जिसे किसी दूसरे ने यो ही अथवा जान-बूमकर प्रच्छुन्न 
कर रखा हो। सीधे शब्दों मे, जो किसी तरह की श्राड में छिपा हो, वह 
प्रच्छुन्न है; ओर जो आ्राड भे किया या छिपाया गया हो, वह ग्रच्छादित है | 
पहला स्वय छिपा हुआ होता है, दूसरा किसी के द्वारा छिपाया हुआ | 
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अद्श्षुत ( १४००७०४। ) 


अद्वितीय ( "४४५०० ) निराला 

अनुपम ( 77००००/०४:४०।८ ) लोकोत्तर ( 9०?९०४४०५४४८४४ ) 
अनूठा ( ४080० ४४ ) विचित्र ( ?००८णो॥: ) 
अनोखा--विचित्र विलक्षण ( $09726 ) 


आइचयजनक ( 50079702 ) 'विश्मयजनक(58०057४॥798) 
कुतूहल जनक (0प८४००४ ) विस्मयाकुलक (880०००००४) 
चमत्कारिक (४५४/४०॥००४ ) 


अदूभुत वह है जिसे देखकर मन प्रत्नन्न होने पर भी कुछ समय के लिए 
स्तब्ध-छा हो जाय, ओर यह समझ मे न ञ्रावे कि यह कैसे अस्तित्व मे आया या 
प्रस्तुत हुआ है | इसमे विचित्रता, विलक्षणता, अपूर्वता आदि अ्रनेक ऐसी बातें 
होती हैं जिनके सम्बन्ध मे मन में कुछ कुतृहल भी होता है ओर आश्चर्य भी । 
जिसे देखकर इसे प्रसन्नता भी हो ओर परम आश्चर्य भी, फिर भी जिसकी तह या 
रहस्थ तक हम न पहुँच सके, वही अद्भुत है। इसका मूल बहुधा श्रज्ञान या 
अल्प ज्ञान होता है | जिसका ज्ञान जितना ही श्रधिक होता है, उसके लिए 
उतनी दी कम चीजे श्रद्भुत होती हैं। किसी जगली या देहाती के लिए दूर- 
भाष ( टेलीफोन ), रेडियो या रेल का इजन जितना अद्भुत हो सकता है, 
उतना किसी नगर-निवासी या शिक्षित के लिए नहीं होता। पर विश्व, जीवनी- 
शक्ति या परमाणु बम के सम्बन्ध की बहुत-सी बाते बहुत-से लोगों की दैष्टि में 
इसी लिए अदुभ्चुत होती हैं कि वे उनका रहस्य कुछ भी नहीं जानते या बहुत 
कम जानते हैं | कभी-कभी प्राकृतिक सयोग से भी हमे कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई 
देते हैं; जैसे जल-स्तम्भ आदि | विस्मय-जनक भी है तो कुछ-कुछ वहीं जो 
अद्भुत है, पर एक तो इसका श्राशय अपेक्षया कुछ हलका है, ओर दूसरे इसमे 
विस्मय उत्पन्न करने का भाव मुख्य है। अदूभुत सदा कोई कृति या व्यापार होता 
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है; ओर हमारे मन पर उसका जो परिणाम या प्रभाव होता है, वह विस्समयजनक 
होता है। मन पर होनेवाली इसी प्रतिक्रिया के श्राघार पर कोई वस्तु विस्मयजनक 
कही जाती है | जो सचमुच अद्भुत्त होगा, वह सदा अद्भुत ही रहेगा ( जैसे--- 
आगरे का ताज महल ); पर विस्मय-जनक के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। 
उसकी विस्मित करनेवाली शक्ति या गुण श्रस्थायी या क्षणिक भी हो सकता और 
प्राय होता ही है। विस्मयाकुलक वह है जो हममें श्राकुल कर देनेवाला 
विस्मय उत्पन्न करे | जो विस्मयज्ञनक वस्तु या बात देखकर हम कुछु घबरा-से 
जायें या जो कुछ तीत्र रूप से विस्मयजनक दो, उसी को हम विस्मयाकुलक 
कहेंगे । यदि जगल मे शेर हमारे बहुत पास से चुपचाप निकल जाय तो यह 
विस्मयजनक होगा | पर यदि वह रास्ते मे बकरी के बच्चे से खेलने लग जाय 
तो यह विस्मयाकुल्षक होगा | विस्मयज़नक से आश्चयजनक कुछ इलका 
है। इसमें किसी बात के सहसा या श्रप्रत्याशित रूप से घरित होने का भाव मुख्य 
है; पर साथ ही उस घटना में कुछ विलक्षणता भी होनी चाहिए। यदि किसी 
दूर देश के निवासी हमारे कोई मित्र या सम्बन्धी हमे पहले से सूचना दिये बिना 
अचानक हमारे घर पहुँच जायें तो उनका श्राना इमारे लिए आश्रर्यज्नक 
होगा । यदि कोई विद्वान किसी प्रसग मे साधारण सी बात का अथे या श्राशय 
न समझ सके श्रथवा कोई गम्भीर ख्वभाववाला ब्यक्ति छोटे बच्चों के साथ 
मिलकर खेलने और उन्हीं का-सा श्राचरण या व्यवहार करने लगे, तो उसका ऐसा 
करना भी आश्चर्यजनक होगा | कुतूहूलजनक वह है जो अपनी विचित्रता के 
कारण अपने प्रकार, रूप आदि के सम्बन्ध में हमारे मन में कुछ उत्सुकतापूर्ण 
“जिज्ञासा उत्पन्न करे | यदि हमे किसी लडके के हाथ भे बिलकुल नई तरह के 
हवाई जहाज का ऐसा खिलोना दिखाई पड़े जो आपसे आप एक चौकी पर से 
उड़कर दूसरी चोकी पर चला जाता हो,तो वह इमारे मन मे यह जिज्ञासा उत्पन्न 
कर सकता है कि यह केसे उडता है, ओर इसी लिए वह खिलौना इमारे लिए. 
कुतूहलजनक होगा । अनूठा वह है जो अपने वर्ग या जाति के और तब 
पदार्थों, व्यक्तियों आदि की तुलना में कोई ऐसी विशेषता रखता ड्वो जो इसमें 
चकित करने के साथ हो प्रसन्न भी कर सके। इसमे श्राकर्षड विचित्रता का 
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भाव मुख्य है। अनूठा सदा उत्कृष्ट भी होता है। जैसे अनूठा रूप या अनूठी 
उक्ति अपने वर्ग में सबसे अलग मी होती है, बढकर भी और सुखद भी॥ 
अनोखा या विचित्र वह है जो सहसा सब जगह न देखने भे आता हो। जो 
चीज या बात हमे साधारणत प्राय एक रूप में दिलाई देती है, वही जब किसी 
नये और अलग रूप मे देखने मे आती है, तब वह हमारे लिए. अनोखो क 
विचित्र होती है। अनूठे और अनोखे या विचिन्न में सबसे बडा श्रन्तर यह 
है कि अनूठा सदा अभीष्ट और प्रिय रूपवाला होता है, पर अनोखे या विचित्र 
के लिए. ऐसा होना आवश्यक नहीं है । हाँ उसमे ओरो की अपेक्षा कुछ विशेषता 
अवश्य होनी चाहिए। अनूठा कपडा या गहना तो सदा उत्कृष्ट होगा; पर 
अनोखे या विचित्र कपडे या गहने के लिए. यह आवश्यक नहीं है कि वह 
उत्कृष्ट भी हो ही । हाँ उसके लिए. नियमित था साधारण से कुछ अलग प्रकार 
का होना आवश्यक है। जो सदा एक-सा आचरण न करे, उसे हम विचित्र 
स्त्रभाववाला मनुष्य कहते हैं। यदि इमारा मित्र कभी तो हमारे प्रति कठोर 
हो जाय और कभी कोमल, तो हमे उसका व्यवहार भी विचित्र जान पड़ेगा ॥ 
विलक्षण भी है तो बहुत कुछ वही जो अनोखा या विचित्र है, फिर भी 
विज्नक्षण और विचित्र में कुछ अन्तर अवश्य है। शब्दार्थ के विचार से विचिऋ 
वह है जो अपने कई रगों आ्रादि के कारण हमाग ध्यान आकृष्ट करता हो, और 
विलज्ञण वह है जो अपने किसी विशिष्ट लक्षण के कारण ओरो से पहले हमारे 
लक्ष या ध्यान में आवे,पर प्रयोग के विचार से बिलक्षण वह है जो अपने स्वरूप के 
कारण कुछ ऐसी अ्र-सामान्य स्थिति मे हो कि हमे कुछ चकित भी कर सके ॥ 
विचित्र भी चकित तो करता ही है, पर उतना नही, जितना विलक्षण करता है ॥ 
वह अद्भुत भी हो सकता है ओर निराला भी । विचित्र की श्रपेज्ञा विज्जक्षण 
के प्रति हमारा कुतूहल कुछ अधिक जाग्रत होता है, ओर इसी लिए विचित्र की 
अपेक्षा विलक्षण कुछ उत्तट और ऊँचा है। अद्वितीय वह है जिसके जोड़ या 
बराबरी का ओर कोई न हो | इसका अर्थ ही है--जिसका या जिसके बाद दूसरा 
कोई न हो। अर्थात्‌ जो अपने वर्ग में या अपने ढंग का एक ही हो, वह 
अद्वितीय कहलाता है। अनुपम भी बहुत कुछ वही है, जो अद्वितीय है, पर 
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इसका अथ है---जिसकी कसी से उपमा न दी जा सकती हो । अ्रद्वितीय में 

भाव यह है कि इसके बाद अभी तक इस तरह का कोई नहीं हुआ; पर अनुपम 
में भाव यह है कि इससे पहले या इसके बाद कोई ऐसा नही हुआ, जिससे 
इसकी उपमा दी जा सके या बराबरी की जा सके। निराला वह है जो अपनी 
खनावट, रूप, विशेषता आ्रादि के कारण श्रपने वर्ग में सबसे अलग प्रकार का 
डोने के अतिरिक्त अपना कुछ विशिष्ट आकर्षण ओर सौन्दर्य भी रखता हो । यह 
सदा कुछ अनूठे कौशल से युक्त होता है। जो श्रद्‌भुत, विचित्र या विलक्षण 
चीज या बात देखकर इम चौक पढे, अथोत्‌ जिससे हमारा कुतूहल और 
विस्मय इतना बट जाय कि हम कुछ तमक ही न सके, वही हमारे लिए 
चमत्कारिक है। महापुरुषों की बहुत सी बाते अथवा पव॑तों ओर वनो में पर्यटन 
करनेवाले लोगों के बहुत-से विवरण हमारे लिए चमत्कारिक होते हैं । लोकोत्तर 
वह है जो साधारणत इस लोक मे न होता हो श्रथवा संसार मे जल़दी कही 
दिखाई न देता हो | श्रर्थात्‌ जो न तो देखने मे आता हो श्रीर न किसी तरह 
समम मे ही आता हो, जो मनुष्य की बुद्धि से बिलकुल परे का हो, वही 
लोकोत्तर है । 


अधिकार ( ४४४०६ ) 


अध्यर्थन ( (७77 ) मताधिकार (7270०॥5८ ) 
जन्म-सिद्ध अधिकार (877:४:०४५८) विशेषाधिकार ( ?ै/०४८०४८ ) 
जात अधिकार-जन्मसिद्ध अधिकार समनुज्ञा ( /.70००७०८ ) 
'प्रमाधिकार ( ?१०४४०४2४० ) 


संस्कृत ओर हिन्दी मे अधिकार के बहुत-से अर्थ हैं, पर प्रस्तुत प्रसग में 
उस योग्यता, शक्ति या सामर्थ्यं का सूचक है जो नियम, नीति, न्याय, विधि, 
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साम्या आदि पर आ्राश्रित होता है ओर जितके आ्राधार पर वह कोई काम कर 
सकता या करता है। यह स्वाभाविक नी हो सकता है ओर ऋत्रिम या मनुष्य कृत 
भी | पुत्र को अपने पिता की सम्पत्ति पाने का स्वाभाविक अधिकार होता है, 
और राष्यपाल को रुसद्‌ भंग करने अथवा जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का 
कृत्रिम या मनुष्य-कृत अधिकार होता है। यह उस स्वामित्व का भी सूचक है 
जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मन-माना उपयोग कर सकता है | 
जैसे-ट्स मकान पर चारो भाशयो का समान अधिकार है। कुछ अधिकार 
अपनी योग्यता या शक्ति के द्वारा भी प्राप्त क्ये जाते हैं, और कुछ धन देकर 
खरीदे भी जाते हैं। मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार ही जन्म-सिद्ध या जात- 
अधिकार कहलाते हैं। जैसे जीवन-निर्वाह, श्रात्म-रक्षा या अपने बाल-बच्चो की 
देख-रेख का अधिकार जन्म-सिद्ध है। कुछ जन्म-सिद्ध अधिकार ऐसे भी 
होते हैं जो कुछ स्थितियो मे हाथ से निकल जाते हैं ओर जिन्हें फिर से प्राप्त 
करने के लिए शक्ति श्रपेज्षित होती है। स्वतत्रता सबका जन्म-सिद्ध अधिकार 
है, पर दूसरों के दास बने हुए लोगों को यह अधिकार प्रात्त करने के लिए, प्रयक् 
करना अ्यवा बल लगाना पडता है। परमाधिकार ( परम + अधिकार ) वह 
है जो किसी व्यक्ति को उसकी अवस्थिति या सत्ता के फल-स्वरूप प्राप्त होता है । 
यह अधिकार ऐसा होता है जो विशिष्ट रूप से उसी को अपने लिंग, पद, विशिष्ट 
गुण आदि के कारण प्राप्त होता है। जैसे--राजा या राप्यपाल को अपने राप्य में 
शासन ओर व्यवस्था सम्बन्धी बहुत-से काम कर सकने का ओर मनुष्यों को सोच- 
समभकर काम करने का परमाधिकार है। ईश्वर दत्त परमाधिंकार ( जैसे 
ख््रियो को सन्‍्तान प्रसव करने का ) तो किसी तरह छीना नहीं जा सकता, पर राजा 
अपने सरदारो या सामतो का कोई परमाधिकार टसलिए छीन भी सकता हे कि 
उसे ऐसा करने का परमाधिझार होता है। राजा भी अपनी प्रजा या न्यायालय 
से अपने |छने हुए परमाधिकार माँगने ओर पान का अधिकारी हो सकता या 
अध्ययन कर सकता है | 
विशेषाधिकार ( विशेष + अधिकार ) वह विशिष्ट प्रकार का अ्रधिकार है जो 
क्सी को अनुग्रहपृर्वक या रिश्रायत के रूप में दिया जाता है। ऐसा अधिकार प्राय 


अधिकार १७ 


कम न न 
कृत्रिम होता और कुछ ही लोगों को ( और वह भी विशिष्ट परिस्थितियों में ही ) 

मिलता है| ऐप्ता अधिकार कुछु काम कर सकने के सम्बन्ध में भी हो सकता है 
ओर कुछ कामो से बचने या बच सकने के लिए भी । कुछ लोगो को यह विशषा- 
धिकार मिल सकता है कि वे जब चाहें, तब ससद्‌ की बैठकों मे उपस्थित हों 

ओर जत्र चाहे, तब न हो । जिन जगलो मे शिक्रार खेलना मना होता है, उनमें 
कुछ लोगों को शिकार खेलने का विशेषाधिकार मिल सकता है। मताधिकार 
( मत + अधिकार ) वह है जो लोक-तत्नी व्यवस्थाओं में लोगो को किमी चुनाव मे 
अपने प्रतिनिधि चुनने अथवा किसी विचारणीय विषय मे अपना मत प्रकट करने 
के लिए प्राप्त होता है। ऐसे श्रधिकार के साथ प्राय कुछ नियम या बन्धन भी 
लगे होते हैं । इसका प्रयोग सरकारी और सार्वजनिक सस्थाश्रो के ज्षेत्रों में होता 
है | अध्यथैन नया शब्द है जो स० अ्र्थन (या अ्रर्थन-कुछ मौगना या पाने 
के लिए, प्रार्थना करना ) में भ्रधि उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। यह श्रपने 
अधिकार की वह माँग है जो उस अधिकार से रहित या वचित होने की दशा मे 
ऐसे व्यक्ति के सामने उपस्थित की जाय जो या तो वह माँगा हुआ श्रविकार स्वये 
दे सकता हो या दूधरो से दिला सकता हो । यह भूूठा मी हो सकता है ओर सच्चा 
भी, स्वीकृत भी हो सकता है और अ-स्वीक्त भी। इसमे केवल अपनी माँग 
किसी के सामने रखने अथवा अधिकार जतलाने भर का भाव मुख्य है | हम कहते 
था । 
अथवा-उस समय सम्पत्ति पर कई आदमी अपना अध्यर्थन जतलाते थे, इसलिए 
तरकार ने वह सम्पत्ति अपने अधिकार में कर ली है। श्र जिसका अध्यर्थन 
सच्चा निकलेगा, उसे वह सम्पत्ति मिलेगी। समलुज्ञा स० अनुज्ञा में स उपसर्ग 
लगने से बना है। यह किती ऐसे काम या बात के लिए, जो साधारणत ओरो 
के लिए वर्जित हो, विशेष रूप से ओर कुछ शर्तों के साथ मिलनेताला अधिकार 
है। जहाँ सब लोगो के लिए. पिस्तौल या बन्दृक रखने की अथवा मादक और 
विपाक्त पदार्थ बेचने की मनाही होती है, वहाँ कुछ विशिष्ट लोगों को ये काम 
करने की समनुज्ञा दी जाती है। युद्ध-क्षेत्र म सैनिक अधिकारियों को आ- 
वश्यक्तानुसार बहुत-से काम, बिना बडे अधिकारियों से पूछे, कर डालने की 
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समनुज्ञा होती है। कभी-कभी इसका प्रयोग अधिकार या स्वतत्नता के दुरुपयोग 
के सम्बन्ध में भी होता है| जैसे-तुमने तो मानों कूठ बोलने (अथवा छुल-कपट से 
लूटने ) की समनुज्ञा प्रात कर रखी है। श्राशय यही होता है कि तुम समझते 
हो कि तुम्हे ऐसे अनुचित काम करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है । 


ाश्एएएआा ०७० 


अध्याय ( 009|०/८४ ) 


श्रनुच्छेद ५ ?४४92879. ) धारा ( ५०८४०० विधिक ) 

अभिपद्‌ ( 877४० ) परिच्छेद-अध्याय 

उप-घारा ( $००-४८००४०० ) ग्रकरण-अध्याय 

अध्याय, परिच्छेद और प्रकरण प्राय समानक ही हैं, और किसी विन्चार- 

प्रवान अन्थ या पुस्तक के अन्तर्गत ऐसे विभागों के सूचक हैं जिनमे कसी एक ही 
विपय का प्रतिपादन होता है । यद्यपि इन शब्दों के प्रयोगो के सम्बन्ध में कोई 
निश्चित विभाजक रेखा नही है, तो भी लोक-व्यवहार की दृष्टि से अध्याय का 
प्रयोग मुख्यत धामिकर ग्रन्थों, प्रकरण का प्राय ऐतिहासिक और दार्शनिक क्षेत्र के 
ग्रग्था और परिच्छेद्‌ का धाधारण कथा-कहानियो, विवेचनों, समीक्षाओं आदि के 
ग्रन्यों म होता अथवा देखने म आता है। जैसे--गीता का तीसरा अध्याय, 
कामायनी का पाँचवाँ प्रकरण, क्राँसी की रानी का दसवाँ परिच्छेद आदि । 
अनुच्छेद किसी ग्रन्थ ( के अव्याय, परिच्छेद या प्रकरण ) लेख्य या लेख का 
वह छोटा बिसाग है जिसमे किसी विपय के या तो एक अग या पक्ष का अथवा 
उसके कसी अश का स्वतत्र ( अन्य गंसगो से अलग ) विवेचन होता है। यह 
बहुत-से छोटे-बडे वाक्यों का एक प्थक्‌ दर्ग या समूह होता है, और इसका प्रचलन 
टथर हाल में केवल लिखाई ओर छुपाई के सुभीते के विचार से हुआ है । इसकी 
मुख्य पहचान यह है कि इसका आरम्म सदा नई पक्ति से होता है, और ऐसी 


अ्व्याय १२ 


विश जब मिट अमल शी मलिक कक लक मल कलम अब 
नई पक्ति के आरम्म में भी थोडी-सी जगह सदा खाली छूटी रहती है। इसके 
सिवा जिस पक्ति में अनुच्छेद का अन्त होता है, उसके सामने या सीध का सारा 
स्थान खाली छोड दिया जाता है--उसमे कुछ लिखा या छापा नहीं जाता | 
यह किसी प्रसग के सम्बन्ध मे कही हुई बातो या वाक्यों की स्वतन्त्र टकाई मात्र 
है, जो विष्य-विवेचन के युक्ति-लगत विभाग की चूज्रक होती है । अभिपद 
शब्द पद में अमि उपसर्ग लगाकर बनाथा हुआ नया शब्द है। यह ऐसे निर्णय, 
मत, विचार, सिद्धान्त आदि का सूचक है जो किसी समष्ठि का एक पूरा श्रौर 
स्वतन्त्र अग हो | यह एक अनुच्छेद का भी हो सकता है और कई अनुच्छेदो 
का भी | इसका प्रयोग प्रायः अभिसमय के निश्चयों, विविध लेख्यो, राजक्रोग 
घोषणाओ आदि मे अथवा उनके सम्बन्ध मे होता है। जैसे--इस अनुवन्ध 
( या सविदा ) का तीसरा अभिषपद पारिश्रमिक के भुगतान से और पाँचवाँ अभमिपद 
क्षति-पूर्ति से सम्बन्ध रखता है। अथवा--लन्दन में डाक, तार आदि के 
सम्बन्ध में जो सार्वराष्ट्रिय अभिसमय बना था, उसमे सब मिलाकर बीस अभिपद थे । 
धारा भी बहुत कुछ अभिपद्‌ की हो तरह का विभाग है, पर इसका प्रयोग 
मुख्यत विधिक क्षेत्रो मे या नियमावलियो, विधानो आदि के क्षेत्र मे होता है। 
जैसे--अमुक व्यक्ति पर १०७ वी धारा के अनुसार मुकदमा चलाया गया है, श्रथप्रा 
नियमावली की १२ वीं धारा के अनुसार वे सदस्यता के अधिकारों से वचित कर 
"दिये गये हैं। प्रत्येक धारा मे कोई एक पूरा विचार था सिद्धान्त होता है | पर 
यदि किसी धारा में उससे तम्बन्ध रखनेवाली कुछ और गौण बाते या उनके 
स्पष्टीकरण के लिए. कुछ अग-उपाग भी हो तो उनका विवेचन प्रायः श्रलग- 
अलग अनुच्छेदो के रूप में होता है। धांरा के ऐसे ही छोटे विभाग उप-घारा 
क्ह्लाते हैं | 





१३ अन-बन 
अन-बन 
खट-पट बिगाड़ 


अन-बन मे अन हिन्दी का अभाव-सूचक उपसर्ग है, और “बन? पद हिं० 
बनना का भाववाचक सक्तिस रूप है। इसका अथ है--वह अवस्था जिसमे दो 
व्यक्तियो या पक्नो में आपस म न बनती हो, अर्थात्‌ दोनों दीक तरह से साथ 
मिलकर न रह सकते हो, या दोनों मिलकर कोई काम न कर सकते हो। यह 
विशुद्ध अमाव-बाचक या नहिक शब्द है ओर ऐसी विशिष्ट स्थिति मात्र का सूचक 
है जिसमे कोई विरोधी क्रिया नहीं होती | अन बन होने पर भी दोनों पक्ष शान्त 
भाव से अलग रहकर अपने काम चला सकते है। उनका एक-दूसरे के मार्ग मे 
बाघक होना या वैर-विरोध ठानना श्रावश्यक नही है। परिवारों, मित्रो आदि में 
जब अन-बन होती है, तब वे एक दूभरे से अ्रलग भर हो जाते है। खट-पट 
शब्द उस्त अवस्था का सूचक है, जिसमे दो पक्षों मं बहुत ही साधारण कहा-सुनी 
या कगडा चलता है। यह भगडे या विगेध का बहुत ही हल्का रूप है और 
इसी लिए इससे विशेष अनिष्ट की आशका भी नहीं होती | अपने इसी मन्द रूप 
में यह कुछु दिनो तक चल सकती है, पर अधिक उग्र रूप वारण करने पर अपना 
कुछ दुष्परिणाम भी दिखा सकती है , अथवा वैर-विरोध आदि का रूप भी 
धारण कर सकती है। बिगाड़ शब्द हिं० बिगडना का भाव-वाचक रूप है ओर 
स० विकार का अपम्रष्ट रूप भी हो सकता है। पर अविक सम्भावना इसी बात की 
जान पडती है कि यह हिन्दी व्याकरण के नियमो के अनुसार हिन्दी “ब्रिगडना? 
सें ही बना हो, सीधे स» विकार से न बना हो | किसी चीज या बात के बिंगड 
जाने की अवस्था या भाव ही बिगाड़ है। टस प्रतग मे यह उस स्थिति का 
सूचक है जिसमे दो व्यक्तियों या पत्तों की अन बनया खट-पट ने अ्रप्रिय ओर उग्र 
रूप धारण करके दोनों को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया हो | परन्तु 
अन-बन की तरह बिगाड़ होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि दोनो पक्ष एक 
दूसरे के विरोधी थाशत्रु हो ही जायें | फिर भी है यह अन-बन ओर खट पट की 








तुलना में कुछ अविक दूषित भाव का सूचक, ओर इसी लिए यह सहज में अनिष्ट- 
'कारी भी हो सकता है | 


अपमान (१. 075272०6 २, 4750६ ) 


अवगणन ( 787०77४ ) अवहेला ( 72787८8थ70 ) 


अबज्ञा ( :००/८०००६ ) उपेक्षा ( १२८४१००: ) 
अवधोरण ( ४787६ ) विरस्कार ( ! 7078647, 
अवमान (2!४7०४7८८ ) 2 7)87070फ ) 


इस वर्ग के सभी शब्द ऐसे अनुचित अथवा अशिष्ट श्रापसी व्यवहागे के 
सूचक हैं जो दूसरों की प्रतिष्ठा या मान घटनेवाले या उन्हें ठेस पहुँचानेवाले हो। 
अपमान शब्द मान के विरोधी भाव का सूचक है । इसका अर्थ है--मान 
या प्रतिष्ठा घटना या नष्ट होना । यही बे-इज्जती है। बड़े लोग अपने अधीनम्थ 
छोटे लोगो का अपमान कर सकते हैं, बराबरवाले आपस में एक दूसरे का 
अपमान कर सकते हैं, ओर छोटे भी उदर्डतापूर्वक बडो का अपमान कर सकत 
हैं । राजा अपने दरबारी या सरदार का अपमान करके ( उसे गालियाँ, 
मिडकियाँ आ्रादि देकर या उसके पद या मयादा के सूचक चिह्न ओर अधिकार 
छीनकर ) उसे अपने दरबार या देश से निकलवा दिया करते थे, और बडे आदमी 





$# छोटे छोग जो बडों का अपमान करते है, वह अगरेजी मे “इन्सब्ट' 
कहलाता है, और बड़ो के द्वारा छोटो का होनेवाछा अपमान 'डिस्डेन! 
कहलाता है; बराबरवाकों का अपमान “इन्सल्ट” भी हो सकता है और 
'डिसग्रेस” भी। हिन्दी मे इन दोनो प्रकार के अ्पमानों को हम 'तिरस्कार' 
भी कह सकते हैं और “अपमान? भी । 


ह्प्‌ अपमान 





अब भी अपने नौकर का अपमान करके उसे घर से निकाल देते हैं। वो के 
सामने कोई अनुचित या उरडतापूर्ण आ्राचरण करना अथवा अ्रनुपयुक्त बात 
कहना मी उनका अपसान करना है। हम कहते हैं--जिसे जनम भर हमने 
पाला-पोता हो, उसकी उद्दडता के सामने सिर झ्ुकाने मे हम अपना अपमान 
सम्भते हैं। अथवा दूसरो के आगे हाथ फैलाना, दूसरों बी कऋृतियों की चोरी 
या नकल करना आदि अपमान जनक बाते हैं। ऐसे अवसरों पर अपमान 
करनेवाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारा ही कोई काम ऐसा हो 
सकता है जो हमारी प्रतिष्ठा या मान घटानेवाला हो, और ऐसे काम या बात को 
हम अपना अपमान सममते हैं। प्रतिष्ठा या मान का कम होना था न रह 
जाना ही अपसान है। अवसान भी है तो अपमान के ही वर्ग का शब्द, पर 
उससे बहुत हलका है। अपमान मे तो मान नष्ट होने या बिगड़ने का भाव है, 
पर अबमान में केवल उचित आदर या मान न करने या न होने का भाव है | 
जिसका जैसा आदर या मान करना चाहिए, यदि हम उसका वैसा ( या कुछ भी ) 
आदर या मान न कर, तो यह उसका अवमान होगा | यदि हमारे यहाँ दो 
मित्र आबे ओर हम उनसे से एक का तो यथेष्ट आदर-मान करें, पर दूसरे का 
बहुत कम आा कुछ भी आदर-मान न करे, तो यह भी उस दूसरे मित्र का 
अवमान ही होगा। हा दूसरे मित्र हमारे किये हुए इस अबसान को अपना 
अपमान तमझ सकते हँ--भले ही हमारे मन मे उनका अपमान करने का कोई 
भाव न हो । अवगणशन का अर्थ हे--गिनती में न लाना, अर्थात्‌ तुच्छु या 
नगण्य समझना । हमारे सामने कोई ऐसी चीज आती या बात होती है, जिसका 
कुछ महत्त्व तो होता है, पर कुछ कारणों से हम जान-बूमककर उसे महत्त्व नही 
देते--उसे गिनतों मे नही लाते। यही हम उस चीज या बात को अवगशित 
करते हैं | अवगणुन उसी चीज या बात का होता है, जिसे हम महत्त्व नही देना 
चाहते । यदि हमारा विरोधी इधर-उघर हमारी छोटी-मोटी निन्दाएँ करता फिरे 
या समाज में बैठकर हमारे सामने हमारा कुछ उपदहास करे ओर हम उसे तुच्छ 
समझकर उसकी ओर व्यान न दें, तो हम उस निन्‍्दा या उपहास का भी और 
उस व्यक्ति का भी अवगणन करते हैं। इसमे किसी बात को ध्यान न देने योग्य 


अपमान श्द्‌ 





समभकर यो ही छोड देने या देख-सुनकर भी अन-देखी या अ्रन-सुनी करने का 
भाव मुख्य हे। पर अबज्ञा म इसकी अपेक्षा कुछु तीव्रता और कटुता का भाव 
भी हे | जब हम किसी बात को अनुचित, अपमान-जनक अथवा हीन सममभते हैं 
ओर उसके प्रति अपना असन्तोष या विरोध दिखलाने के उद्देश्य से ही उसकी 
ओर व्यान नहीं देते, उसे अ-ग्राह्म समभते हैं, तब हम उस गत की अवबज्ञा 
करते हैं। यह आचरण, व्यवहार, आज्ञा, आदेश, व्यक्ति, सत्ता आदि सम्रकी 
हो सकती हे । अवहेला कसी बास या व्यक्ति की ओर जान-बूमकर ध्यान न 
देना है | जहाँ या जिधर हमे ध्यान देना चाहिए, वहाँ या उधर यदि हम व्यान 
न दे, तो इसे अवहेला कहेंगे | इसमे उस बात या व्यक्ति को तुच्छु समझने का 
कुछ भी भाव नही होता, जिसकी अबहेला होती हे। और इस दृष्टि से यह 
अपने वर्ग का सब्रसे हलका, निर्दोप ओर निरीह शब्द हे। उपेक्षा का पहला 
और सीधा-सादा अर्थ तो देखना या दृष्टि-पात करना ही हैं, प८ दूसरा अथ 
बहुत कुछ अवहेला की तरह का, पर उससे कुछ आगे बढा हुआ हैं। जो' 
अवहेला जान-बूकरफर, क्सी को तुच्छु समककर या नीचा दिखलाने के भाव 
से को जाती है, वही उपेक्षा हैं। लडके अपनी पटाइ-लिखाई और शिक्षक की 
उपेक्षा कर सकते हैं, ओर हम अपने ऊ्िसी मित्र की चेतावनी या परामश की 
उपेक्षा कर सकते हैं । आशय यही होता हे कि हम जान-बूककर उसे तुच्छु समझते 
हे और उसकी ओर थ्यान नहीं देते। तिरस्कार का व्युपत्तिक अर्थ हे---अलग 
करना या दूर हटाना | पर प्रस्तुत प्रसग में किसी विशिष्ट कारण से दूसरों का जो 
आ्यपप्तान किया जाता है, अथवा उनके उचित आदर-सम्मान की उपेक्षा की जाती 
हैं, उसे तिर॒स्कार कहते है। हमारे सामने कोई ऐसी चीज या आदमी आता 

जो साधारणत आदर या मान का अधिकारी अथवा पात्र तो होता है, पर हम 
किसी कारण-बश उस चीज या आदमी की ओर ध्यान नहीं देते अ्रयवा उसे 
ग्राह्म नही समझते । यही उस चीज या आदमी का तिरस्कार हैं। यदि बक में 
हमारे खाते में यथेष्ट धन न हो ओर इसी लिए बक्क हमारा चेक लोगटा दे तो यह्द 
भी हमारे चेक का तिरस्कार ही कहा जायगा | 


१७ ग्रभमिमानः 
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अह ( 58० ) घप्मंड ( ४००7० » 
अहंकार ( 78०४7 ) दम्म ( 877082706 ) 
अहंभाव--अहंकार दप ( मिरए/८०ा ) 
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रत 
प्रत्येक मनुष्य को इस बात का सहज और स्वाभाविक ज्ञान होता है कि मैं 
हूँ--मेरी स्वतन्त्र सत्ता है। अपने निर्विकार ओर विशुद्ध रूप मे यही ज्ञान यप 
बोध अह कहलाता है। यही कुछ अधिक विस्तृत ओर विकृत होकर अहकार 
या अहंभाव बन जाता है। साहित्य मे अ्रन्त करण की उस अभिमानपूरण बृत्ति को 
अहकार कहा गया है, जिसमे मनुष्य अपनी और अपने कार्यों की चर्चा करना 
ओर सुनना पसन्द करता है। साधारणत अहकार में मनुष्य ओरो की अपेक्षः 
अपना कुछु अधिक महत्य समझने लगता है। वह सोचता है कि जितनी 
अच्छी चीजे या बाते हैं, वे सब पहले मेरे लिए होनी चाहिएँ, फिर औरो के 
लिए भत्ते ही हुआ कर । अर्थात्‌ उसमे स्वार्थ का भाव आ जाता है । सम्मवत- 
यह भावना मनुष्य की आत्म-रक्षावाली य्राकृतिऊ प्रेरणा से उत्पन्न होती है। यही' 
भावना कुछ और अधिक बटने ओर बिक्ृत होने पर अहमन्यता ( जिसे लोक मे 
हमी या हमेव भी कहते हैं ) बन जाती है। इसमे मनुष्य समझता है कि जो कुछ 


| 
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हूँ, वह मै ही हूँ, और जो कुछ है, वह सब मेरे ही लिए होना चाहिए | अर्थात्‌ 
दूसरों के हित का विचार उसकी आँखों से श्रोकल हो जाता है। अपने सामने 
उसे और लोग प्राय ठुच्छु ओर नगश्य-से लगते हैं। ऐसी ही मनोवृत्ति में 
जब वह अपने आपमें ऐसे शु्णों या विशेषताओं का आरोप करने लगता है जो 
गुण और विशेषताएँ वास्तव में उसमे नहीं होतीं अथवा बहुत कम होती हैं, तब 
उसका ऐसा करना अबलेप कहलाता है# | यदि साधारण योग्यता या शक्तिवाला 
मनुष्य यह जतलाने लगे कि मेरी योग्यता या शक्ति बहुत अधिक है, तो यह भी 
अबलंप हो कहलावेगा । ऐसी स्थिति म छोटा मनुष्य भी अपने आपको बडों की 
बराबरी का मानने या सम्कने लगता है । जब वह इसी दृष्टि से समय-कुसमय ओर 
जगह-जगह अपने मुंह से आप ही अपनी बडाई करने लगता है. तब इसे आत्म- 
ज्याधा कहते हैं। लोगो से यह कहते फिरना कि मै यह कर सकता हूँ, वह कर 
सकता हैँ श्रथवा मैने यह किया है, वह किया है, इसके मुख्य लक्षण हैं । ये तभी 
मनुष्य के अ्रहमाव के विक्ृत और दूसरो को खटकनेवाले रूप हैं। 


इसी अहकार का एक और रूप है जिसे अभिमान कहते हैं | मान का 
सामान्य अ्रथ है-प्रतिष्ठा | श्रपनी प्रतिष्ठा का अतिरिक्त रूप से होनेवाला ज्ञान ही 
अभिमान है। इसमे मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा या बचपन के ही ध्यान मे लोन 
रहता है, ओरो की प्रतिष्ठा या बडप्पन उसे दिखाई ही नहीं देता । जहाँ तक 
अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रहे, वहाँ तक तो यह उचित या सद्‌ दी होता है , और 
श्रपने इसी उचित या सद्‌ रूप में यह स्वाभिमान कहलाता और आत्म- 
सम्मान के भाव का सूचक होता है। इसमें मनुष्य अपने आपको ओरो की 
दृष्टि मे गिरने नहीं देता, बल्कि गोरवशाली बनाये रखता है। इसी का एक और 
विक्वत तथा सार्विक पक्ष भी है जिसमे मनुष्य को श्रपनी जाति, देश, सल्कृति, 
सद्‌-गुणों आदि की मर्यादा का भी वैसा ही ध्यान रहता है, जैसा स्वयं अपनी मर्यादा 
का होता है। इस सीमा तक तो अ्रभिमान प्रशसनीय ही नहीं, बल्कि आवश्यक 
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$ हिन्दी मे इसी को 'छगाना? कहते है। जैसे--बढह अपने आपको 
बहुत छगाते हैं । आशय यही है कि वह अपने भापमें बहुत अवलेप करते हैं । 
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भी होता है#। पर ओऔचित्य की इस सीमा से आगे बढने पर वह अवस्था आती 
है, जित्तमें अपनी प्रतिष्ठा या मान के सामने दूसरों की प्रतिष्ठा या मान तुच्छ जँचने 
लगता है । ऐसी अवस्था मे यही अ्रभिमान उस घमड का समानक बन जाता है, 
जो मनुष्य की नेतिक दुबलता और मानसिक तुच्छुता का सूचक होता तथा समाज 
में निन्दनीय माना जाता है।। चमड उस समय माना जाता है, जब मनुष्य अपनी 
बुद्धि, विद्या या शक्ति का महत्त्व दूसरों की श्रपेज्ञा बहुत अधिक समर उन्हें 
उपेक्षा या तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगता है ओर यह समझता है कि मै 
जो चाहूँ, वह कर सकता हूँ। ऐसा मनुष्य बडों के सामने उद्धत या उद्दड हो 
जाता और छोयो को उपेज्ञा या घृणा की दृष्टि से देखता है। श्रर्थात्‌ अभिमान 
का निकृष्ट रूप ही घमड कहलाता ओर लोक मे निन्दनीय माना जाता है । 
अबलेप जब अधिक उम्र या तीत्र होकर आचरण और व्यवहार मे प्रकट होने 
लगता है, तत्र वह मिथ्याभिसान कहलाता है। असद्‌ श्रभिमान या धमड का 
तो फिर भी कुछ आधार होता है ; पर सिथ्यामिसान में का 'मिथ्या? विशेषण 
ही इस बात का सूचक है कि ऐसे अभिमान का कोई वास्तविक आधार नहीं 
होता । अभिमान ओर मिथ्याभिमान मे एक अन्तर यह भी है कि अमिमानी 
या घमडी ब्यक्ति प्राय लोक मे द्वोनेवाली निन्दा-स्तुति की उतनी परवाह नहीं 
करता , पर मिथ्याभिमानी सदा दूसरों से श्रपनी प्रशला कराना चाइता है। गये 
भी बहुत कुछ वही है, जो अभिमान है, फिर भी लोक-ब्यवहार में, प्रयोग के विचार 
से, कहा जा सकता है कि अभिमान में यदि आधी मात्रा सद्‌ की और आधी 
असद्‌ की है, तो गये मे तीन-चौथाई सद्‌ की ओर एक चोथाई अ्रसद्‌ की है | श्रर्थात्‌ 
गये का प्रयोग अधिकतर सद्‌ ज्षेत्रों मे दिखाई देता है। हम यह तो कहते हैं- 


4& सद्‌ अभिसान का एक डदाहरण है--- 

अस अभिमान जाइ नहिं भोरें | मै सेवक, रघुपति पति मोरें ॥ 
“- छुलसी । 

| कही सुभाव, न कछु अभिमान्‌ ।--तुरूसी । 

| मारा चहसि अधम भभिमानी ।--तुल्सी । 
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मै गव॑पूर्वक समाज्ञ मे सिर ऊँचा करके खडा हो सकता हूँ, पर यह नहीं कहते- 
मै अभिमानपूर्वक समाज मे छिर ऊँचा करके खडा हो सकता हैँ । कारण यही है 
कि गव की अपेक्षा अभिमान अधिक बुरा होता है। कदाचित्‌ इसी विचार से 
साहित्य मे भी एक सचारी भाव अभिमान नहीं बल्कि गये माना गया है , 
ओर इसका लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है--इसमे मनुष्य श्रपने किसी गुण 
या विशेषता के कारण अपने आपको दूसरों से बढा-चटा समझता है, और अपने 
आचार तथा व्यवहार से श्रपनी श्रेष्ठता प्रकट करता है। दम्भ भी अ्रसद्‌ अभिमान 
का एक उम्र रूप है। वास्तविक गुण या विशेषता होने पर उसका जो अतिरिक्त 
असद्‌ अमभिमान होता है, वहो दम्भ कहलाता है, ओर इस दृष्टि से यह 
मिथ्याभिमान से बिलकुल अलग है। दम्म और अवलेप में यह अन्तर है 
कि दम्भी अपने आपको दूसरों से बडा समझता है , पर अवलेपक मनुष्य अपने 
आपको बडों की बराबरी में पहुँचाना चाहता है। दम्भ में उद्ददता मी होती 
है, अवलेप भी और योग्यता, वैभव, शक्ति आदि का प्रदर्शन भी | दर्प वह है 
जिसमे मनुष्य के स्वाभिमान पर श्रनुचित आघात होने या उसे ठेस लगने पर 
उसकी योग्यता, विद्या, शक्ति आदि अपने आपे मे न रहकर उबल पढती है । 
फिर भी इसमे कुछ साज्विकतापूर्ण तेजस्विता की मात्रा रहती ही है ; और दइसी' 
लिए द्पृ का प्रयोग बहुधा ऐसे अवसरों पर होता हे, जब्न कोई इृढतापूर्वक किती 
को फटकार बतलाता है। यदि किसी सती साथ्वी के साथ कोई अनुचित व्यवहार 
हो तो वह बहुधा दर्पपूर्वक उसकी भत्सना करेगी । मद वस्तुत घमठ का वह 
उग्रतर रूप है जिसमे मनुष्य भरे-बुरे का ज्ञान खो बैठता है। अर्थात्‌ इसमे मन 
या भावनाएँ नशे की-सी हालत में हो जाती हैं और भावावेश के कारण मनुष्य 
का नैतिक ओर मानसिक सन्ठुलन नष्ट हो जाता है। मान इस प्रसंग मे एक 
विशिष्ट श्र्थ या भाव का सूचक होता है। जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे कुछ 
अनुचित व्यवहार कर बैठता है या इम उसका कोई ऐसा अपराध या दोप देखते 
हैं जो हमारी प्रतिष्ठा पर आधात करता या उसे ठेस पहुँचाता है, तब हमारा 
स्वाभिमान उत्तेजित या छुब्ध होकर इमे कुछु समय के लिए उस प्रिय से उदा- 
सीन तथा रुष्ट कर देता है। अपने प्रिय के प्रति होनेवाली यही अस्थायी उदा- 
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सीनता तथा रोष मान कहलाता है। साहित्य में मानवती या मानिनी नायिका के 
उदाहरण और उल्लेख प्राय देखने में आते हैं। इस मान के मूल मे भी 
अपने मान या प्रतिष्ठा का विचार ही मुख्य होता है। हिन्दी में दसी को 
“ूटना? कहते हैं | 


अभियोजन (:०८०४४८०४ ) 
अवश्लेष-दोषारोपण प्रिवाद ( (००॥०५॥॥६ ) 
उपालंभ, 3लाहना पिशुनता 


चुगली - पिशुनता पैशुन्य-पिशुनता ( 52०८-०००४ ) 
दोषारोपण ( 2!87० ) शिकायत-परिवाद (आंशिक रूममें) 


अभियोज्ञन का श्रर्थ है--किसी पर श्रभियोग लगाना, या किसी के 
सम्बन्ध मे यह कहना कि उसने अमुऊफ अनुचित या निन्दनीय काम किया है। 
यह प्राय नैतिक, वैधानिक ओर व्यावद्ारिक बातों से सम्बन्ध रखता हैं, ओर 
इतका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि श्रभियोग सम्बन्धी जो बातें कही गई हैं, 
उनकी जाँच की जाय, तथ्य का पता लगाया जाय; और यदि अभियोग ठीक 
सलिद्द हो तो अभियुक्त को उचित दड दिया जाय। यह सच्चा भी हो सकता है 
और झूठा भी । परिवाद प्राय. किसी बात या व्यवहार के सम्बन्ध मे अपना 
असन्‍्तोप प्रकट करने के लिए होता है। इसमें यह कहा जाता है कि हमे अमुक 
बात से यह कष्ट या असुविधा है, अत यह बात दूर की जाय | यह बहुधा स्वार्थ 
रक्षा की भावना से होता है। प्राय यह मी होता तो दूसरों के आचरण या 
व्यवहार के सम्बन्ध में ही है, पर इसका उद्देश्य अपनी अ्डचने दूर कराना ही 
होता है, किसी को दड दिलाना नही | हर तरह से अपना आचरण ठीक रखने 
पर मी हम दूसरों के मिथ्या अभियोजनो से नहीं बच सकते । पर अपना आचरण 
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या व्यवहार ठीक रखकर हम परिवाद से बहुत कुछ बच सकते हैं। दोषारोपण 
का साधारण अर्थ है--किसी पर कुछ दोष लगाना या यह कहना 
कि तुमने (या उसने ) अमुक दोष या कसूर किया है। यह कई प्रकार 
का होता हे । जिन लोगों को कसी के काम पर विचार या टीका-टिप्पणी करने 
का अधिकार होता है, वे भी किसी पर दोषारोपण कर सकते हैं, और जिन्हें 
किसी अनुचित बात से कष्ट पहुँचता या ह्वानि होती है, वे भी दोषारोपण कर 
तकते हैं| पर यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा दोषारोपण सदा ठीक या साथार 
ही हो । अभियोजन का उद्देश्य तो सदा किसी न किसी प्रकार का दड दिलाना 
ही होता है, पर दोषारोपण इतके सिवा अपमानित या बदनाम करने और नीचा 
दिखाने के उद्देश्य से भी हो सकता है| चुगली या पैशुन्य किसी की अनुप- 
स्थिति में उसके सम्बन्ध मे कही जानेवाली वह बात है जो उसे किसी प्रकार का 
दड दिलाने, कुछ हानि पहुँचाने या दूसरों के द्वारा अपमानित अथवा तिरस्कृत 
कराने के उद्देश्य से कही जाती है। यह सर्वथा निराधार तो नहीं होती ( इसमे 
सत्यता का कुछु अश या आधार तो अवश्य होता है ) फिर मी श्रसल बात 
प्राय कुछ बढा-चढाकर, बुरे ढग ओर बुरे उद्देश्य से कही जाती है। यदि किसी 
से कोई साधारण अपराध या दोष हो जाय श्रौर वह उसके लिए. लजित भी हो 
या औरो से वह बात छिपाना चाहे, तो उस दशा में किसी अ्रपर व्यक्ति का दूसरे 
से उसकी चर्चा करना चुगली कहलाता है। पर इसमे दो बाते आवश्यक 
होती हैं। एक तो यह कि चुगली उन्ही लोगो से की जाती है, जिनसे चुगला 
की बातो का कुछ सम्बन्ध हो | दूसरे जिस ब्यक्ति की चुगली खाई #जाती है, 
उसकी कुछ न कुछ हानि कराना भी अ्रभीष्ट होता है। शिकायत (अरबी ) 
इसका ओर परिवाद का हल्का रूप है। यह प्राय किसी के अनुचित, असगत 
या कटोर व्यवहार के सम्बन्ध मे होती है, ओर इसका उद्देश्य यह होता है कि 
जो अनुचित बात हो चुकी है, या तो उसका परिमार्जन हो या कम से कम 


ि 





$& चुगली के साथ प्राय खाना और लगाना क्रियाओं का प्रयोग होता 
है जैसे किसी की चुगली खाना या किसी से फऊिसी की चुगली रगाना । 
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भविष्य में वेसी अनुचित बात न होने पावे | चुगली से इसका कुछ ओर भी 
अन्तर है। चुगली प्राय ऐसी बातों के विषय मे होती है जिनका चुगली 
खानेवाले से कोई प्रत्यक्ष तम्बन्ध नहीं होता, पर शिकायत प्रायः ऐसी बातों के 
विषय में होती है, जिनका शिकायत करनेवाले से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। दूसरे, 
चुगली सदा दूसरों से की जाती है, पर शिकायत दूसरों से भी जाती है ओर 
स्वय उस व्यक्ति से भी, जिसके अनुचित, श्रसगत या कठोर व्यवहार से शिकायत 
करनेवाले को कष्ट पहुँचता या हानि होती है। कोई लडका अपने किसी सगी- 
साथी की दुष्टता के सम्बन्ध मे उसके माता-पिता से उसकी चुगली खाता है, पर 
कसी कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके प्रधान अधिकारी से शिकायत की जाती 
है। हम अपने उस मित्र से भी इस बात की शिकायत करते हैं कि आपने उस 
दिन हमारे साथ अमुक अनुचित व्यवहार किया था। यही मुख्यत उपालभ 
था उलाहना भी है। पर यह चुगली और शिकायत दोनों का कोमल और 
हलका रूप है और यह प्राय सद्‌ भावना से ही प्रेरित होता है। इसमे अनु- 
चित बात के कारण होनेवाला कष्ट या खेद प्रकट भर किया जाता है, दड, 
परिमार्जन आदि का कोई माव इसमे नहीं होता। यह श्रपेज्ञया हलका और 
साधारण बातों के सम्बन्ध में ओर प्राय मघुर शब्दों में होती है। दुष्ट लडक़ों 
के माता-पिता को उनके सगे-सम्बन्धियो से उन लडको की दुष्टता के सम्बन्ध में 
उपालभ मिल सकता है, ओर प्रेमी-प्रेमिका दोनों एक दूसरे को किसी विषय में 
उपालंभ दे सकते हैं। ( विशेष दे” 'कलक? और “निन्दा? ) 
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अपंण ( 08०77 ) 


उत्कोच-धूम भेंट ( ?7८४८०६ ) 

उपहार ( ०४६ ) रिश्वत-घूस 

उपायन विसगे ( 06० ) 

घूस ( 37706 ) ममपण ( [0200८48:707 ) 


अपण शब्द का साधारण अर्थ तो हे--क्सी को कुछु देना या सोपना, 
पर इसमे दो भाव मुख्य है--एक तो पूरी तरह से सदा के लिए दे देना , श्रोर 
दूसरे श्रद्धा तथा नम्नतापूर्वक ढेना | विविक ज्षेत्र मे कसी वस्तु पर से अपना 
स्वत हटाकर उसे पूरी तरह से दूसरे के अधिकार मे कर देना या सोपना ही 
अपंण कहलाता है| पर बहुत प्राचीन काल से यह शब्द हमारे धामिकत्षेत्र मे, 
अपेक्षया कुछ अश्रधिक विस्तृत अथ मे प्रयुक्त होता आया है । भक्त अपने देवता को 
घुष्प, नेवेद आदि अर्पित करता है , आवश्यकता पडने पर सेवक अपना स्वस्प 
स्वाप्ती को अर्पित करता है , ओर देश-भक्त देश की सेवा करने के लिए अपना 
जीवन अ्रपित करते हैं । टूस प्रकार आदरपूर्वक और श्रद्धा-भाव से बडो को कुछ दे 
देना ही अपंण है। समर्पण भी एक विशिष्ट सीमा तक वही है, जो अपंण है, 
क्योंकि ऊपर अपण के जितने तर थ बताये गये हैं, वे सन समपेण के भी अ्रर्थ हैं। पर 
आज-कल समपेण में एक नया अर्थ लग गया है। साधारणत लेखक लोग 
अपनी कृतियाँ किसी बडे विद्वान या प्रिय व्यक्ति को समर्पित करते हैं। इस 
'प्रकार अपनी कोई कृति या स्वना भी केवल अपनी श्रद्धा सूचित करने के लिए 
और वह भी केवल ओपचारिक रूप से और नाम मात्र के लिए देना भी समर्पण 
कहलाने लगा है | परन्तु अपण ओर समर्पण दोनों हैं देने की क्रियाएँ ही | भेट 
चस्तुत वह पदार्थ है जो आदस्पूर्वक दिया जाता है। भेंट बहुधा बडो को ही दी 
जाती है; ओर जत्र हम बराबरवालो को कोई चीज भेंट के रूप मे देते हैं, तब मानो 
हम आदर ओर सोजन्य के विचार से उनका बडप्पन मानते हैं | उपहार भी बहुत 
कुछ वही है, जो भेट है। इसका अ्योग प्राय बराबरवालो के लिए ही, परन्ठु 
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आदरपूरवक बुछ देने के सम्बन्ध मे होता है। फिर भी भेट मे अधीनता या 
नमृता का भाव मुख्य है ओर उपहार मे प्रशत्ञता ओर सद्भाव का। उपायन 
मुख्यत वह चीज है जो अपनी विलकज्षुणता या किसी प्रकार की विशेषता के कारण 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर कसी को उपहार या भेंट के रूप में भेजी जाती है । 
इस अर्थ मे यह वही है जिसे ( अरबी में ) 'तोगात? कहते हैं| प्राचीन काल में 
राजा लोग एक दसरे के पास उपायन भेजा करते थे, और आज-कल किसी दूर- 
स्थान से आनेवाले मित्र वहाँ को कुछ खात चीजे लाकर उपायन के रूप मे हमे देते 
है। गौण रूप मे यह उन मिठाइयो आदि का भी सूचक है, जो शुभ अवसरो पर 
मित्रों ओर सम्बन्धियों के यहाँ सेजी जाती हँ और जिसे कुछ क्षेत्रो मे बायन तथा 
कुछ क्षेत्रों में बेना कहते हें£ | घूम वह उपहार या भेद है जो किसी को अनुचित 
तथा विवि-विरुद्द रूप से अपना कोई काम निकालने के लिए दी जाती है| जो 
काम साधारण रूप से, जल्दी या नियमत न हो सकता हो, वह काम जय वन 
आदि का लोभ देकर किसी से करा लिया जाता है, तब इस प्रकार दिया जानेवाला 
घन या दूसरी चीजें घूस कहलाती हें । घूस या तो दर्ड से बचने के लिए, या 
अनुचित रूप से कुछ आर्थिक लाभ करने के लिए. या ओर किसी तरह का सुभीता 
पाने के लिए दी जाती है, ओर इसी लिए. घूस लेना और देना दोनो नैतिक 
तथा विधिक दृष्टि से अपराध हैं। इसी को सस्कृत मे उत्कोच+ ओर अरबी मे 
रिश्वत कहते है। बिसर्ग का साधारण अथ्थे बहुत कुछ वही है, जो “विसर्जन? का 
है, श्र्थात्‌ छोड़ना, त्यागना, देना आदि | परन्तु अरपणवाले क्षेत्र मे इसका एक 
विशेष अर्थ है, जो 'प्रस्तावः के साधारण अथ से कुछ मिलता-जुलता है | जत्न 
कोई चीज या बात प्राय प्रस्ताव के रूप में, इस आशय से किसी के सामने रखी 





#& बायन और बैना दोनों स० वायन से बने है, जिसका अर्थ है-. 
ब्राह्मणो के पास भेजी जानेवाली मिथाइयाँ आदि । 

। उत्कोच के मोलिक अर्थ झुकाना, खोलना आदि हैं, इसी लिए किसी 
को झुकाने और अपना काम निकालने के उद्देश्य से उसको दिया जानेवाला 
घन उत्कोच कद्दलाता है| 


श्रपंण रद 


नीली नि श मिनी शडड न नल लि लिन निकल शक कल की कक लकी बच लुलल इकबाल अमर 


जाती है कि यदि वह उचित समझे तो उसे अश्रहण कर ले या मान ले, तब वह 
चीज या बात विसर्ग कहलाती है। इसमे मुख्य भाव यह होता है कि हम तो 
यहाँ तक तैयार हैं, अब आप भी इतने पर तैयार हो जायें तो काम हो सकता है । 
विसर्ग सदा कुछ उदार होकर, भझूगडा निपटाने, समझौता करने आ्रादि के 

हेश्य से उपस्थित किया जाता है। इसमे बिसग उपस्थित करनेवाले के कुछ दबने 
का और दसरे पक्ष को कुछ उपकृत करने का भाव भी निहित होता है | यदि आप 
से हमारा कोई रूगडा चल रहा हो, तो हम कोई ऐसा सुफाव आपके सामने रख 
सकते हैं कि हम यहाँ तक श्राप की बात मानने को तैयार है। ऐसा सुक्काव ही 
विसर्ग होगा। अथवा आप कोई जमीन या मकान बेचना चाहते है और हम 
कहते हैं कि हम दस हजार रुपए मे उसे ले सकते है, तो यह हमारा दस हजार 
रुपए का बिसगे कहलावेगा । विसर्ग सदा अपनी इच्छा से ओर अपनी ओर से 
( प्रस्ताव के रूप में ) उपस्थित किया जा सकता है, उसे मानना या न मानना 
दूसरे पक्ष की इच्छा पर आश्रित होता है । 


रमन बनना पीनननानाननानाना. सुसचधरमलगफरमादर, 


अवस्था ( (.००098६07 ) 
दशा ( १८४४० ) हाल-अवस्था 
परिस्थिति ( (४7८ए०००४६४०6 ) हालत-दश्ा 
स्थिति ( १६ 7०0०7 २ जापशाएण) ) 


ताधारणत अवस्था, दशा और स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई 
देता | हम कहते हैं--ऐसी अवस्था मे उनकी कोई सहायता नहीं की जा सकती | 
यदि इस वाक्य मे अवस्था की जगह दशा या स्थिति का प्रयोग किया 
जाय. तो भी प्राय. काम चल जाता है। ऐसे परिवर्तनों से उक्त वाक्य के ग्रथ 
या आशय में कोई विशेष अन्तर नहीं आने पाता । इससे पता चलता है कि एक 
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सीमा तक इन तीनो शब्दों के अर्थ प्राय समान हैं, और इसी लिए ये एक दूभरे 
के समानक माने जा सकते हैं। फिर भी ये तीनों अलग-अलग शब्द हैं, अतः इनके 
अर्थों मे भी परस्पर कुछ अन्तर होना ही चाहिए, भले ही वह श्रन्तर बहुत थोडा 
या सूच्य हो। और वास्तव मे श्रन्तर है भी, क्‍योंकि कुछ प्रसगों में ये शब्द एक 
दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो ही नहीं सकते। और ऐसे प्रसगों का विचार करने 
पर ही जाना जा सकता है कि दन तीनो शब्दों के ञ्र्थों मे क्या अन्तर है । 
हमारे यहाँ मनुष्य की कहीं ४, कही ८ और कहीं १० अवस्थाएँ मानी गई 
हैं, जैसे-जन्म, शैशव, बाल्य, कौमार, पौगड, योवन, जरा श्रादि। इन 
अवस्थाओ को दशा भी कहते हैं | पर ज्यौतिष में ग्रहों का नियत भोग-काल 
दशा ही कहलाता है, अवस्था या स्थिति नहीं | फिर हम कहते हँ--यहाँ की 
स्थिति आपके सभाले नही सेमलेगी | इस प्रसग मे स्थिति का काम अवस्था 
या दशा से नहीं चल सकता । श्र्थात्‌ कही तो अवस्था, दशा ओर स्थिति 
तीनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं, कही ,केवल अवस्था श्र दशा एक 
दूसरे के पर्याय होते हैं, और कही ये तीनो शब्द अलग अर्थ रखते हैं, ओर इन 
मे से किसी एक का काम दूसरे से नही चल सकता। जिन प्रसगो में ये तीनों 
शब्द एक दूसरे का काम दे जाते हैं, कुछ तो उन्ही प्रसगो के आधार पर ओर 
कुछ इन तीनों शब्दों के ठीक ठीक अथ-विस्तार न जानने के कारण ही 
इनके प्रयोगो में प्राय गडबडी होती है। तीनो शब्दो के आर्थी क्षेत्रों का यह 
अन्तर उनके भोग-काल के आधार पर स्थित है। अवस्था की अपेक्षा दशा का 
श्र दशा की अपेज्ञा स्थिति का भोग-काल साधारणत कुछ अधिक होता है। 
जो अवध्था# आज है, वह कल बदल सकती है, पर दशा के बदलने मे 
कुछ अधिक समय लगता है।। और इन दोनो की अपेक्षा स्थिति का भोग- 


# दूसरे असग में यही अवस्था वय या उमर की वाचक है, और वहाँ 
यह क्षण क्षण बदकती और बढती रहनेवाली चीच है । 
+ ज्यौतिष में अहो का भोग-काछ इसी छिए दशा कहलाता है कि 


डसकी कुछ निश्चित मर्यादा होती है, ओर उसके बदलने के लिए कुछ समय 
अपेक्षित होता है । 





अवस्थ। श्ष्य 


निशा निशिनि  विकपिर पक ट कर कमल मम कल व मल ज गज अकाल 
काल साधारणत कुछ और भी अध्रिक होता है। । अर्थात्‌ तुलनात्मक दृष्टि से 
स्थिति की अ्रपेज्ञा दशा और दश्खा की अ्रपेज्ञा अवस्था कुछ जल्दी और 
सहज मे बदलनेवाली होती है। इन तीनों शब्दों में दूसरा पारस्परिक अन्तर 
इनके मान या व्या्ति के क्षेत्रों से सम्बन्ध रखता है। अवस्था में जितनी बाते 
अन्तमुक्त होती हैं, उनकी अपेक्षा दशा मे कुछ अधिक बातों का 
आअ्न्तर्माव होता है | 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि अवस्था शब्द भी 
उसी था? धातु से बना है, जिससे स्थिति शब्द बना है। अबस्था का एक 
धात्वर्य है--खडा होना या वर्तमान होना, और दस दृष्टि से कहा जा सकता हे 
कि अवस्था का बहुत कुछ सम्बन्ध वर्तमान से है | स्थिति का श्र्थ है--- 


की 5 0 2 कीट पक लक 

४ स्थिति का एक और अथे उस स्थान से सम्बद्ध है, जहाँ कोई 
वस्तु स्थित होती है । 

+ ऊपर शीर्षक खड में हमने इसी दृष्टि से अ० हार को स० अवस्था 
का समानार्थी माना है। हाल का पहला अर्थ वर्चमान है, ओर अवस्था भी 
बहुत कुछ वर्तमान से ही सम्बद्ध है। उर्दू का एक शेर है -- 

देखकर कासिद को मेरे उसने पूछा-खैर है ? 
अब कहो क्या हाल है ? जिनद है या जाता रहा ” 

इसके द्वितीय चरण का “अब! ही इस बात का सूचक है कि कुछ देर 
पहले कुछ और हालछ मिल चुका था , और इस समय का हाल या अबस्था 
पूछी ज्ञा रही है। एक और शेर है-- 

उनके देखे से जो आ जाती है रोनक मुँह पर । 
वह समझते है कि बीमार का हार अच्छा है ॥ 

यहा भी थोंडे समय के छिए प्रिय के सामने आ जाने पर मुह पर 
शौैनक आ जाती है, पर इसी क्षणिक परिवतेन के कारण प्रेमी की अब्रस्था 
अच्छी मान या समझ छी जाती है। इन उदाहरणो से भी अवस्था और 
दशा सम्बन्धी हमारे निरूपित अन्तरों का समर्थन होता है । 


श्६्‌ अचस्थी 





स्थित होने या ठहरे रहने की अवस्था । यह मुख्यत एक प्रकार के ठहराव की 
सूचक भाववाचा सज्ञा हैं। भाव सदा दर्तपान की' अपेक्षा कही अ्रधिक 
विस्तृत तथा स्थायी होता है---उसकी व्याप्ति उन भूत और भविष्य कालो तक 
होती है, जो वर्तमान की अपेज्ञा कहीं अधिक विस्तृत हैं। और इस दृष्टि 
से भी इन शब्दों के भोग-कालवाले और मान या व्यप्तिवाल्े श्रन्तरो 
की पुष्टि होती है। दशा की व्युत्पत्ति कुछ सन्दिग्ध रूप से दशः कही 
गई है | दश का पहला अर्थ है -दॉत से पकडना या दाँत गडाना | इस ब्यापार 
में भी ओर इसके फल में मी काल विस्तार का कुछ माव है ही | 'दश? का दूसरा 
अर्थ कपडे का छोर या ऐिरा मी है, श्रोर उसमे भी विस्तार का भाव निश्चित 


रूप से है ही | 

अब कुछ प्रयोग देखिए | जो व्यापारी बहुत दिनो से लाखो रुपयो का क्रय- 
विक्रय श्रोर लेन-देन करता श्रा रहा हो और बाजार में जिसकी अच्छी साख हो, 
उसके सम्बन्ध में कहा जायगा--इसकी स्थिति बहत श्रच्छी है। यहाँ स्थिति: 
उसकी धन-सम्पत्ति, मान-मर्यादा, व्यवहार-कुशलता आदि अनेक बातो की सूचक 
है। यदि बीच मे कुछ घाटे या व्यापार की मन्दी आदि के कारण उसके कार्यों 
में कुछु शियिलता आने लगे तो कहा जायगा--श्राज-कल उसकी दशा ठीक नहीं 
है। अ्रब यदि कुछ दिन बाद उसका कार-बार फिर य्यो का प्यो चलने लगे, तो 
कहा जायगा--बीच में उसकी दशा कुछ खराब हो गईं थी, पर अब फिर टीक 
हो गई है। पर आदि से अब तक उसकी स्थिति अच्छी ही मानी 
जायगी, बीच में बदलनेवाली दशा से उस स्थिति में कोई विशेष श्रन्तर न 
आपवेगा | किसी रोगी को देखकर चिकित्सक कह सकता है--कल से आज इसकी 
अवस्था कुछ अच्छी है, और यदि यही क्रम चलता रहा तो एक सप्ताह तक इस 
की दशा बहुत कुछ सुधर जायगी। इससे सूचित होता है कि रोगी की दशा' 
कुछ समय तक प्राय एक-सी चल सकती है, पर उसकी अवस्था मे जल्दी-जल्दी 
सुधार अ्रथवा बिगाड हो सकता है। हम कोई कल ( मशीन ) देखने जाते हैं, 
ओर लौटकर अपने मित्रों से कहते हैं--हमने तो उसे चलती हुई अवस्था मे 
देखा था, पर हमारे मिस्त्री का कहना है कि वह ठीक दशा में नहीं है । 


अवस्था ३० 


कुछ मरम्मत होने पर वह ठीक दशा में आसकती ओर अच्छी तरह काम दे 
सकती है। उक्त दोनों प्रसगो मे यदि अब्स्था की जगह दशा ओर दशा की 
जगह अवस्था का प्रयोग किया जाय तो वाक्यों म कुछु ख्क-सी आ जायगी | 
इससे सिद्ध होता है कि अवस्था की काल-व्याप्ति उतनी अधिक नही होती, 
जितनी दशा की होती है । 

एक दूसरी दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि अबस्था और दशा 
दोनों बहुत कुछ आत्मगत या व्यक्तिगत होती हैं, पर स्थिति बहुत कुछ बाहरी 
बातों पर भी आश्रित होती है। आर्थिक, शासनिक आदि दृश्शियो से किसी देश 
की दशा तो बहुत अच्छी हो सकती है, पर दूसरे देशो या राष्ट्रो की वक्र दृष्टि 
के कारण उसकी स्थिति चिन्तनीय या शोचनीय मी हो सकती है । यदि कोई 
सैनिक टुकडी युद्ध-क्षेत्र मे कहीं शत्रुओ से त्रिर जाय तो इम कहेंगे--बह टुकडी 
विकट स्थिति भे पड गई है | पर जब शान्ति-काल में अपने ही देश मे सैनिक 
शरीरत दुबल हों, उनके पास यथेष्ट अस्त्र-शस्त्र न हो अथवा वे आदेशो, नियमो, 
नियत्रणो आदि का टीक तरह से पालन न करते हों, तो कहा जायगा--उनकी 


दशा श्रच्छी नहीं है । दा ५ 
परिस्थिति शब्द स० स्थिति में 'परिः उपसर्ग लगने से बना है, पर है यह 


वास्तव में स्थिति का एक अ्ग या आशिक रूप ही है। अनेक परिस्थितियों के 
योग से एक स्थिति बनती है। परिस्थिति सदा बाहरी बातो के सयोग से 
बनती है। हमारे आस-पास जो घथ्नाएँ, चीजे आदि होती हैं, उन्हीं का स- 
समन्वित रूप हमारी परिस्थिति हैं। स्थिति अच्छी होने पर भी सम्भव है कि 
प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हम कोई अच्छा काम आरम्भ त कर सके, या 
उसे आरम्म करने पर भी उसमे फल न हो सके। आरम्म मे फसल अच्छी 
होने पर भी, हो सकता है कि बाद में परिस्थितियों ( उपयुक्त वर्षा के अभाव, 
असामयिक वर्षा अथवा रोग आदि ) के कारण खराब हो जाय या बिलकुल 
नष्ट हो जाय । अपराध करने पर भी कोई अपराधी केवल परिस्थितियों 
( किसी बहुत बडे अधिकारी का सम्बन्धी होने, विकट ओर घातक रोग से पीड़ित 
होने अथवा बड़े लोगो के बीच-बचाव करने आदि ) के कारण दड से बच 


३१ खआाकार 


सकता है। युद्ध आदि की परिस्थितियों के कारण ही किसी साधारण समाचार- 
पत्र का प्रचार भी बट सकता है, ओर आयात, उपज आदि की परिस्थितियों 
के कारण अनाज या कपडे का भाव गिर भी सकता है | 
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आकाश ( ०४४ ) 


आसमान--आकाश मेघ ( (॥००१ ) 
नभ--श्राकाश वातावरण ( 8.70099/८76) 
बादल-मेघ वायु-मंडल<वातावरण 


महाव्योम ( (ए॥774979007 ) व्योम ( छल ) 


आकाश उस सारे खाली स्थान का वाचक है जो हमे बाहर मेदान में खडे 
होने पर अपने तिर के ऊपर चारो श्लोर वहाँ तक फैला हुआ दिखाई देता है, 
लहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है। साधारणत इसका रग कुछ नीला-पन लिये गफेद 
होता है | रात के समय हमे जिस अवकाश मे सत्र ग्रह ओर तारे दिखाई देते हैं, 
वह सारा विस्तार आकाश ही है| इसी को आसमान, नभ ओर व्योम भी 
कहते हैं | जनत्र इसकी हवा में जल-कण भर जाते हैं, तब इसका रग घु घला, मग्मैला 
या मीलापन लिये काला-सा हो जाता है| इसके ये बदले हुए रग इसमे मिलते 
हुए. जलीय अश की मात्रा के अनुसार हलके या गहरे होते हैं। आकाश की 
यही जलपूर्ण अवस्था बादल या मेघ कहलाती है । इसमें का जल निकल बाते 
( वर्षा हो जाने ) पर इसका रग फिर पहले की तरह साफ हो जाता है। हमारी 
पृथ्वी क चासे ओर वाष्प और वायु का जो घेरा या मडल है, वहीं वातावरण 
या बायु-मंडल है। यह ऐसे आवरण या लिफाफे के रूप मे है जो हमारी 
पृथ्वी को चारों श्रोर से घेरे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि आकाश मे जितने 
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ग्रह, नक्षत्र आदि दिखाई देते है, उन सबके चारों ओर भी इसी प्रकार का 
वाष्प का घेरा या मढल है | लाक्षणिक रूप मे बातावरण या बायु-मडल उन 
नैतिक और मानसिक परिस्थितियों का सूचक होता है जिनमे कोई व्यक्ति रहता है। 
ट्सी लिए हम कहते हैं---आज-कल अमुक देश या स्थान का वातावरण बहत 
दूपित हो गया है, अथवा जब तक तुम इस दूषित वातावरण से बाहर न निक्‍लोगे, 
तत्र तक तुम्हारी उन्‍नति या सुधार न होगा । अधिक विस्तृत अर्थ में इसका 
प्रयोग जीव-जन्तुओ, पेड-पौधों तक के सम्बन्ध में भी होता है। जैसे कहा जाता 
है-इस देश का बातावरण अरमुक जन्तु या वृक्ष के लिए उपयुक्त नही है। व्योम 
है तो साधारण अर्थ में आकाश ही, पर भौतिक-विज्ञान के पारिभापिक ज्षेत्र मे 

ह एक ऐसे विशिष्ट वर्ण-हीन, लचीले और परम सूछुम रासायनिक तत््य का वाचक 
है जो सारे आकाश में मरा हुआ है | इसमे एक प्रकार की मीठी गन्ब होती है और 
यह सहज में जल सकता है। ग्रह नक्ञत्रों से प्रकाश की जो किरण या तरगे 
हमारी एथ्यी पर आती है, वे इसी के द्वारा अथवा इसी के माव्यम से शआती हे । 
मद्दा-उ्योम शब्द उत्त आकाश-वाचक व्योम का परम विस्तृत और सर्व-व्यापक 
रूप है जिसकी हम सहज में कल्पना भो नहीं कर सकते। जिसे ठ्याम (आकाश) 
कंहते हैं, वह वास्तव में महाव्योम का एक छोटा सा अश मात्र है| व्योम से 
हमारा आशय उसी ऊपरी क्षेत्र से होंता है, जो साधारणत हमे दिखाई देता है, 
पर वास्तव में इस अश से और आगे तथा ऊपर भी इसका बहुत अधिक विस्तार 
है, जिसमे ऐसे अन-गिनत छाया-पथ, नीहारिकाएँ, सौर जगत्‌ ओर नक्षत्र भरे 
पडे हैं, जो बहुत अधिक दूरी के कारण बडी बडी दूरबीनो से भी जल्दी दिखाई नही 
देते । वही सारा विस्तार, जिसका कोई श्रन्त नहीं है, सहा-व्योम कहलाता है । 
( विशेष दे० ज्योतिष ) 
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आनन्द ( 7720[777688 ) 


अत्यानन्द (४०४४४५) प्रमोद ( )४०४४॥70०7६ ) 
आनन्दातिरेक-अत्यानन्द प्रसन्‍नता (?०४४प7०) 
धामोद ( 00752776€7४ ) प्रहष ( ६०४०४प४९ ) 
भाहाद ( (>]807८85 ) मोद ( /० ) 

उबलाम ( ४7775 ) हष ( क्‍00020 ) 


परमानन्द्‌ ( 058 # ) 

आनन्द वस्तुत वह मूल है जिसकी शाखा-प्रशाखाएँ उक्त पर्यायों के रूप 
मे फैली हैं। हमारे यहाँ वेदान्त में यह आत्मा या ब्रह्म के तीन गुणों या धर्मों मे 
से एक माना गया है | इसी का उच्चतम रूप वह परमानन्द है जो आत्मा को 
परमात्मा या ब्रह्म में लीन होने पर प्रास होता है। साधारणत लोक-व्यवहार में 
आनन्द हमारे मन में होनेवाली वह अनुकूल तथा प्रिय अनुभूति हैं जो सब 
प्रकार के अभावो, कष्टो, चिन्ताओ आदि से मुक्त या रहित तथा अमीष्ट बातों से 
युक्त होने की अवस्था में होती है ओर जिससे हमारा मन परम सन्तुष्ट और सुखी 
होता है | इस व्याख्या के अनुसार आनन्द का ज्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है; 
और ऊपर दिये हुए प्रायः सभी पर्यायों का इसमें किसी न किसी रूप मे अन्तर्माब 
हो जाता है। छोटी ओर बडी, बाह्य और आन्तरिक सभी प्रकार की अनुकूल! 
बातें हमे आनन्दित करती हैं। हमें शुम इन्द्रिय-सुखो के भोग से भी आनन्द 
मिलता है और कर्शव्यों का अच्छी तरह पालस करने से भी । यहाँ तक कि दूससें 
के अच्छे काम या बातें देखकर भी हमे आनन्द आता है। पर है यह मुख्यत 





» हमारे यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र मे परमानन्द का जो भात्र और स्वरूफ 
बतछाया गया है, उसके छिए अँग्रेजी समानाथी 5)88 और ८400706 झो 
सकते हैं, फिर भी ये अँग्रेजी शब्द हमारे परमाननद का पूरा भाव नहीं अ्रकढ 
कर सकते-उसके पास तक पहुँचते हुए ही दें । 

रे 
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हमारी आत्मा का धर्म ही, ओर इसका वास्तविक सम्बन्ध शुद्ध तथा सद कार्यो 
ओर भावों से ही है | इसी लिए इसकी एक परिभाषा इस प्रकार की गई है--- 
झुख-रूप आत्मा का वह प्रतिबिम्ब जो सात्विक बुद्धि पर पडता है। दुष्गो को 
उपद्रव करने या हत्यारों को हत्या करने में जो परितोष होता है, उसके सम्बन्ध में 
आनन्द का प्रयोग ठीक नही माना जा सकता, दूसरे शब्दो का प्रयोग मले 
डी ठीक माना जा सके । अत्यानन्द भी मूलत धामिक क्षेत्र का ही शब्द है, 
ओर अर्थ तथा आशय के विचार से आनन्द के उस अतिरेक का सूचक है जो 
मनुष्य को आध्यात्मिक चिन्तन या ध्यान में पूर् रूप से मप्न या लीन होने पर 
प्राप्त होता है। यह आनन्द ओर परमानन्द के बीच की चीज है। साधारणत 

ल्ोक-व्यवहार मे इसका प्रयोग उस स्थिति का वाचक है जिसमें मनुष्य किसी काम, 
'विशेषत शुभ ओर सुन्दर काम मे इतना लीन हो जाता है कि सुध बुध खो बैठता 
है ओर उसे आस पास में होनेवाली बातों की जल्दी कुछ भी खबर नहीं होने 
पाती | प्राय कलाकार या कवि कोई सुन्दर कृति प्रस्तुत करते समय उसके सुख 
ओर सौन्दर्य से मुग्ध होकर उसमे इतने रम जाते हैं कि अपने आप तक को भूल- 
से जाते हैं। सच्चे प्रेमियो की भी प्रायः अपने प्रिय के व्यान भे ऐसी ही अ्रवस्था 
हो जाती है। यही मानसिक श्रवस्था अत्यानन्द कहलाती है। प्रसन्नता, मोद 
और हथषे वस्तुत आनन्द से कुछ हल्के दरजे की अनुमूतियाँ हैं। प्रसन्नता 
'मुख्यत बाह्य पदार्थों से प्रात्त होती है। हम खेल में जीतकर भी प्रसन्न होते हैं 
ओर अपने किसी प्रिय मित्र से मिलकर भी | कोई अपने बाल-बच्चो से हँस-बोलकर 
असन्न होता है तो कोई मद्य-मास का सेवन या श्राखेट करके । इस प्रकार इच्छाओं 
ओर वासनाओ्रों की तृप्ति ही प्रसन्नता उत्पन्न करती है। हे और मोद मन मे 
होनेवाले सुख के द्योतक तो हैं, पर अ्रपेज्ञया ज्ञणिक तथा अस्थायी होते हैं। फिर 
भी हष सदा प्रगाठ और कुछ अधिक स्थायी होता है, ओर इस शब्द का प्रयोग 
बहुघा सब क्षेत्रों मे होता है। अ्रनुभूति की मात्रा के विचार से प्रसन्नता से हर्ष 
कुछ इलका है ओर हषे से मोदओर भी हलका है। उलछ्छास इन सब्र की अपेक्षा 
अ्रधिक ज्ञणिक तथा इलका है। यह साधारण बातो से उत्पन्न होता है श्रौर प्राय 

सत्काल समाप्त हो जाता है। इसके सिवा आनन्द और प्रसन्नता मे हमारी मनो- 
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वृत्तियाँ उन्मुक्त होती हैं, आह्वाद ओर मोद ख्लायविक उत्तेजन ओर स्फूर्ति के 
भाव से युक्त हैं, ओर उल्लास तथा प्रहषे मे हुदय उमड पडता है। आमोद सदा 
कुछ विशिष्ट और नियत कार्यों और बातों से प्राप्त होता है, और ऐसे कार्य या 
बातें इसी उद्देश्य से की जाती हैं कि उनसे सुख मिले । उल्लास ओर आमोद 
दोनो अच्छी बातों से भी हो सकते हैं श्रोर बुरी बातों से भी । इसी लिए इन दोनों 
का अन्तभाव प्रसन्नता के वर्ग में होता है, आनन्द के वर्ग मे नहीं। मनुष्य 
किसी का विनाश देखकर भी उल्लखित हो सकता है श्रोर निक्ृष्ट इन्द्रिय-सुख भी 
किसी के आमोद्‌ का कारण हो सकता है। आमोद का ही कुछ बढा हुआ 
ओर श्रच्छा रूप प्रमोद. कहलाता है, ओर इसी लिए प्राय इन दोनों शब्दों का 
साथ साथ प्रयोग देखने में श्राता है। ऐसे प्रसगों मे कहीं-कही इन शब्दों का काम 
प्रसन्नता से भी चल जाता है। हृष का बहुत बढा-चढा रूप ही प्रहर्ष है। जब 
हष की मात्रा इतनी बढ जाती है कि मनुष्य आपे से कुछ बाहर हो जाता है, तब 
उसे भ्रहष कहते हैं। ऐसे अवसर पर यदि कभी-कभी ओऔचित्य और शिष्टता की 
साधारण सीमाओ का थोड़ा-बहुत उल्ल्नन भी हो जाय, तो वह क्ञम्य माना जाता 
है। ठठाकर हँसना, उछुलना-कूदना, लोगो से हँसी-मजाक करके या उन्हें छेडकर 
इसने के लिए. प्रेरित करना, स्वयं जोर-जोर से बाते करके हर्ष प्रगट करना आदि 
इसके मुख्य लक्षण हैं । 


'थलरदपराकामंदरके सव०न्‍-र>--र५+भस धनवान. 


आय ( 4700776 ) 


अथागम ( 270०८८०४ ) प्रत्यागम ( (०८०४० ) 

उगाही ( ५०४॥४४०0० ) प्राप्ति ( 07 ) 

कमाई ( 27778 ) लाम (१ 3०70०४६८ २. ९०5६ ) 
नफा>लाभ वसली>उगाही 


आय का मौलिक अर्थ है--- आकर पहुँचना, पर श्रत्र यह शब्द मुख्य 
रूप से उस धन ( रुपए-पैसे आदि ) का ब्राचक हो गया है, जो किसी को कोई 
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काम ( नोकरी चाकरी, व्यापार आदि ) करने या किसी काम में कुछ धन लगाने 
के बदले में सूद-ब्याज के रूप में या उससे होनेवाले लाभ, जमीन-जायदाद की 
उपज या किराये आदि के रूप में बराबर कुछ नियत समयों पर मिलता रहता है। 
हमारी मासिक आय सौ रुपए है ओर उन्हें व्यापार तथा सूद-ब्याज से हजार रुपए 
महीने की आय होती है । व्यक्तियो के सिवा व्यापारिक मडलो, सस्थाओ, सरकारो 
आदि सभी की आय होती है, ओर इसी आय के अनुसार व्यय भी होता है। 
स्रथोगम (अर्थ +आगम ) का शब्दार्थ है--क्सी के पास धन आना । 
प्रस्तुत प्रतग मे अर्थागम वह ञआराय है जो चीजों की बिक्री आदि से अथवा 
सस्थाश्रों, सरकारों आदि को कुछ मदों या विभागो के करो आदि के रूप मे प्राप्त 
होती है। किसी विशिष्ट काम या विभाग से मिलनेवाला धन ही उस काम या 
विभाग का अर्थागम कहलाता है। अत्यागम (स० प्रति+आगम) वह कहलाता है 
जो किसी काम में लगाये हुए धन या पूँजी के बदले में प्रात्त होता है । हम कहते 
हैं---इस काम में हमने लाख रुपए, लगा रखे हैं, पर उनमें से श्रमी तक हमे दस 
हजार का भी ग्रत्यागम नहीं हुआ। अर्थात्‌ एक लाख में से हमे अभी दस 
हजार रुपए भी वापस नही मिले । कमाई (हिं० कमाना का भाववाचक रूप ) 
वह धन है जो परिश्रम करने पर पारिश्रमिक, वेतन आरादि के रूप में ( अर्थात्‌ कमा 
कर ) प्राप्त किया जाता है । व्यापार आदि में लगाये हुए धन से भी कमाई होती 
है। हम कहते हैँ--उन्होंने कपडे के रोजगार की सारी कमाई सट्टे (या 
दुब्य॑सनों ) मे गंवा दी । प्रयज्ष और परिश्रम करने पर जो कुछ मिले, वही कमाई 
है। लाक्षणिक रूप में कमाई उन सब बातो का सामूहिक रूप है, जो काम करके 
प्राप्त की जाती है। जैसे--सारे जीवन की कमाई यही एक मकान उनके पास है, 
अथवा जन्म भर उनका पालन-पोषण करने पर कमाई में यही बदनामी और सकट 
हाथ आया है । हमारे पास पहले से जो कुछ है, उसके सिवा ओर जो कुछ हमारे 
हाथ में नया आवे, वही प्राप्ति है। प्राप्ति का साधारण अर्थ ही है--प्राप्त होना 
या मिलना । इसका प्रयोग अधिकतर श्रार्थिक लाभ के अथ में होता है। हम 
कहते हैं--महीनों परिश्रम करने पर भी कुछ प्राप्ति नहीं हुईं; अथवा आज-कल 
तो उन्हें अच्छी प्राप्ति हो रही है (अर्थात्‌ उनके हाथ में यथेष्ट धन आ रहा है)। 
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लाक्षणिक रूप में भी इसका प्रयोग इस प्रकार होता है--बाल्यावस्था के उपरान्त 
वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है। लाभ स० लमू धातु से बना है, जिसके अर्थ हैं--- 
पकडना, पाना, मिलना, लेना आदि । श्राथिक क्षेत्र मे इसका प्रयोग उस धन 
के सम्बन्ध में होता है, जो लगाई हुईं पूजी से कार्य-संचालन के व्यय, छीजन 
आदि निकालने के बाद बचत के रूप में अपने पास बच रहता है। व्यापारियों 
को किसी वर्ष दस हजार का ओर किसी वर्ष बीत हजार का लाभ होता है। श्राशय 
यही है कि सब व्यय निकाल देने पर आय में से इतने रुपये पास बच रहे। लाज्षणिक 
रूप मे, जो काम या बात हमारे लिए हितकर सिद्ध हो, वही लाभ है | हमें ओषध 
के सेवन से स्वास्थ्य का, विद्वानों की सगति से ज्ञान का और विदेश-यात्रा से 
अनुभव तथा ज्ञान दोनों का लाभ होता है। छगादही हिं० उगाहना ( स० उद्‌- 
ग्रहण ) का भाव-वाचक रूप है। अनेक स्थानों से जो प्राप्त घन घूम-घमकर इकट्ठा 
या प्राप्त किया जाता है, उसे उगाहना कहते है, ओर यह क्रिया अथवा इसका 
भाव उगाही है। उगाहो बाकी निकलनेवाले रुपयों की भी होती है, 
कर, शुल्क श्रादि की भी ओर ऐसे चन्‍दों आदि की भी जिनके सम्बन्ध मे वचन 
मिल चुका होता है या जो प्राय नियमित रूप से मिलते रहते हैं | इस प्रकार जो धन 
इकट्ठा होता है, वह भी उगाही कहलाता है। महाजनो और व्यापारियों के नौकर 
जब बाजार से लहना-पावना वसूल करके आते हैं, तब कहते हैं--आ्रज सो (या 
पाँच सो ) रुपए की उगाही हुईं है, अथवा अमी बाजार में तीन सौ रुपए की 
उगाडी बाकी पडी है। बधूली ( अरबी बुसूल के बना हुआ फारसी रूप ) इसी 
डगाही का समानक है जो हिन्दी मे बहुत प्रचलित है। 
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आथ 


आर्थिक आधथों 


आधे शब्द त० श्रर्थ का विशेषणवाला रूप है | सस्कृत में अर्थ शब्द के श्रनेक 
खथ हैं, यथा--पदार्थ या वस्तु, घन-सपत्ति, अभिप्राय या उद्देश्य, शब्द से सूचित 
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होनेवाला डसका आ्राशय या मतलब ( जिसे मानी या माने भी कहते हैं ) आदि । 
अत आर्थ और आर्थिक दोनों का अर्थ है--अ्रथ से सम्बन्ध रखनेवाला या 
अर्थ सम्बन्धी, और इस दृष्टि से जो कुछ अ्रथ शब्द से सूचित होता ;है, उन 
सबसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी चीजें या बाते आश्थ या आर्थिक हो जाती है। फिर 
भी प्रयोग के विचार से आर्थ ओर आयिक में विशेष अन्तर है। आधथ शब्दो के 
अथ से सम्बद्ध और उसका सूचक हो गया है, ओर आर्थिक घन-सम्पत्तिवाले 
अर्थ से सम्बद्ध हो गया है। आर्थी वस्तुत आथ का ख्ली-लिग रूप भी है 
ओर समानक भी | आर्थे विवेचन का अभिप्राय शब्दों के अर्थों का विवेचन 
होता है। इसी लिए इसका विपर्याय 'शाब्दः होता है। जिस प्रकार आर्थ का 
सत्री-लिग रूप श्र्थी होता है, उत्ी प्रकार उसके विपर्याय शाब्द का स्री-लिग 
शाब्दी होता है। इसी आधार पर साहित्य मे ब्यजना दो प्रकार की मानी गई 
है--आर्थी और शाब्दी, अर्थात्‌ एक तो अर्थ से सम्बन्ध रखनेवाली और दूसरी 
स्वय शब्द से सम्बन्ध रखनेवाली | श्रार्थिक शब्द आज-कल मुख्य रूप से अ्र 
के धन सम्पत्तिवाले अर्थ से सम्बद्ध हो गया है ओर उसी का सूचक माना जाता 
है | हम कहते हैं--(क) सरकार देश की आर्थिक उन्नति करना चाहती है, अथवा 
(ख) आज-कल उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। ऐसे सभी प्रसगो मे 
आर्थिक का श्रथ होता है--धन या रुपए-पैसे आदि से सम्बन्ध रखनेवाला या 
रखनेवाली, क्योकि आधिक विशेषण उमक-हलिंगी है। 


ईर्षा, ईंष्या ( 2४४५ ) 


असूया ( ९०४8००४१ ) मत्पर 
द््ष ( )(2]06 ) विद्वंष 


इषो या इष्यां मनुष्य की वह दूषित प्रवृत्ति या मनोमाव है, जो किसी दूसरे 
को अच्छी दशा मे देखकर सहन नहीं कर सकता। किती को छुखी या सम्पन्न 
देखकर था उसके पास कोई अ्रच्छी चीज देखकर यदि हम यह सोचे कि यह तो बहुत 
बुरा हो रहा है; ओर साथ है कामना कर कि वह उस अ्रच्छी चीज या सुख से 
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वचित हो जाय ओर हम उसके स्थान पर पहुँचकर उस अच्छी चीज या सुख के 
अधिकारी बन जायें तो हमारी यह मनोदृत्ति इंष्यां कहलावेगी | इ््यां करनेवाले 
के मन में एक प्रकार की जलन होती है जो उसमे यह इच्छा उत्पन्न करती है कि 
दूसरों का सुत नष्ट हो जाय और वह सुख हमे प्राप्त हो जाय । इष्या करनेवालाः 
यह नहीं सोचता कि हम वस्तुत उस अच्छी बात था सुख के अधिकारी हैं या 
नहीं | असूया का पहला अर्थ तो किसी से अप्रसन्न या श्रधन्तुष्ट होकर मन ही 
मन कुछ बडबडाना है, पर प्रस्तुत प्रतग में यह भी कुछ अशो मे ईंष्यां के ही 
समान है। इईष्यों से असूया इस दृष्टि से कुछ हलकी है कि इसमे दूसरों को 
उनकी सफलता, सुख या सोमाग्य से वचित करने का भाव उतना प्रबल नहीं 
होता, जितना उन्हें देखकर सहन न कर सकने का माव होता है। इसमे असहन- 
शीलता का तत्त ही प्रधान है। मत्सर का मूल अर्थ ( विशेषण रूप में ) 
मत्त या मस्त करनेवाला होता है, ओर सज्ञा रूप मे यह लोभी, स्वार्थी आदि का 
वाचक होता है | पर प्रस्तुत प्रसग मे यह भी असूया का कुछु तीव्र रूप है; ओर 
इस दृष्टि से इसे अस्तूया और हेष्यां के बीच का स्थान दिया जा सकता है। 
अखूया तो क्षणिक या अस्थायी भी हो सकती है, पर मत्सर अ्पेक्षया कुछु अधिक 
समय तक बना या चलता रहता है। असूया में जहाँ असहनशीलता का भाव 
मुख्य है, वहाँ मत्सर में स्वार्थ-खाधन का भाव प्रधान होता है, और कभी-कभी 
इसमे द्वप या विद्वषका भी कुछ पुट मिला रहता है। द्वष स० द्विष से 
व्युत्पन्न है, और इसमे ओरों को दूसरा ( पराया या अपने से अलग ) समभकते 
का भाव मुख्य है| इसी के साथ इसमे कुछ विरोध, बैमनस्य या शत्रुता का भाव: 
भी आकर सम्मिलित हो जाता है, और जिसके प्रति हमारे मन मे द्वष होता है, 
उससे इम घृणा भी करने लगते हैं ओर उसके अहित की भी कामना तथा प्रयत्न 
करने लगते है#। हम जिससे द्वघ करते हैं, उससे सदा अलग या दूर रहना 


& यह दाब्द है तो मुख्यतः विरोध, वैर, शन्नुता आदि के वर्ग का; पर 
हिन्दी मे ईंष्या-द्रेष का युग्म पद बहुत प्रचछित है, इसी लिए इसे भी ओह 
इसके साथ विद्वेष को भी इंष्यों के वर्ग मे ही स्थान दिया गया है । 


ड्द्द्श्य कर 


चाहते हैं और उसे कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते---उसकी अ्रच्छी बाते भी 
हमारी निगाह मे बुरी ही ठहरती हैं | इसी द्वघ भे वि उपसर्ग लगने से विद्द ष 
बना है, जिसका श्र्थ है--उम्र या विकट रूप में होनेवाला द्वेष, ओर इसी लिए यह 
छवेष का विकसित रूप है। किसी से द्व ष होने पर सम्भव है कि हम चुपचाप या 
शत होकर भी बैठे रहें, पर जिसके प्रति हमारे मन में विद्व घ होता है, उसे हम 
क्रय नीचा दिखाने या उसकी हानि करने का भी विशेष रूप से प्रयत्न श्रथवा 
विचार करते रहते हैं | द्वंघर की तुलना मे विद्वेष मे यही विशेषता है । 
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उदय ( १९. (०0]९८६ २, (009]९८४ए८ ) 


अभिपष्राय ( १. [00600 २. ॥7७0007 ) लक्ष (6.7 ) 

इृष्ट (0०४ ) लक्ष्य ( /2४28० ) 
ध्येय ( 77१ ) हेतु ( /४00५८ ) 
ग्रयोजन ( ?०८४०७०५४ ) 


उद्दर्य वह चीज या बात है, जिसकी प्रात्ति या सिद्धि के लिए प्रयत्न किया 
जाता है। जिस काम या बात की ओर मन या विचार प्रदत्त ओर क्रियाशील 
किया जाय ओर जिसकी सिद्धि के लिए कुछ प्रयत्न किया जाय, वही उद्देश्य है। 
जैसे-.इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य नदियो की बाट और उनके कारण होने- 
काला नाश रोकना है। पर गौण रूप से इसका प्रयोग अभिप्राय, ध्येय, प्रयोजन 
आदि के स्थान पर भी होता है। अभिप्राय का शब्दार्थ तो है--किसी के पास 
जाना या पहुँचना, १२ उसका मुख्य प्रचलित अर्थ है---वह विचार जो किसी को 
कोई काम करने भे प्रवृत्त करता है। हम किसी अभिप्राय से किसी से मिलने 
छाते हैं या कोई लेख, पुस्तक श्रादि लिखते हैं, अथवा भूठ बोलने के समय हमारा 
अभिप्राय होता है--दूसरों को धोखा देना। इष्ट, ध्येय ओर लक्ष्य भी बहुत 
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कुछ वही हैं जो उहृश्य है, फिर मी अर्थ की दृष्टि से इनमें थोडा बहुत अन्तर 
है। इष्ट वह है जो चाहा जाय ओर जिसकी ओर बढा जाय । अर्थात्‌ किसी 
अमिलाषा से जिसके लिए प्रयत्य किया जाय, वह इष्ट है। इसमे मुख्यता हमारी 
अभिलाषा या इच्छा की है| ध्येय वह है जिस पर ध्यान रखकर प्राप्ति या साधन 
का प्रयत्न किया जाय | इसमे व्यान या मनोनिवेश का भाव मुख्य और प्रयत्न का 
भाव गौण है। जिस पर दृष्टि रखकर काम किया जाय, वह लक्ष है। इससे 
साधना से सम्बन्ध रखनेवाली दृष्टि रखने का भाव मुख्य है। जैसे--राज्य का 
ध्येय जनता पर नियन्त्रण रखना नहीं, बल्कि उसका कल्याण करना होता है। 
उद्देश्य और ध्येय मे ताक्विक दृष्टि से यह अन्तर है कि उद्देश्य तो हमारी इच्छा 
या विचार मात्र से सम्बन्ध रखता है, पर ध्येय कुछ सिद्धान्तो या प्रयोजनों पर 
श्राश्रित होता है। यों भले ही हम घन या नाम कमाने के उद्देश्य से लेखक बन 
जाये, पस हमारा ध्येय सदा पाठको का ज्ञान-वर्धन ही होना चाहिए । लक्ष वह 
बात या वस्तु है जिस पर दृष्टि रखकर कोई काम किया जाय | इसमें मुख्यता उस 
बात या वस्तु की होती है, जिस पर दृष्टि रखी जाती है । दृष्टि रखने या प्रयत्न 
करनेवाली बात इसमे गौण रहती है। प्रयाज्न और हेतु भी बहुत कुछ वही है 
जो अशिप्राय है, पर इनमे कुछ विशेषता भी है। प्रयोजन का शब्दार्थ है--- 
उपयोग या काम में लाना | पर लोक-व्यवहार मे यद्ट भी वही अर्थ देता है, जो 
ऊपर अभिप्राय का बतलाया गया है। इसमे अभिप्राय की अपेक्षा कुछ अधिक 
जोर है--अपेक्षया अधिक दृढता श्रौर कर्मण्यता का भाव निहित है | यह इस 
बात का भी सूचक है कि किसी वस्तु का अत्तित्व या सुष्टि किस काम के लिए 
हुई है, और यह स्वयू उस बात या वस्तु का भी बोधक है जिसके लिए, प्रयत्न 
किया जाता है । हम किसी प्रयोजन से कोई सस्था स्थापित करते हैं, और कोई 
चीज देखकर यह जानना चाहते हैं कि इसके बनने का ग्रयोजन क्‍या है | हेतु 
वास्तव में वह तत्त्व, भाव या विचार है जो हमे किसी काम मे प्रवृत्त करता है, 
ओर इस दृष्टि से अभिप्राय या प्रयोजन के श्रर्थ मे भी प्रयुक्त होता है। इसके 
मूल में मुख्यत कोई मनोविकार ( जैसें--क्रोध, प्रेम, मय, वासना श्रादि ) होता 
है जो हमे किसी काम या बात के लिए. प्रेरित करता है। पर गौण रूप से यह 
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उस काम या बात का भी सूचक माना जाता है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती 
है, और इसी लिए यह इष्ट या उत्तय का भी वाचक हो गया है | 


उपहास ( ४७४॥८०८ ) 


कृठाक्षु ( 9४४08877 ) ताना ( 7००४६ ) 
खिदली ( 70०0807४* ) फबती ( ५७४|०४ए ) 
चुटकी ( 7७7६ ) बोली ( १०॥7 ) 
छींटा-कटाक्ष विद्वृपण ( )४०८०८८०५ ) 
ठट्ठा ( 3भा0८: ) व्यंग्य ( 70०79ए ) 


इस वर्ग के शब्दों मे इस दृष्टि से आर्थी समानता हैं कि ये किसी को कुछ 
त॒च्छु या मूल सिद्ध करके अथवा थो ही लोगों को हसने-हँसाने में प्रवृत्त करते है । 
इस वर्ग के मुख्य शब्द उपहास का प्रयोग उस समय होता है, जब किसी व्यक्ति 
या व्यक्तियों को ऐसे ठग से तुच्छु सिद्ध किया जाता है कि लोगो को अ्रनायास 
हँसी आ जाय/ | साधारण बोल-चाल में इसी को हँसी उडाना? कहते हैं। हम 
कभी अपने मित्र की भद्दी भूल का उपहास करते या हँसी उडाते हैं, कभी किसी 
की बे-तुकी कविता या बातो की । उद्देश्य यही होता है कि लोग उसकी ठुच्छुता 


# अँगरेजी के डिरीजन ( [0005707 ) मे हँसी उडाने का भाव सदा 
आवद्ययक नही होता, हाँ तुच्छ ठहराने का भाव मुख्य है, भले ही उसके साथ 
हँसी भी आ जाय । पर हिन्दी मे खिल्ली में उपहास का भाव प्रधान और 
तुच्छ सिद्ध करने का भाव गौण है । 

। जिस कृति या उसके को में कोई ऐसी बेढगी या भद्दी बात दो जिसे 
देखकर लोगो को आप' ही आप हँसी आती हो, उसे उपहासास्पद कहते है | 
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या भद्दापन समझकर हँस प्डं। खिल्ली ( हि० खिलना-खिलखिलाकर हँसना ) 
भी है तो एक प्रकार का उपहास ही, पर एक तो इसमे तुच्छुता सिद्ध करने का 
प्रय्ष कुछ हलके दरजे का होता है, दूसरे इसमे स्वत या सभी साथियों के 
इँसने-हँसाने की ओर भी अधिकता होती है। उपहास तो प्राय बहुत कुछ 
साधार होता है--किसी घटना या बात पर आश्रित होता है, पर खिल्ली प्राय 

निराघार भी होती या हो सकती है। इसके साथ केवल “उडाना? क्रिया का 
प्रयोग होता है। इसमे अपेज्षया श्रालोचनावाला तत्व भी बहुत-कुछ गौण और 
कभी-कभी प्राय. नहीं के समान होता है। किसी के सम्बन्ध में यह कहना«-७ 
“इनकी नाक क्या है, बासी रोटी पर रखा हुआ करेला है |? उसकी खिल्ली उडाना 
है। ऐसे कथन कसी वास्तविकता पर आश्रित नहीं होते, इनका उद्देश्य केवल 
परिहास होता है। ठठठा ( हिं० अनुकरण-बाचक ठठाना-जी खोलकर हँसना ) 
इन दोनों की अपेक्षा प्राय श्रधिक निर्दोष होता है, ओर इसमे केवल कुतूहलजनक 
या विलक्षण बातो के द्वारा हँसना-हँसाना उद्िष्ट होता है। यदि कहीं बीच मे 
कोई ताना या व्यग्य था मी जाय तो वह गोण ही रहता है। उसकी कट्॒ता या 
तीत्रता की ओर जल्दी किसी का थ्यान ही नहीं जाता | इसी लिए. इसके योग से 
हँसी-ठठठा पद बन गया है जो विशुद्ध परिहास का वाचक है। कटाक्ष, चुटकी 

ताना, फबती, बोली और व्यग्य अर्थ के विचार से एक ही वर्ग में आते 
और एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। कटाक्ष का शब्दार्थ है--तिरछी 
चितवन या नजर | पर इस प्रसश में यह ऐसी व्यग्यपूण उक्ति का सूचक है जिसका 
उद्देश्य किसी पर कुछ आज्षेप करना और इस प्रकार कुछ हलकी चोट करके उसे 
खिन्न और लजित करना होता है। जैसे--अपने भाषण में उन्होंने सभापति पर 
भी कटाक्ष किया था। साधारण बोल चाल में इसी को छींटा# भी कहते हें, 
ओर इसके साथ प्राय कसना? क्रिया का प्रयोग होता है। चुटकी बस्तुत 





49 छीटा और कटाक्ष में यदि कुछ अन्तर हों सकता है तो यही कि 
कटाक्ष निरन्तर एक पर एक हो सकते हैं, पर छीटा प्राय; अकेला अथवा 
बीच-बीच मे कहीं एकाथ ही होता है। 


उपहास ४४ 





अँगूठे या तजनी की वह मुद्रा है जिससे किसी के शरीर के मास का कुछ अश 
पकडकर इस प्रकार दबाया जाता है कि शरीर में कुछ पीड़ा उत्पन्न हो। इसी को 
कहीं कहीं चिकोटी# भी कहते हैं | पर प्रस्तुत प्रतण में चुटकी का अर्थ भी प्राय 
वही है जो कटाक्ष का है। इसके साथ केवल 'लिना? क्रिया का प्रयोग होता है । 
उक्त उदाहरणवाले वाक्य की योजना इस प्रकार भी हो सकती है--उन्होंने अपने 
भाषण में सभापति की ( या के ; ) भी चुटकी ली थी । आशय दोनों का एक ही 
होगा | ताना अरबी तश्नन या तश्रन का हिन्दी रूप है, ओर इसका श्रर्थ है--- 
ऐसा आत्तेपपूर्ण व्यग्यजो किसी को उसके कार्य या स्थिति से कुछु लजित करे। एक तो 
यह किसी पुरानी घटना या बात से सम्बद्ध होता है, ओर दूसरे इसमे आतक्तेप और 
लजा के भाव प्रधान रहते है | इसके साथ दो क्रियाओ का प्रयोग होता है---देना 
ओर मारना | साधारणत ताना देना ही बोला जाता है, पर ख्त्रियाँ प्राय ताना 
मारना भी कहती हैं। यदि हम आज तो किसी के साथ कोई छोटी-मोटी मलाई 
करे ओर कल को चिढकर उससे कहे--हमने तो तुम्हारे साथ अ्रमुक भलाई 
की थी |? तो यह ताना देना कहलावेगा | श्रथवा किसी से कभी हमारा कोई 
छीटा-मोटा अ्रपकार हो गया हो ओर मगडा होने पर हम कहे-- ठुमने तो हमारे 
साथ यह बुराई की थी |? तो यह भी उस बुराई का ताना देना होगा । फबती 
हिं० फबना से बना है, जिसका अर्थ है--मला लगना, शोभमन जान पडना 
आदि। प्रस्तुत प्रसग मे यह ऐसी व्यग्यपूर्ण उक्ति या कटाक्ष का वाचक है जो किसी 
विशिष्ट अवसर पर बिलकुल उपयुक्त ओर ठीक बैठे--अच्छी तरह फबे । इसमे 
प्राय उपमावाले तत्व की प्रधानता होती है।, और इसके साथ कसना ओर कहना 

£ ध्यान रहे कि कटाक्षवाल्ला यह छाक्षणिक अर्थ केवछ चुटकी का है, 
चिकोटी का नहीं । शारीरिक पीडा पहुँचानेवाले व्यापार के अर्थ में चिकोटी 
या चुटकी केवछ काटी जाती है--इसके साथ सदा काटना क्रिया का ही 
प्रयोग होता है । 

। बस्ती जिले मे एक बहुत बडे जमीदार और रईस थे जो बहुत अधिक 
मोटे भी थे और कुरूप तथा साँवके भी । उनके दरबार मे अब्दुल नाम का 


है| 
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क्रियाश्रों का प्रयोग होता है। बोली ( हि० बोलना से व्युत्पन्न ) भी है तो एक 
प्रकार का चुमता हुआ व्यग्य ही, पर यह प्राय अन्योक्तिवाले तत्त्व से युक्त होती 
है; ओर इसके साथ सदा बोलना क्रिया का प्रयोग होता है | जब किसी को सुनाने 
के लिए, स्वयं अपने आप पर या किसी दूसरे पर आरोपित करके कोई व्यग्य 
किया जाता है, तब उसे बोली बोलना कहते है । मान लीजिए, कि कोई देहाती 
आदमी शहर मे आकर बस जाता और शहराती बन जाता है। वह अपने 
आपको देहाती मानने मे लजा का अनुभव करता है। यदि उसके सामने कहा 
जाय- भाई, हम ( या हमारे सगी-साथी ) तो देहाती ठहरे, हम ( या ये ) शहरा- 
तियो की बाते क्या समर !! तो यह उस देहाती पर बोली बोलना कहलावेगा, 
जो शहराती बन गया है। व्यग्य ( स० व्यज ) ऐसा व्यापक शब्द है, जिसके 
अन्तर्गत बहुत सी बाते आती है। शब्द की जिस व्यजना शक्ति से इसकी सृष्टि 
होती है, उसका हमारे साहित्य में बहुत विस्तृत विवेचन हुआ है । जब किसी को 
केवल चिढाने, दु/खी करने या नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसी बात कही जाती 
हैं जो स्पष्ट शब्दों में न होने पर भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से किसी प्रकार का 
आज्षेप या कटाक्ष ध्वनित अथवा व्यक्त करती है, तब ऐसी बात व्यग्य कहलाती 
एक मसखरा रहता था जो फबती कहने मे कमरा करता था | एक बार रईस 
साहब अपने दरबार मे मसनद-तकिया छूगाये खूब शान से बैठे गप्पे डा रहे 
थे, और जी-हुजूर दरबारियों से खूब खुहले हो रही थी। रइईंस साहब का 
बहुत बडा पेचचान मसनद के पीछे रखा था, जिसकी काछी लम्बी सटक 
उनके हाथ में थी और जिससे वे बीच-बीच मे तम्बाकू के एक दो कश लेते 
चलते थे । कही उन्हे कमबख्ती ने जो आ घेरा तो वे कह बैठे--हाँ अब्दुल 
मियाँ, आज हम पर भी कोई फबती हो । अब्दुल मियाँ ने बहुत अदब से 
सिर झुकाकर कहा--हुजू्‌र, गुस्ताखी माफ हो, हू-बहू यही मालूम द्वोता है 
कि छंगूर अपनी दुम चाट रहा है ! दरबार में जोरो का ठहाका रूगा और 
उसी दिन से रईस साहब ने अपने ऊपर फबती न कसवाने की कसम सी 
खा ही । शहर भर में जो वे रूगूर मशहूर हो गये, वह अछग । 
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है । यदि हम किसी साधारण योग्य, परन्तु श्रभिमानी, अवलेपक या स्तार्थी व्यक्ति के 
सम्बन्ध में उसे नीचा दिखाने या उसकी हँसी उडाने के लिए. कहें--“आप की 
क्या बात है | आ्राप बहुत बड़े स्वार्थ-त्यागी, देश-भक्त अथवा गणूय-मान्य पडित 
हैं |! तो यह उस व्यक्ति पर व्यग्य होगा। इसका प्रयोग मुख्यतः उस समय होता 
है, जत्र किसी के सिद्धान्त ओर आचरण या कथनी और करनी मे बहुत अन्तर 
दिखाई देता है। इसका उद्देश्य किसी प्रकार की अ्रसगति अथवा अ्रवास्तविकता सिद्ध 
करना होता है | किसी का रूप बहुत भद्दा बनाकर या बिगाडकर दिखाना विद्वपण 
कहलाता है। प्रत्छुत प्रसग में बिद्रपण का अथ है--किती को चिढाने के लिए 
उसी की तरह कुछ बिगाडकर बोलना-चालना, चलना-फिरना, हाथ-पैर हिलाना 
अ्रादि। किसी का मुह चिढाना या किसी की नकल उतारना इसी के श्रन्तगंत 
आते हैं| लाकज्षणिक रूप में इसका प्रयोग कुछ विस्तृत क्षेत्र मे भी हो सकता है | 
यदि कोई अपने आचरण या व्यवहार के द्वारा करता तो न्याय या सत्य की हत्या 
हो, पर सबसे कहता यही हो कि हम सदा न्याय या सत्य के पथ पर रहते हैं, तो 
हम कहेंगे--यह न्याय या सत्य नहीं बल्कि उसका विद्रपण है। आशय यही 
होगा कि आप जिस न्यायया सत्य का ढोंग सर्व रहे हैं, वह न्याय या सत्य को 
लज्जित करनेवाला है । 
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कट्ट-साध्य दुष्कर 
कठोर ( 7727१ ) दुस्तर 
दुरारोह ( 37000५७ ) दुस्साध्य 
दुर्गंम श्रम-साध्य (2.४70:॥075, 0०]809) 
दुलध्य श्रान्तक ( 0572०४८72 ) 
दुबंह ( (0027005 ) 


ये विशेषण ऐसे शारीरिक और मानसिक कार्यो, प्रयलों आदि के सम्बन्ध मे 
प्रयुक्त होते हैं, जिनकी सिद्धि के लिए विशेष आयास या श्रम करना पड़ता है । 
इनमे से कठिन सबसे अ्रधिक प्रचलित शब्द है, और इसका प्रयोग प्राय हर 
जगह ओर हर बात मे देखने मे आता है। इसका विपर्याय 'सहजः है, इसी 
लिए कहा जा सकता है कि जो सहज? न हो, वही कठिन है। जो काम पूरा 
करने मे अधिक मानसिक या शारीरिक श्रम करना पड़े, जिसमे कई तरह की 
अड्चन या कम सामने आती हा, वही कठिन है | जब कसी काम या बात मे 
हमे कोई छोटो-मोटी या असाधारण बाधा या रुकाबंठ अथवा पेचीलापन दिखाई 
देता है या जिसमे कुछ परिभ्रम, साहस या सूफ-बुक्त की आवश्यकता होती है, 
तब हम उसे कठिन कहते हैं। हमारे लिए. किसी अप्रिय स्थान पर बैठना भी 
कठिन हो सकता है, ओर किसी दुष्ट से बातें करना भी । लडकों के लिए. उनका 
पाठ कठिन हो सकता है ओर नौकर के लिए मालिक की श्राज्ञा का पालन | 
कठोर वह है जो अपने कडेपन के कारण अपेक्षया अधिक शारीरिक श्रम की 
अपेक्षा रखता हो । यह कठिन की तुलना मे कुछ ओर श्रागे बढा हुआ शब्द 
है ओर इसमे विकटता का माव अधिक है। कठिन परिश्रम तो बहुत कुछ 
साधारण भी हो सकता है, पर कठोर परिश्रम सदा अ्र-साधारण ही होता है । पढने- 
लिखने मे हमे कठिन परिश्रम करना पड़ता है; पर पत्थर तोड़कर उसकी गिट्टियाँ 
बनाने में या सिर पर भारी बोक रखकर पहाड पर चढने में कठोर परिश्रम होता 
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है। दुरारोह का शब्दार्थ है--जित पर आरोहण करना या चढना बहुत कठिन 
हो | हिमालय की ऊँची चोटियां तो दुरारोह हैं ही, पर लाक्षणिक रूप में बहुत 
ऊँचे पद पर पहुँचना भी दुरारोह ही है। दुर्गंम वह है जिम तक पहुँचना या जिस 
पर गमन करना या चलना बहुत कठिन हो | दुर्गंम वन वह कहा जायगा जिसके 
अन्दर पहुँचकर चलना-फिरना बहुत कठिन हो, और पहाडी चटाई का मार्ग 
इसलिए दुर्गेम कहा जायगा कि उस पर सब लोग उस प्रकार सहज भे नहीं चल 
सकते, जिस प्रकार मैदानों मे या सडको पर चलते हैं। दुलेध्य और दुस्तर 
भी दुराराह और दुर्गेम के वर्ग के ही शब्द है। पंत को लॉघकर पार करना 
पडता है, ओर जो पर्वत बहुत कठिनता से लाँधकर पार किये जाते है, शब्दार्थ 
की दृष्टि से वही दुलेध्य कहे जाते हैं। पर लाक्षणिक रूप मे दुलेध्य का प्रयोग 
ऐसी विन्न-बाधाश्रो के लिए होता है जिनमे अनेक ऊँची-नीची या ऊन्नड-खाबड बातें 
या समस्याएँ सामने आती हैं। ठुस्तर का शब्दार्थ है--जिसे तैरकर पार करना 
बहुत कठिन हो । छोटी-मोटी नदियाँ ओर नाले तो सहज मे तैरकर पार किये जा 
सकते हैं, पर बहुत बड़ी या पहाडी बरसाती नदियाँ या समुद्रों की खाडियाँ, जल- 
डमरू-मथ्य आदि सहज मे तैरकर पार नही किये जा सकते, और इसी लिए इन्हे 
दुस्तर कहते हैं| पर साधारण बोल चाल मे दुस्तर का प्रयोग ऐसे कार्यों या बातों 
के सम्बन्ध मे होता है जो बहुत दूर तक विध्तृत तल के रूप में दिखाई देती हों 
ओर जिन्हें पूरा करने के लिए बहुत देर तक अध्यवसाय और परिश्रमपूर्वक श्रागे 
बटना पडता हो | बोल-चाल में यह उस दुष्कर के पर्याय के रूप में आता है 
जिसका साधारण अर्थ है--ऐपता काम जिसे सम्पन्न या सम्पादित करना बहुत 
कठिन हो | दुस्साध्य भी बहुत कुछ वही है जो दुष्कर है । पर दुष्कर मे काम 
करने का भाव भुख्य है। जिसे पूरा करने के लिए, श्रसाधारण परिश्रम या प्रयत्न 
करना पडे, वह दुष्कर कहा जायगा, ओर जिसके लिए, निरन्तर कठिन साधना की 
आवश्यकता हो, वह दुस्साध्य होगा। जो आदमी रसोई बनाना न जानता हो, 
उसके लिए  पूरी-तरकारी बनाना दुष्कर होगा, पर करोड-पती या बहुत बडे नेता 
अथवा विद्वान्‌ बनना साधारण व्यक्ति के लिए दुष्साध्य कार्य होगा। दुवंह 
का अर्थ है---जिसे वहन करना (ढोना ) बहुत कठिन हो | इसमें उस कार्य की 
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गुरुता का भाव मुख्य है, जिसका निर्वाह या वहन करना पडता है। बड़े-बड़े 
उत्तरदायत्त्पपूर्ण कार्य, कर्तव्य या भार दुबह कहे जाते हैं। कष्ट-साध्य और 
श्रम-साध्य दोनो बहुत-कुछ एक ही हैं ओर इनके आशय स्वत स्पष्ट हैं। जो 
काम पूरा करने में विशेष कष्ट उठाना पडता हो, वह कृष्ट-साध्य कहलाता है; और 
जिसमे अधिक श्रम या परिश्रम करना पडता हो, वह श्रम-साव्य कहलाता है | 
दोनो में कार्य की कठिनता का भाव प्रधान है। श्रान्तक ऐसा काम कहलाता है 
जो सम्पादन करनेवाले को शारीरिक या मानसिक दृष्टि से बिल्कुल भ्रान्त कर दे--- 
थका दे । आशय की दृष्टि से वही काम श्रान्तक कहलावेगा जिसके लिए निरन्तर 
परिश्रम करते करते आदमी थककर चूर हो जाय | दिन भर कूएँ से पानी निकालते 
रहना भी श्रान्तक दो सकता है और बहुत दिनों तक गइरी छान-बीन 
करके कोई विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखना भी । 


न्‍सला००७+नरप्काजमक “+म+ममतयकराहमपएर उहफारारकलकनननकपनक. 


कलेक ( 50879 ) 


अवक्षेप ( 297० ) धब्बा ( 5५४70 ) 
दाग-१, धब्बा २, कलंक लांछन ( 80 ) 
दृषण ( 8]67787 ) 
यद्यपि कुलंक शब्द की निरुक्ति बहुत कुछ सन्दिग्ध है, तो भी यह साधा- 
रणत कल्न + अक से बना हुआ माना जाता है । इसका श्र होता है--अंक या 
शरीर से लगी हुईं या उसमे होनेवाली कोई ऐसी बुरी चीज या बात जिससे उसका 
सौन्दर्य कम होता हो ओर उस चीज में कुछ कुरूपता या भद्दापन श्राता हो | 
चन्द्रमा मे दिखाई देनेवाला दाग या धब्बा उसका कलंक कहलाता है, 
क्योंकि उससे चन्द्रमा का सौन्दर्य कम होता श्रोर उसमे कुछ भद्दापन आता 
है। लाक्षुणिक रूप मे कलक का श्रर्ण है--किसी वस्तु या व्यक्ति मे दिखाई देने 
या होनेवाली कोई ऐसी बुरी बात बिसके कारण उसक्री प्रतिष्ठा या योग्यता में बट्दा 
है: 
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लगता हो और जिससे लोक मे उसकी निनन्‍्दा होती था हो सकती हो। अपने 
'किसी दूषित आचरण से तो मनुष्य अपना कुल या चरित्र कलकित कर ही लेता 
है, पर कभी-कभी लोग द्वेष भाव से भी किसी पर झूठा कलक लगाते हैं । 
कमी-कभी केवल परिस्थितियो के कारण मी किसी पर कलक लगता है। श्रीकृष्ण 
पर यह कलक लगा था कि उन्होने प्रसेन की हृद्या करके उससे स्यमन्तक मणि 
छीन ली थी, पर वास्तव में प्रसेन को जगल में सिंह खा गया था, और 
उसकी मणि लेकर वह जाम्पयन्त की गुफा में चला गया था। अबच्ञषेप का श्रथ 
है---किसी के सम्बन्ध में यह श्राक्षेप करमा या कहना कि उसने अम्रुक अनुचित 
काम किया है, अथवा अमुक अपराध, चुटि था दोप का उत्तरदायित्व उसके सिर 
है। यह सच्चा भी हो सकता है और भ्रूठा मी। स्वय हमारे किसी दोष या 
आल के कारण भी हम पर अवज्ञेप हो सकता है, और हमारे निरपराध होने की 
दशा मे यों ही रूठ-मूठ मी हो सकता है। पर यह कलंक की अ्रपेक्षा बहुन-कुछ 
इलका होता है, और बहुधा किसी न किसी वास्तविक आधार पर श्राश्रित होता 
है। यह भी एक प्रकार का दोषारोपण ही है। ( देखे अभियोजन? के अन्तर्गत 
दोषारोपण ), पर यह इस दृष्टि से दोषारोपण से भिन्न ओर हलका है कि 
दोषारोपण में तो किसी पर दोष लगाया जाता है, पर अबक्षंप मे प्राय 
त्रुटि या दोप॑ का उत्तरदायित्व ही आरोपित होता है। इसमे दड दिलाने 
का कोई भाव नहीं होता , केवल लण्जित करना या नीचा दिखाना उद्विष्ट 
होता हे। लाछनन शब्द ,का मुख्य अथ है--चिह् या निशान। अर्थात्‌ 
यह वह विशिष्ट दृश्य लक्षण है जिससे कोई चीज पहचानी जाती है। पर 
आगे चलकर यह भी दूषित भाव का सूचक हो गया हे, और वर्तमान प्रसग 
से इसका अर्थ होता है-व्यक्तित्म पर लगनेवाला साधारण या छोटा 
कल॒क | यह प्राय दूपरो के द्वारा लगाया हुआ ऐसा कलक होता है, 
जिसका आधार या तो कुछ भी न हो या बहुत ही ठुच्छु ओर नगरण्य हो । 
धब्बा ( व्युपत्ति श्रनिश्चित ) किसी चीज पर लगा हुआ ऐसा दाग या निशान 
है जिससे उसकी सुन्दरता कुछ कम होती हो। कपडे पर लगा हुआ धब्ब्रा 
उसका मूह्य घटाता है, ,चित्र, पर लग[रछुआ धछ्च्रा उसका सौन्दर्य कम करता है, 


है. कलह 
ओर मनुष्य के चरित्र पर लगा हुआ धब्बा लोगों की दृष्टि से उसे कुछ गिराता 
है। दाग अरबी का शब्द है, जिसका पहला श्रर्थ धब्बा है। परन्तु लाक्षणिक रूप 
में यह कल॒क या लाछुन का वाचक है। दूषण का पहला अ्र्थ है-बिगाड़ना श्रर्थात्‌ 
खराब या दूषित करना; ओ्रोर इसी लिए बिगाडने या खराब करनेवाली चीज या बात 
भी दूषण कहलाती है।। यह भी है तो बहुत-कुछ वही, जो घब्बा या लाछन 
है, पर यह उन दोनों की श्रपेन्ञा गुरुतर भाव का सूचक है। धब्बा या लाछइन 
तो कुछ श्रवस्थाओं ( जैसे--कपडे, चित्र आदि ) में मूर्त (स्पष्ट और दृश्य ) 
भी हो सकता है, पर दुषण सदा अ्रमूर्त्त ही रहता है। किसी प्रकार के दोष से 
युक्त होने का भाव या अवस्था ही दूषण है | यों किसी पर कोई दोष या ऐब 
लगाने की क्रिया भी दूषण कहलाती है। ( विशेष दे० अमियोजन? ) 





अवमल+मनारसत४ह २०8७ टअानातात२० का सयकन्-रपाथ आय. 


कलह (7275:070 ) 
कहा-सुनी ( 20०7०४007 ) मनो-मालिन्य 


झगड़ा ( (२९०४८४० ) विग्रह (5८४८५ ) 
इन्द्र (72०० ) विवाद ( ( ००४४०ए०४४ए ) 
मत मेद बेमत्य ( 088८0॥ ) 


मन-पुटाव-मनोमालिन्य संघर्ष ( 57०88/० ) 


कलह की व्युत्तत्ति स० कल्ल + ह से कही जाती है। कल का श्र्थ है-- 
मधुर ध्वनि ( कल॑ तु मधुर ध्वनों ) ओर ह स० हनन ( मार डालना या न रहने 
देना ) के सूचक प्रत्यय की तरह है #। कलह वह अ्रापती लडाई-मूगडा है जो 

$9 इसी व्युत्पत्ति के विचार से हमने अ० [050070 को इसका समा- 
नक माना है। 


कलह प्र 
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परिवार या समाज के लोगों मे, राग-द्ेष आदि के कारण कुछ समय तक चलता 
है, और जिसमे अनुचित तथा अ्रशिष्ट रूप से प्राय कुछ न कुछ कहा-सुनी और 
दोषारोषण होते रहते हैं | साथ ही एक दूसरे की निनदा, बदनामी और अनिष्ट 
के छोटे-मोटे प्रय्ष भी चलते रहते हैं। इसका मूल प्राय ईर्ष्या श्रौर स्वभाव 
का ऋगडालूपन होता है । कहा-सुनी वह है जिसमे दो व्यक्ति या पक्ष क्रोध में 
आकर ओर जोर जोर से एक दूसरे को कठु वचन कहने और दोषी छिद्ध करने 
का प्रयत्ञ करते हैं। ऋगड़ा वह है जिसमे दो व्यक्ति था पक्ष किसी चीज पर 
अपना अधिकार जतलाते हुए, किसी विषय में अपना कथन या मत ठीक बतलाते 


हुए या किसी बात में दूसरे को दोषी ठहराते हुए अपना पक्ष ठीक ओर न्याय- 
संगत सिद्ध करने का प्रयक्ष करते हैं । यह बहुधा कड़ी कह्दा सुनी तक ही परिमित 


रहता है; परन्तु अधिक बढने पर मार-पीट का भी रूप धारण कर लेता है। कुछ 
अवस्थाश्रों मे यह शान्त भाव से और अन्दर-श्रन्द्र भी चल सकता है; पर होता 
प्राय वैयक्तिक कारणों से ही है। इन्द्र सं० ६ + ६ के योग से बना है, ओर 
इस बात का सूचक है कि इसमे विशेष रूप से दो ही व्यक्ति आपस मे किसी बात 
पर लडते हैं | इसमे कोई तीसरा या बाहरी व्यक्ति किसी लड़नेवाले व्यक्ति की 
कोई सहायता नहीं करता; तब लोग दूर से केवल उनका लडना देखते रहते हें । 
इस प्रकार यह दो व्यक्तियों शारीरिक बल और कौशल की परीक्षा का सूचक 
होता है। मनोमालिन्य वही है जिसे हिन्दी भे सन मुटाव कहते है। इसमे 
ऊपर से तो उतना बैर-विरोध नहीं दिखाई देता, पर मन मे एक दूसरे के प्रति 
कुछ दुर्भाव श्रा जाते हैं, और वे छिपे-छिपे एक दूसरे को हानि पहुँचाने का भी 
कुछ प्रयज्ञ कर सकते हैं। इसमे मुख्य बात यही है कि पहले का-सा सद्भाव और 
लोजन्यपूर्ण व्यवहार या सम्बन्ध नहीं रह जाता। पर यही जब उग्रतम होकर 
सक्रिय बनता है, तब बेर का रूप धारण करता है ( दे० वैर )। विश्नह साघारणत 
कलह ओर वैर-विरोध के फल-स्वरूप होनेवाला वह सामूहिक कगडा है जो मार- 
पीठ, इत्या श्रादि का रूप भी धारण कर सकता है। यह कलह ओर शत्रुता 
का उत्कट और कट्ठ रूप है। ऐसे विग्रद्द प्रतिदवन्द्द परिवारों, जन-जातियों, दलों 
आदि मे होते और प्राय बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। विवाद (मौखिक) ऐसी 
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बातो के सम्बन्ध में द्वोता है जिनका स्वरूप अनिश्चित या अस्थिर होता है, अत 

इसका मुख्य उद्देश्य किसी निर्णय या निष्कर्ष तक पहुँचना होता है। कभी तो यह 
केवल मत-भेद के कारण और कभी स्वार्थों के सघर्ष के कारण होनेवाला कगडा 
बन जाता है। सभ्य और शिक्षित लोगों मे केवल सैद्धान्तिक मत-मेद के कारण 
होनेवाला विवाद बहुधा शिष्ठतापूर्ण होता है। पर कुछ उम्र रूप घारण करने 
पर इसमे दुर्भाव, दवेष, वैमनस्य आदि भी आ जाते हैं जिससे सत्य का निर्णय 
होने के बदले व्यर्थ का वैर-विगेध बढने लगता है। बेमत्य त० विमति# का 
भाव-बायक रूप है, ओर विमति का श्रर्थ है--किसी विषय मे किसी से श्रलग 
प्रकार की होनेवाली मति या राय, और इस दृष्टि से यह मत-भेद्‌ का पर्याय ही 
है | जन्न हम किसी विषय में कहते हैं कि हमारी राय ( या विचार ) आपकी राय 
(या विचार ) से नहीं मिलती, तब यही उस विषय मे हमारा बैमत्य कहलाता 
है | इसमे किसी प्रकार के राग-द्वेष या बैर-बिरोव के लिए. कोई अवकाश नहीं 
होता, और स्वतन्त्र रूप से अपने विचार प्रकट करने के अधिकार का उपयोग 
मात्रा होता है। शुद्ध और सद्‌ कोटि का बिवाद प्राय इसी विशुद्ध बेमत्य के 
कारण उत्पन्न होता है। सधर्ष का साधारण अर्थ है--रगड, ओर रगड़ सदा दो 
चीजों के तलों मे और एक दूसरे को दबाने के प्रयत्न में होती है | इस प्रसग से 
इसके दो रूप हैं। एक रूप में यह प्रयत्न का ऐसा प्रकार है जिसमे विरोधी 
प्रबल शक्तियों को दबाने अथवा अपने आपको कठिनाइयों ओर बाधाशओ्रों से बचाने 
का उद्योग या चेश की जाती है। इसी दृष्टि से कहा जाता है--उनका सारा 
जीवन शअ्रनेक प्रकार के सबर्षों मे बीता है। दूसरे रूप में यह दो दलों या पक्षों 
में होनेवाले लडाई-मंगडे, वैर-विरोध, मारपीट आ्रादि का वाचक है। ऐसा 
संघर्ष खुलकर भी हो सकता है और अ्रन्दर-श्रन्दर गुप्त रूप से भी | श्राज-कल् 
समाचारपत्रों मे अमेरिका ओर रूस के ऐसे ही सधष की प्रायः चर्चा रहती है, 
पर सभी प्रकार के संघर्ष बहुधा आवश्यकतावश और अपने अस्तित्व की रक्ा 
करने के उद्देश्य से ही होते हैं। पहले रूप मे कठिनाइयाँ और बाघाएँ, सामने 





७ विमति स० सहमति का विपर्याय है । 
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होती हैं ओर दूसरे रूप में विरोधी तथा शत्रु | परस्पर-विरोधी तथा बाधक व्यक्तियो 
या शक्तियों के नाश या दमन का प्रयत्न ही सघर्ष है। 


कला ( “7६ ) 
कारीगरो-शिल्प शिटप (५४०८ ) 
कौशल ९ 587! ) हस्त-शिल्प-दस्तकारी 
दस्तकारी ( 77970८४4६ ) 


कला (व्युलत्ति अनिश्चित ) के सश्कृत मे थों तो बहुत-से अर्थ है, पर 
प्रस्तुत प्रसण मे यह कोई काम अच्छी तरह, नियम ओर ब्यवस्थापूवंक तथा ठीक 
टग से करने की चतुरता का वाचक है, और इसी लिए इसका ञ्ार्थी क्षेत्र भी 
बहुत विस्तृत है। चित्र या मूत्ति बनाने की भी कल्ला होती है, और बात-चीत 
करके किसी से अपना काम निकालने की भी । यहाँ तक कि चोरी, धूर्तता, बेईमानी 
आदि करने या भीख माँगने के अच्छे ठग या सफाई के सम्बन्ध मे भी इस शब्द का 
प्रयोग होता है। पर मुख्यत इसका प्रयोग कोशल, दक्तता, पढ्धता श्रादि के 
सम्बन्ध में और प्राय इनके पर्याय के रूप में होता है। इसमे किसी कार्य या 
विषय के गहन ज्ञान, उद्भावना ( नई बात पैदा करना ), कतृ स्व की पूर्णता और 
कार्य-सम्पादन की प्रशसनीय शक्ति का भी श्रन्तर्भाव होता है। हमारे यहाँ काम- 
शास्त्र ओर शैब तत्र मे ६४ कलाएँ कही गईं हैं---गाना, नाचना, बाजे बजाना, 
चित्र और मूर्तियाँ बनाना, कपडे, गहने, मालाएँ, आदि बनाना, श्रृंगार या 
सजावट करना, इत्र, तेल ओर फुलेल बनाना, भेस बदलना, तरह तरह के पश्ु 
पक्तियो की बोलियाँ बोलना, श्रनेक प्रकार के भोजन और व्यजन बनाना आदि 
आदि | श्राज-कल उपयोगिता, मनोरजन श्रादि के विचार से इसके कईं मुख्य 
भेद माने जाते हैं। कौशल स० कुशल का भाववाचक ( सज्ञा ) रूप है, और 
इस दृष्टि से इसे भी कल्ला का (उसके मौलिक अथ में) पर्याय मान सकते हैं | किसी 
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कार्य या बात के सभी अगो और उपागो का ठीक ओर पूरा ज्ञान प्राप्त करके दक्षता- 
पूर्वक उसे सहज में और सुन्दर रूप मे सम्पन्न करना ही उस काम या बात से 
सम्बद्ध कोशल है। इसमे मुख्य भाव कोई काम ठीक ढंग से करने का है। हम 
कहते हैं--उनके श्रमिनय ( काव्य-रचना, दृश्य या भाषण ) मे अपूर्य कोशल 
देखने मे आया | आशय यही होता है कि उन्होंने अपने काम में अपनी बहुत 
जानकारी और योग्यता दिखलाई। यह प्रायः अ्रभ्यास पर आश्रित होता है $ 
किसी काम मे व्यानपूर्वक् और खूब सोच-समभककर बराबर लगे रहने से ही मनुष्य: 
उसमे कौशल प्राप्त तथा प्रदर्शित करता है। कारीगरी फा० कारीगर का 
भाववाचक रूप है। इसका प्रयोग मुख्यतः कोशलपूर्वक कोई चीज बनाकर तैयार 
करने के/ठग या स्चना-कोशल के सम्बन्ध में होता है। अ्रच्छे बढई, लोहार और 
सुनार सभी अपने-अपने काम मे श्रच्छी क्रारीगरी दिखलाते या दिखला सकते 
है | जो वस्तु बहुत चतुरता ओर परिश्रम से ओर मोहक रूप मे बनाकर प्रस्तुत की 
जाती है, उसके सम्बन्ध मे कह्दा जाता है--यह बहुत कारीगरी का काम है | 
यो तो दस्तकारी या इस्त-शिल्प मे भी कारीगरी ही मुख्य होती है, पर 
इसमे प्राय ऐसे कामो का अन्तर्माव होता है, जिनमे हाथ ही प्रधान होते हैं; 
बुद्धि, मस्तिष्क आदि के काय प्राय गौण रहते हैं। क्सीदे या सूई का काम, 
टोकरियाँ बनाना, पत्चीकारी, बेल बूटे या फूल-पत्तियाँ अथवा इनकी आक्ृतियो से 
युक्त चीज बनाना आदि काम दस्तकारी या हस्त-शिल्प में श्राते हैं। शिल्प 
वह बहुत बडा वर्ग है, जिसमे अधिकतर ऐसे काम आते हैं जो शारीरिक शक्ति 
ओर यत्रो की सहायता से पूरे होते हैं; और जिनके द्वारा लोगो के उपयोग के 
लिए, व्यापारिक दृष्टि से, चीजे बनाकर तैयार की जाती हैं। ऐसे कामो मे अपने 
कौशल, रचना-तत्र, सुरुचि आदि प्रदर्शित करने का भी अच्छा अवसर मिलता 
है। कपडे बुनना श्रौर सीना, चमडे की चीजे बनाकर तैयार करना, मेज-कुरसियाँ 
आदि बनाना और इस प्रकार के दुसरे बहुत-से काम शिल्प के ही अन्तर्गत 
आते हैं । 
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कलाकार ( /:४४५ ) 
ऋषरयिगर ( 47००८ ) यांत्रिक ( ४००४०शा० ) 
दस्तकार-शिल्पी वास्तुकार ( 07४76८६ ) 
मिस्तरी शिव्पी ( 8&7०४४० ) 


मूत्तिकार ( $८पर7६0% ) 


इस बग के सभी शब्द ऐसे लोगो के वाचक हैं जो श्रच्छे ढहग से और सुन्दर 
रूप में उपयोगी वस्तुएँ बनाने का व्यवसाय करते हैं। अच्छे ढग और विशेष 
कौशल से सुन्दर वस्तुएँ बनाना कला है, और कला-सम्बन्धी काम करनेबाला 
कलाकार कहलाता है। हमारे यहाँ काम-शासत्र मे अपने विस्तृत अर्थ में ६४ 
कलाएँ ( दे०--- कला? ) मानी गई है, ओर आज-कल की अधिकतर कलाओ का 
ठन्हीं मे अन्तर्भाव हो जाता है। पहले कलाकार के मन में कोई भाव या रूप 
आता है; और तब वह उसे सोन्दर्य की कोमल तथा सृूक्म भावनाओं से युक्त 
करके कीशलपूर्बक मूत्त' रूप मे लोगों के सामने उपस्थित करता है। कविता, 
चित्रकारी, मूत्तिकारी, शिल्प आदि से सम्बन्ध रखनेवाले जितने काम होते हैं, उन 
सबके कर्ता कल्लाकार कहलाते हैं। कारीगर फारसी भाषा का शब्द है। इसमे 
का कार? स० काय का ओर गरः स० कर का रूपान्तर मात्र है। कारीगर 
का शब्दार्थ है--काम करनेवाला, परन्तु अ्रपने प्रचलित अर्थ में कारीगर वह 
ऋहलाता है जो विशेष कोशलपूर्वक रचना-सम्बन्धी कोई कार्य करता या नई 
तरह की चीज बनाकर तैयार करता है। कुम्हार, बटई, राज, लोहार, सुनार आ्रादि 
सभी तरह के अच्छे काम करनेवाले कारीगर कहलाते हैं। मिस्तरी शब्द 
अँगरेजी मास्टर से बना है, जिसका अर्थ है---उत्ताद, कुशल या ।दक्ष | पर 
आज-कल या तो बटई, राज, लोहार आदि मिस्तरी कहलाते हैं या वे लोग जो 
कल-पुरजो, यत्रो आदि की मरम्मत करते हैं। हाथ से चीजें बनाकर तैयार करने 
की कला ही दस्तकारी या शिल्प है, ओर इस प्रकार का काम करनेवाला दस्तकार 
या शिल्पी कहलाता है। खिलौने, जूते, थेपियाँ, मूत्तियाँ आदि बनानेवाले 


पूछ कलाकार 





कारीगर शिल्पी कहे जाते हैं। इसके लिए स्वनातव्मक कल्पना शक्ति के सिवा 
बस्त॒ओ्रों मे पूंता लाने का कौशल श्रावश्यक होता है। यात्रिक वह कहलाता है 
जो या तो अनेक प्रकार के यन्त्र बनाता हो या उनके कल्न-पु रजों की मग्म्मत करता 
हो। इस वर्ग के साधारण व्यक्ति ,जो केवल मरम्मत का कामकरते है, प्राय मिस्तरी 
भी कहलाते हैं। ऐसे लोगों के काम करने का प्राय बेंघा हुआ ढग और 
रास्ता होता है, जिससे वे इधर-उधर नहीं हो सकते । मूत्तिक्वार वह है जो मूत्तियाँ 
बनाने का काम करता हो, फिर वे मूत्तियाँ चाहे काठ की हो, चाहे धातु की, चाहे 
पत्थर की और चाहे मिट्टी की | ऐसा श्रादमी कलाकार भी होता है औ्रोर कारी- 
गर भी, क्योकि उसमे उद्धावना भी होती है ओर कोशल भी | सब तरह के मकान, 
पुल आदि बनानेवाले या इमारती काम करनेवाले लोग वास्तुकार कहलाते हैं । 
यद्यपि इमारत बनाने के काम में लगे रहनेवाल सभी तरह के मिस्तरी, राज आदि 
वास्तुकार के वर्ग में आते हैं, तो मी आज-कल यह शब्द एक विशिष्ट वर्ग का 
वाचक बन गया है । जो विशेषज्ञ बड़े-बड़े पुलो, बाघों, भमवनो आ्रादि के नक्शे 
बनाकर आदि से अन्त तक उनकी तैयारी की देख-रेख और व्यवस्था करते हैं, वे 
वास्तुकार कहलाते हैं | 


>्यराकाकामारि-.नदक--+ रवाना #रकनना+१नकवकाहार-, 
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निषन्ध 

कविता वह साहित्यिक र्मणीय स्वना है, जिसमे मनोभावों को प्रभावित 
तथा परिष्कृत करके मन को रसमय बनानेवाले अनोखे ओर सुन्दर भाव, विचार 
या कल्पनाएँ कलात्मक ढंग से छुन्दोबद्ध, लय-युक्त और सगीतमय भाषा में 
गूथी जाती हैं | अपने विस्तृत अर्थ मे यह भी भाषा ओर सगीत की तरह #उन 
सभी सुन्दर बातो की सूचक होती है, जिनका हमारी कल्पना शक्ति और मनोवृत्ति 
पर श्राकरण्क तथा सुखद प्रभाव पडता है। जैसे--उपवन के फूलों की कविता, 
आकाश-गगा के तारों की कविता आदि | पर अपने साधारण, सीमित ओर 
रूढ श्र्थ में प्राय सभी प्रकार की कल्पनात्मक श्रोर छुन्दोबद्ध स्वनाएँ कविता 
कहलाती हैं, और उनमे व्यक्त किये हुए, भाव प्राय उच्च कोटि के और बहुत 
रूच्म होते हैं | पर जो रचनाएँ छन्दोतरद्ध होने पर भी उक्त गुणों तथा विशेषताओं 
से रहित होती हैं, वे साधारणत पद्म या पद्मयात्मक अ्रथवा छन्दोबद्ध रचनाएँ 


#& जैले--पश्चु-पक्षियों या नेन्नो की भाषा, नदी या समुद्र की छूहरों का 
संगीत आदि । 
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कहलाती हैं। यों व्युत्यति की दृष्टि से भी ओर अपने मोलिक अर्थ मे भी काव्य 
ओर #विता दोनों एक ही हैं--दोनो कवि की पद्मात्मक रचना हैं। फिर भी 
कविता की अपेक्षा काव्य में कुछ विशिष्ट अथ या भाव लग गया है। कविता 
तो कवि की रचना है, और काव्य कुछ विशिष्ट प्रकार ओर विषय की क्रम-बद्ध 
रचनाओ का अन्थ के रूप मे सग्रह है। हमारे साहित्यकारों ने काव्य के दो 
भेद किये हैं--प्रबन्ध ओर नि्बेन्ध | प्रबन्ध वह कहलाता है जिसमे कोई कथा 
क्रम-बद्ध रूप से कही जाती है। इसके मुख्य दो भेद हैं--खंड काव्य ओर 
महाकाव्य# | पहले खड काठ्य उसी को कहते थे जिसमे महा-काव्य के दग पर 
ही किसी के जीवन के एक खड या अश मात्र का विस्तार से वर्णन होता था| 
पर आज-कल साधारणत खड काव्य वह कहलाता है, जिसमे किसी एक कथा, 
घटना या जीवन का कुछ विस्तार से क्रम-बद्ध वर्णन होता है। जैसे--हरि ओऔध 
कृत वैदेही-वनवास । महाकाव्य मूलत वह कहलाता था जिसमे विस्तार से एक 
पूरे जीवन के वृत्तान्त होते थे। पर बाद मे साहित्यकारों ने इसका क्षेत्र ओर 
विस्तार बहुत बढा दिया ओर इसके लिए, अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये | जैसे--यह 
श्रू खला-बद्ध होने के सिवा सर्ग-बद्ध भी होना चाहिए, इसका नायक देवता, राजा 
या धीरोदात्त क्षत्रिय होना चाशिए, इसमे शृद्धार, बीर या शान्त रस में से कोई 
रस प्रधान होना चाहिए, बीच-बीच में ओर रस भी -आने चाहिएँ, श्रनेक 
प्रकार के प्राकृत दृश्यों और शोभाश्रो, मानव तथा लौकिक जीवन के भिन्न-मिन्न 
अंगों, कार्यों, धव्नाओं आदि का भी विस्तार से वर्णन होना चाहिए, इत्यादि । 
इस दृष्टि से रामायण और महाभारत तो महाकाव्य हैं ही, कालिदास कृत रघुवश, 
माघ कृत शिशुपाल-वंध, भारवि कृत किराताजु नीय और श्रीहृर्ष कृत नैषध-चरित 
भी सहाकाव्य हैं | पर आज-कल साधारणत वह बहुत बडा काव्य ही मद्दाकाव्य 
मान लिया जाता है जो कविध्य की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का हो और जिसमें 





४ सस्कृत के साहित्यकारो ने प्रबन्ध का एक तीसरा भेद एकाथ भी बत- 
छाया है । यह महाक्राव्य और खड काव्य के बीच की रचना है | कामायनी, 
वैदेही-वनवास, साकेत आदि सैद्धान्तिक दृष्टि से इसी वर्ग मे भाते है । 
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अनेक प्रकार के विषयों का बहुत अ्रच्छे ढग से विस्तृत वर्णन हो । जिस रचना में 
कोई विशेष कथा न हो ओर जिसमे स्वच्छुन्द रूप से कोई तथ्य, भाव था रस 
व्यक्त किया गया हो, उसे निबन्ध या मुक्तक कहते हैं। कभी-कमी कोई एक 
ही भाव या विचार दो, तीन, चार या पाँच छुन्दों में भी पूरा होता है । सस्कृत 
में ऐती कविताश्रों के अलग अलग नाम हैं; पर हिन्दी मे इनका प्रचलन नहीं 
है। हमारे यहाँ आज-कल मुक्तक मुख्य रूप से ऐसी कविता कहलाती है जिप् 
मे किसी एक विषय का कोई एक विचार एक ही छुन्द या पद्म में पूरा कर दिया 
जाता है। इसके किसी छुन्द या पद्म में कोई क्रमिक सम्बन्ध नहीं होता | या यों 
समक्तिए कि इसमें किसी घटना की कोई क्रम-बद्ध चर्चा नहीं होती । जैसे-बिहारी 
सतसई, गिरघर या (दीनदयाल गिरि की कुडलियाँ आदि | निर्बेन्ध के इसी 
वर्ग भे गीत ओर प्रगीत भी श्रा जाते हैं। जो कविता लोगो के गाने माज्र के 
उद्दृश्य से बनाई जाती है, वह गीत कहलाती है। कहीं तो इसमे छुन्द शास्त्र 
के नियमों का ठीक तरह से पालन होता है और कहीं कुछ शिथिलता से । 
साधारणत गीत का पहला चरण कुछ छोटा होता है श्रोर शेप चरण बडे और 
बराबर होते हैं। पर कुछ गीतों मे सभी चरण कुछ छोटे-बडे भी होते हैं। इन 
में लय तो होती ही है, अनुप्रास या तुक का भी ध्यान रखा जाता है। श्रगीत 
शब्द स० गीत के पहले प्र उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। इस का घात्वर्थ है- 
जो गाकर कहा यथा सुनाया गया हो | पर अन्न यह शब्द एक नये प्रकार के गीतो 
का वाचक हो गया है। सर्वना का यह नया प्रकार हमारे यहाँ पाश्चात्य साहित्य से 
आया है। यह वस्तुत गीत का एक विशिष्ट प्रकार या रूप ही है। गीतो में 
तो बहुघा मनोभाव प्रधान होते हैं, परन्तु प्रगीत में विशिष्ट रूप से कवि का 
व्यक्तित्व प्रक: होता है---बह कवि की निजी अनुभूतियों का प्रतिबिम्ब होता है । 
हिन्दी में श्रीमती महादेवी वर्मा के प्रगीत बहुत उच्च कोटि के और-परम प्रसिद्ध 
हैं। पद्म ( गद्य का विपयोय ) का अर्थ है--पद या चरण सम्नन्धी अथवा पदों या 
चरणो से युक्त | छुन्दों की नपी-तुली पक्तियाँ उसके पद या चरण कदलाती 
हैं। ऐसे पदों से युक्त (अर्थात्‌ छुन्दों के रूप मे की हुईं ) स्चनाएँ. 
पद कहलाती हैं। छुन्द वस्तुत वे साँचे हैं जिनमें अनेक प्रकार'के पद्म दालते 
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जाते हैं । हमारे यहाँ तस्कृत से आये हुए मी ओर बाद मे नये बने हुए, भी सेकड़ों 
प्रकार के छुन्द हैं। जिस शास्त्र भे छुन्दों की स्वना के विस्तृत नियमो ओर लक्षणों 
का विवेचन होता है, उसे छन्द शास्त्र या पिंगल कहते हैं। छनन्‍्द दो प्रकार 
के कहे गये हँ--मात्रिक# ओर वर्णिक | जिन छुन्दो मे केवल मात्राओं की गिनती 
का ध्यान रखना पडता है, वे सात्रिक कहलाते हैं। चोपाई, दोहा, रोला आ्रादि 
इसी वर्ग के छुन्द #हैं | वर्णिक छुन्‍्द या बण वृत्त वे कहलाते हैं, जिनमें 
अक्लरों या वर्णों की सख्या के सिवा लघु-गुरु आदि के नियत क्रमो ओर नियमों 
का भी ध्यान रखना पडता है। जैसे--इन्द्रवज्जा, उपेन्द्रबज्ना, मन्दाक्रान्ता, मालिनी 
आदि । इधर कुछ दिनो से हिन्दी मे ( बंगला के अनुकरण पर ) पाश्चात्य ढग 
की एक नये प्रकार की कविता भी होने लगी है, जो अतुकान्त या अनुप्रास- 
हीन कविता कहलाती है। इसमे न तो छुन्द शास्त्र के नियमों का कोई ध्यान 
रखा जाता है, न अनुप्रास या तुक का । हाँ, लय कुछ अवश्य होती है। इसमे 
अलग-अलग पक्तियों के रूप मे चरण या पद तो अवश्य होते हैं, पर न तो 
उनकी कोई निर्धारित सख्या होती है, न उनके विस्तार की कोई मिति या माप 
होता है | कोई चरण छोटा और कोई बडा, कोई बहुत छोटा और कोई बहुत बडा 
होता है। लय वह तप्य है जिसका अस्तित्व कविता ओर सगीत दोनो भे होना 
आवश्यक क्या, अनिवाय है | शब्दों ओर ख्रों का ठीक ढग से उतार-चडाब, गति 
या प्रवाह ही लय उत्पन्न करता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा उतार-बटाव 
बराबर नियमित और नपे-तुल्ले अन्तरो पर ही होता रहे | फिर भी जब कुछ न 
कुछ नियमित रूप से ओर उचित अनन्‍्तरों पर शब्दों, पदो श्रादि का विन्यास 
होता है, तब रचना में लय वाला तत्व आता है। इसके सौन्दर्य की अनुभूति 
मन को ही होती है| . इसका मुख्य सम्बन्ध गति या प्रवाह के सुन्दर ठग से है | 
तत्य के समय जहाँ अगो का संचालन होता है, अथवा चित्रो मे जहाँ रेखाएँ 





& इन्हे मात्रा वृत्त जौर जाति छन्‍्द भी कहते हैं । 
) हिन्दी में अपने दूसरे अर्थों मे लय शब्द पुं० होने पर भी प्रस्तुत अर्थ 
ओर प्रसग मे ख्री-लिंग ही माना जाता है । 


कविता ६२ 


चलती हैं, वहाँ भी उनमे उपयुक्त अ्रन्तरो ओर अवसरो पर कुछ न कुछ निय- 

मित रूप और खास ढग से ऐसा उतार-चढाव रखना ही पडता है कि गति या 
प्रवाह में सौन्दय बना रहे--अचानक एक मुद्रा या विन्दु से दूसरी मुद्रा या विन्दु 
पर होती हुईं उछाल या कुदान न जान पड़े | गति या प्रवाह का यही सौन्दर्य 
पारिमाषिक क्षेत्रों में लय कहलाता है। यही लय कविता ओर सगीत की जान है | 


० -र»»ॉभकममंनम#) ७७७७७७७५७७अ+ मम» .29++न>भवमककक, 
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अनुयुग-शाक भोग -काल ( 700८४४०० ) 
अवधि (१. ९८४००. २ ए७० ) युग ( 5826 ) 

कप ( /४० ) शक ( ०० ) 
कालावधि ( ?०००१ ) समय-काल 


काल उसी स० कल धातु से बना है, जिसका अर्थ है--गिनना, हिसाब 
लगाना आदि और जिससे कलन ( गणना ) शब्द बना है। इसका यह नाम 
कदाचित्‌ इसी लिए पडा है कि गणना के बिना इसकी कल्पना या ज्ञान हो ही 
नहीं सकती । यह शब्द अर्थ ओर मान दोनो के विचार से बहुत विस्तृत और 
व्यापक है, ओर अनेक अशो में समय का पर्याय क्‍या, बल्कि समानार्थी ही है । 
यह अनादि ओर अनन्त है। सारे विश्व में जितनी घटनाएँ अब तक हुई हैं 
अथवा भविष्य मे होगी, उन सबका इसी में श्रन्तमौव होता है और होगा । जो 
कुछ बीत चुका है, वह सब भूत काल है, ओर जो अ्रभी श्राने को है, वह 
भविष्य काल । इन दोनों के बीच का विन्दु या विभाजक रेखा वतंमान काल है । 
प्रत्येक क्षण जो आता है, वह बीतते ही भूत काल मे चला जाता है। इसका 
परिमाण स्थिर करने के लिए. मनुष्य ने घड़ी, पहर, दिन, रात, ऋतु, वर्ष आदि 
बनाये ओर मान रखे हैं | ये सब काल की अनन्त शृखला की छोटी-मोटी कड़ियाँ 
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मात्र हैं। एक नियत बिन्दु से दूसरे नियत बिन्दु तक के बीच का सारा अवकाश 
काल कहलाता है। जैसे--जीवन-काल, भोग-काल, राज्य-काल शआ्रादि। इस 
प्रकार की किसी निश्चित अ्रवधि के बीच का बहत-कुछु अनिश्चित समय भी काल 
है, जैसे--प्रात काल, सायकाल आदि | इसके सिवा यह किसी एक ही निश्चित 
विन्दु का भी वाचक होता है, जैसे---उदय-काल, जन्म काल, प्रासि-काल आ्रादि । 
काल तो मुख्यत दाशनिक ओर पारिभाषिक शब्द है, पर समय सार्विक और 
लोक-प्रचलित शब्द । काल की अपेक्षा समय कुछ अधिक अनिश्चय के माव 
से युक्त है, ओर साधारण रूप में इसकी व्यास्ति भी अ्रपेक्षया परिमित या अल्प ही 
होती है। जैसे--इस समय, उस समय, किसी समय आदि | हम कहते हैं--- 
किसी का समय सदा एक-सा नहीं रहता । ऐसे प्रसंगो में यह दशा, स्थिति 
श्रादि का भी वाचक बन जाता है, ओर तब इसकी जगह काल का प्रयोग नही हो 
सकता । हाँ, जब इसमे दशा, स्थिति आदि का भाव नहीं रहता और यह अपने 
विशुद्ध मूल श्रर्थ में प्रयुक्त होता है, तब इसके स्थान पर काल का भी प्रयोग 
हो सकता है। उदाहरण के लिए--काल-यापन? का भी वही अ्र्थ है, जो 
समय बिताना? का है। काल करा जो अन्त या मृत्युवाला श्र प्रसिद्ध है, वह 
भी इसी समय वाले श्रर्थ से लिया गया है। जब हम कहते हैं---'उसका काल 
आ गया |? तब हमारा आशय यही होता है कि उसका अन्तिम खमय आ 
गया | काल 0तबको खा जाता है |? का भी यही श्राशय है कि सबके अस्तित्व 
का कुछ नियत समय होता है, ओर वह समय आ जाने पर उस वस्तु या व्यक्ति 
का अस्तित्व नही रह जाता | 

काल और समय के सिवा इस माला के ओर सभी शब्द इनके किसी न 
किसी अश या विभाग के सूचक हैं | इनमे कल्प ओर युग भारतीय काल-गणना- 
प्रकार के पारिभाषिक शब्द हैं, ओर कुछ विशिष्ट श्र तथा मान से युक्त हैं। 
पोराणिक दृष्टि से ब्रह्मा कक एक दिन कप कहलाता है। प्रह एक हजार युगों 
अर्थात्‌ ८ अरब ३२ करोड वर्षों का होता है। ऐसे तीस दिनो का ब्रह्मा का एक 
महीना होता है, ओर ऐसे १२ महीनो का एक वर्ष | कहते हैं कि ब्रह्मा के ऐसे 
५० वर्ष बीत चुके है; ओर आज-कल ५१ वें वर्ष के पहले महीने का पहला दिन 





चल रहा है, जिसका नाम श्वेत वाराह कल्प है| प्रत्येक कहप के श्रन्त मे जगत 
का पूरा विनाश हो जाता है, श्रौर तब फिर से नई सृष्टि का आरम्म होता है | 
इसी कल्प के अलग-अलग उप-विभाग युग कहलाते हैं। ये सख्या मे चार कहे 
गये हैं -सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग | आज-कल कलियुग का प्रथम चरण 
अर्थात्‌ पहला चौथाई भाग चल रहा है | मानव वर्षों के हिसाब से य॒गो के वष्ों 
की सख्या इस प्रकार कही गईं है--- 

सत्ययुग या कृत युग---१७२८००० वर्ष 

त्रेता--१९६६००० वर्ष 

द्वापर--८६४० ०० वर्ष 

कलियुग---४३२० ०० वर्ष 

यह भी कहा गया है कि सत्ययुग मे सत्य और धम को पूरी प्रघानता रहती 
है, और इसो लिए यह सर्वोत्तम माना जाता है | त्रेता मे सत्य और धर्म तीन- 
चौथाई रह जाते हैं, और पाप का एक चरण या चौथाई अश आ जाता है। 
द्वापर में सत्य और धर्म आधे रह जाते है, और अघर्म तथा पाप का आ्राधा अश 
सामने आ जाता है | कलियुग में सत्य और धैम एक चोथाई रह जाते हैं, अधर्म 
और पाप तीन-चौथाई हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि कलियुग में पाप 
दिन पर दिन बटता जाता है, इसी से इस युग के अन्त में सृष्टि का पूर्ण विनाश 
या प्रलय होता है। 

थ्राज-कल पाश्चात्य धारणाओं के अ्रनुसार कल्प तथा युग के कुछ ओर ही अर्थ 
लिये जाने लगे हैं। हमारे यहाँ अब तक कहप का प्रयोग उसी विशुद्ध पौराणिक 
अर्थ मे होता था, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। परन्तु अब इसका प्रयोग 
पुरा-शासत्र ओर मू-शाख्त्र मे बडे-बडे वैज्ञानिक काल-विमागो के सम्बन्ध मे भी होने 
लगा है, जैसे--आदि कल्प, उत्तर कल्प, पुरा कल्प, मध्य कल्प, और नव 
कल्प% | ऐसे अवसरो पर कल्प का प्रयोग सृष्टि की कुछ अलग-अलग प्रकार की 





* 609९0200, 77006002070, 24002070, |(८४०:८०7० और 
(/९700:5040 या [(९०४0८, 
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विकासात्मक स्थितियों का सूचक होता है।साधारण रूप मे युग का भी बहुत कुछ यही 
अर्थ माना जाता है | परन्तु जिस प्रकार पौराणिक दृष्टि से कल्प कई युगों मे बैठा 
है, उसी प्रकार श्राधुनिक दृष्टि से युग को भी कल्प का अंग या विभाग ही मानते 
हैं। साधारणत युग भी ऐसे काल-विभाग का सूचक माना जाता है, जिसमे कुछ 
विशिष्ट प्रकार की घटनाओं, रीतियों, रूढियो, व्यवहारों अथवा व्यक्तियो की 
प्रधानता रही हो अथवा रहती हो 8 जैसें---उपनिषदों का युग, श्रृ गारिक कवि- 
ताओ का युग, भारतेन्दु युग, गान्धी युग आदि | हम यह भी कहते हैं--आज- 
कल्न चोरी और बेईमानी का युग है, अथवा अब तो परमाणु युग आ रहा है । 
इस दृष्टि से कहीं तो इसके काल-मान का विस्तार अधिक होता है ओर कहीं कम | 


अवधि के हिन्दी में दो अर्थ हैं। पहले अर्थ में भावी समय की किसी 
ऐसी सीमा का भाव मुख्य है, जो किसी काम या बात के लिए निश्चित 
या स्थिर की गई हो | जैसे--उन्हें मकान खाली करने के लिए. एक मास 
की अवधि दी गई थी। आशय यही है कि एक महीने के अ्रन्दर 
या उसकी अन्तिम तिथि तक मकान खाली हो जाना चाहिएथा। दूसरा 
अर्थ दो निश्चित काल-विन्दुओ के मव्यवाले समस्त भाग का वाचक है । जब हम 
कहते हैं कि अमुक अधिकारी या कर्मचारी की अबधि पूरी हो गई है, तब 
आशय यही होता है कि जितने समय के लिए वह नियुक्त क्रिया गया था, अथवा 
नियमतः जितने समय तक उसे काम करना या उस पद्‌ पर रहना चाहिए, था, 
उतना समय पूरा हो गया है। कालावधि भी बहुत-कुछ वही है जो अवधि है; 
आर इसमें भी किसी काम के लिए निश्चित किये हुए समय का भाव ही मुख्य 
है। भोग-काल# भी है तो बहुत कुछ वही जो अवधि या कालाबधि है, पर 
इसमें समय की अपेक्षा घटना, व्यक्ति आदि के चलन, अवस्थान या स्थिति का माव॒ 





# साधारणत, अ० ब्यरेशन ( 7007:207 ) के छिए हिन्दी मे समय? 
अथवा दिनों में” ही चछता है । जैसे--युद्ध के समय अथवा युद्ध के दिनों 
में । पर कुछ अवस्थाओ मे इसके लिए एक स्वतन्न शब्द की भी आवश्यकता 
हो सकती है, इसी लिए भोग-कार पद स्थिर किया गया है। 

प्र 


काल ६६ 





प्रधान है। जितने समय तक कोई बात होती रहती है, अथवा किसी व्यक्ति का 
कोई काम होता रहता है, उतना समय उसका भोग-काल होता है। यह शब्द 
मुख्यत ज्यौतिष से सम्बद्ध है, पर साधारण लोक-व्यवहार में भी इसका प्रयोग 
हो सकता है | राशियों मे आरकाशस्थ ग्रहों का भोग-काल तो प्रसिद्ध ही है। 
जितने दिनो तक कोई ग्रह किसी राशि में रहता है, उतने दिनो का उसका भोग- 
काल माना जाता है । पर थों भी हम कह सकते हैं---अगले सूर्य-प्रहण का भोग- 
काल १॥ घण्टे होगा, अर्थात्‌ १॥ घण्टे तक ग्रहण लगा रहेगा। अथवा यह 
भी कह सकते हें--राज-तत्ताओों के भोग काल के आधार पर ही इतिहास में 
तिथियाँ और वशावलियाँ निश्चित होती हैं, ओर इन्ही के अन्तर्गत अलग-अलग 
राजाओं का राज्य-काल (या समय) निश्चित होता है। एक ही भोग-काल मे कई 
प्रकार की बाते या घटनाएँ. होती रहती हैं। शाक् वस्तुत स० शक से बना हुआ 
विशेषण है, जिसका श्र है---शक-जाति से धम्बन्ध रखनेवाला । शक सवत्‌ कभी 
कभी शाक सवत्‌ भी कहलाता है, ओर हम स० श्य६० शाके भी कहते हैं। 
सज्ञा रूप में यह शब्द सवत्‌ का भी वाचक है। परन्तु प्रस्तुत प्रसग मे शाक वह 
विशिष्ट समय कहलाता है, जब किसी नई कालावधि का आरम्भ होता है अथवा 
जब से कुछ विशेष महत्त्व की घटनाएँ या परिवत्तन होने लगते हैं। जैसे---प० 
रामचन्द्र शुक्व ने हिन्दी में आलोचना का एक नया शाक ग्रवत्तित किया ( या 
चलाया ) था | अनुयुग स० युग में अनु? उपसर्ग लगाकर बनाया गया है, और 
झ्राशय तथा प्रयोग के विचार से यह भी वही है, जो शाक है। पुरा-शात्र ओर 
भू-शास्त्र की दृष्टि से तो अनुयुग ठीक है, पर सार्विक प्रयोग के लिए शाक्र ही 
अच्छा श्रोर चल सकने थोग्य शब्द है । 


सहला ेक.2धापारवा. दरा+फलफराार 
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कुल-तंत्र ( (0827०79 ) 
अभिनजञात-तंत्र ( 477४:०८:४८० ) घनिक तंत्र ( *०४०८८४८५ ) 
अल्प-तंत्र#--कुल-तंत्र 
इस वर्ग के शब्द ऐसी शासन-प्रणालियों के वाचक हैं जिनमे शासन की बाग- 
डोर थोड़े-से लोगों के हाथ में रहती है, फिर राज्य चाहे लोक-सत्ता के अधीन 
हो, चाहे राज-सत्ता के अधीन । अर्थात्‌ लोक-तन्त्री राज्य भी इन वर्गों मे ही 
सकते हैं, ओर किसी राजा द्वारा शासित होनेवाले राज्य भी । वास्तविक आशय 
यही होता है कि शासन के अधिकार वस्तुत जिस राजा या प्रजा ( अथवा उसके 
प्रतिनिधियों ) के हाथ में होने चाहिएँ, उनके हाथ से निकलकर कार्यत कुछ 
श्रोर तरह के थोडे से लोगो के हाथ मे चले जाते हैं। कुल-तन्न वह कहलाता 
है, जिसमे राज्य के सब काम क्रियात्मक रूप से ( अर्थात्‌ वस्तुत ) अथवा प्रत्यक्ष 
या स्पष्ट रूप से कुछ विशिष्ट लोग मिल्रकर ही चलाते हों । जहाँ कुछ लोगों का 
गुट ही शासन करता हो, वही कुल्लन-तंत्र कहलाता है। अभिज्ञात-तत्र वस्तुत 
जिस प्रकार की शासन-प्रणाली का वाचक हैं, वह बहुत दिन पहले यूनान में प्रचलित 
थी, ओर वहीं से इसका मूल अंगरेजी शब्द इतिहास के ग्रन्थो मे आया है। 
इस प्रणाली के अनुसार राज्य के उच्च तथा प्रतिष्ठित वर्ग के लोग ही मिलकर 
शासन के सब काम करते थे । अ्रभिजात का श्रर्थ है--उच्च या श्रेष्ठ कुल मे 
उत्पन्न व्यक्ति, और प्राचीन यूनान मे ऐसे ही लोग बड़े-बडे जमींदार और रईस 





& अँगरेजी (0॥22/८7ए के छिए अव्प-तत्र शब्द इसकिए ठीक नहीं है 
कि हमारे यहाँ “अढ्प” शब्द पर अढ्प सत ( १(॥7070ए ) की गहरी रंगत' 
चढ़ चुकी है, और इसलिए अल्प-तन्न का अर्थ अल्प-मतवार्ों का शासन 
( 7१०)९ एई 7770777ए ) हो जायगा । इसके छिए कुल-तनत्र शब्द इस 
इृष्टि से अधिक उपयुक्त है कि संस्कृत में कुक शब्द का पहछा अर्थ ही है--» 
कुछ छोगो "का दुछू, वर्ग या समूह | समष्टि की तुलना में यह योडे-से 
छोगों के गुट का ही चाचक दाब्द है । 


कुल्ल-तत्र ध्च्ध 





होते थे। पर आज-कल इस शब्द का इसलिए कोई वास्तविक महत्व नहीं रह 
गया है कि अब न तो कहीं सामाजिक दृष्टि से अभिजात वर्ग का ही कोई प्थकू 
अस्तित्त है ओर न इस प्रकार की शासन-प्रणाली का ही। अभिज्ञात-तन्न 
को भी हम एक प्रकार से ऋुल-तंत्र कह सकते हैं, पर दोनो में कुछ श्रन्तर है। 

अभिजात तत्न एक विशुद्ध शासन-प्रणाली मात्र का वाचक शब्द है, पर कुल-तत्र 
में कुछ दूषित भाव का भी पुट है। कुल्ल-तंन्न में शासन करनेवाले लोग मुख्यत 

स्वार्थ की भावना से अ्रथवा कुछ दुष्ट उद्देश्यों से सारी शक्ति अपनी मुट्ठी मे दबाये 
रखते हैं; ओर उन लोगों के हाथ मे नहीं जाने देते जो वस्तुत उस शक्ति के 
अधिकारी होते हैं। धनिक तत्र का बहुत कुछ आशय स्वय इस पद से ही 
प्रकट होता है | यह भी कुल-तत्र की तरह बहुत कुछ बदनाम शासन-प्रणाली है । 

जिस राज्य में ( चाहे वह राज-सत्ताक हो, चाहे लोक-सत्ताक ) कुछ बडे-बडे 
धनिक ही अन्दर-अन्दर सारे शासन-सृत्र अपने हाथ में रखते और अपने स्वार्थ 
की दृष्टि से राज्य की नीति का संचालन करते हों, उसे धनिक तत्नी राज्य कहते 
हैं । ससार की दृष्टि में आज भी अमेरिका और इँगलैए्ड की शासन-प्रणालियाँ, 

वास्तविक श्र में, बहुत-कुछ धनिक-तंत्री ही मानी जाती हैं । 


42ूूम०#०५साक (रकिमानकैपक ७माभााा+ावाममक 


कुशल ( »६॥6०9, 80॥0)& ) 
दु्ू ( 247०६, 6:(९७:0५७ ) पारंगत, पारग 


निपुण ( १4००५ ) प्रवीण ( 257०:४) 
निष्ण, निष्णात(?००००००॥$॥८०) विश्येषज्ञ ( 520०8॥50) 
पूहु( ?70770767६ ) सुविज्ञ 


यो तो सस्कृत मे कुशल के अनेक श्रर्थ ( अच्छा, ठीक, अच्छी दशा मे 
आदि ) हैं; पर प्रस्तुत प्रसंग मे कुशल वह कहलाता है जो हर काम मे मानसिक 
क# यद्यपि अँगरेजी में स्किलफुल और स्किल्ड में कुछ अन्तर है, पर हिन्दी 

में दोनों के लिए 'कुशल? ही चलता है । 
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तथा शारीरिक दोनों प्रकार की शक्तियों का अच्छा और पूरा उपयोग करना 
जानता हो । कार्यों से तम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान ओर योग्यता का भी इसमे अ्रन्तर्माव 
होता है और कार्य-सम्पादन सम्बन्धी सतकेता का भी । कुशल व्यक्ति हज में 
अपने वर्ग के लोगों से आगे बढा हुआ ओर तेज दिखाई देता है; ओर वह 
अपने कामों के सिवा दूसरे काम भी सहज में और अच्छी तरह पूरे कर सकता 
है। मनुष्य अपने वाणिज्य-व्यवसाय मे भी कुशल हो सकता है; और लोगों से 
जात-चीत करके उन्हे प्रमावित करने मे भी। दक्ष वह कहलाता है जो शरीर, 
मुख्यत हाथ से किये जानेवाले काम अच्छी तरह, जल्दी और सहज में कर सकता 
हो; भले ही उसे उस काम का कोई प्रशिक्षा मिली हो या न मिली हो। वह 
कपडे सीने मे भी दक्ष ह्वो सकता है, चित्र बनाने मे भी ओर हथियार चलाने मे 
भी । निपुण भी है तो बहुत कुछ वही, जो कुशल है, फिर से कुशल की ठुलना 
में निषुण और मी अधिक योग्यता के भाव का सूचक है। निषपुण होने के लिए 
मनुष्य में अनुभव और अभ्यास के सिवा कुछ प्राकृतिक गुणों और विशेषताश्रों 
की भी आवश्यकता होती है, ओर अध्ययन, प्रयोग श्रादि के द्वारा वह अपने 
कार्य या विपय का पूरा ज्ञाता हो जाता है। निष्ण वह कार्य है जो अच्छी तरह 
पूरा या सम्पन्न किया जा चुका हो, ओर निष्णात वह व्यक्ति है जो अपने कार्य 
जा विषय का पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करके उसका अच्छा जानकार या पंडित बन चुका 
हो । यों तो निष्णात और पदटुु बहुत कुछ एक ही हैं, फिर भी व्यक्ति की योग्यता 
के विचार से पटुु श्रपेक्षया हलका श्रोर प्रयोग के विचार से अधिक व्यापक शब्द 
है। यह साधारणत कुशल का समानक ही माना जाता है। जो व्यक्ति किसी 
कार्य की शिक्षा प्राप्त करके ( श्रथवा यो ही ) व्यावहारिक दृष्टि से श्रौरों की ठुलना 
में आगे बढ जाता है, वह पद्ुु कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी उद्योग-घन्घे या 
कला के सब सिद्धान्त भी श्रच्छी तरह जानता है ओर कौशल तथा प्रयोग भी । 
उसमे बुद्धि की स्वाभाविक प्रखरता दिखाई देती है, ओर वह नये काम भी सहज 
में सीख ओर कर सकता है। कोई कारीगर अपने काम मे कुशल होने पर भी 
उसी वर्ग के दूसरे कामों से अनजान रह सकता है या उनमे बोदा हो सकता है; 
पर पद व्यक्ति अपने काम के सिवा दूसरे कामों मे भी बहुत कुछ होशियार होता 
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ओर श्रावश्यकता पडने पर उनका भी सम्पादन कर सकता है। पारंगत या 
पारग का व्युयत्तिक अर्थ है---वह जो उस पार जा चुका हो | पर प्रस्तुत प्रसग 
में इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो किसी विषय का सारा ज्ञान 
प्रात्त करके उसका पूरा पडित बन चुका हो--जिसके लिए. उस विषय की ओर 
कोई बात जानना या ओर कोई काम करना बाकी न रह गया हो। इस दृष्टि से 
ये शब्द निष्णात के समानक ही ठहरते हैं। प्रवीण भी है तो दक्ष, निपुण 
ओर पटु के ही वर्ग का शब्द, परन्तु ज्ञान, योग्यता आदि के विचार से यह 
इन सबसे आगे बढा हुआ ओर अधिक कौशल का सूचक शब्द है। जो व्यक्ति 
किसी काम में असाधारण रूप से निपुणता प्राप्त कर चुका हो और उसके सभी 
श्रगों-उपागों का पूरा ज्ञाता हो, वह उस विषय में श्रवीण माना जाता है । 
इस दृष्टि से यह शब्द निष्णांत ओर पारगत का सम-कक्त हो जाता है। राज्य 
या शासन को जब्र किसी विपय में परामर्श लेना या सुझाव माँगना होता है, तब 
वह प्राय प्रव्रीणो की समिति सघदित करता है। अच्छी शिक्षा या प्रशिक्षण, 
अध्ययन, अनुमव आदि के बल से ही मनुष्य किसी विषय में प्रवीण हो सकता 
है | इसके लिए कार्य-कुशलता, ज्ञान ओर बुद्धि सभी की आ्रावश्यकता होती है । 
विशेषज्ञ वह कहलाता है जिसने किसी विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान मे अथवा उसकी 
किसी शाखा-प्रशाखा में अच्छा कौशल ओर ज्ञान प्राप्त कके अ्रपने लिए बहत 
ऊँचा ओर विशिष्ट स्थान बना लिया हो। ज्ञान-विज्ञात या कलाकोशल के किसी 
विशिष्ट अग में पारंगत या प्रवीण होना ही उस विषय का विशेषज्ञ बनना है । 
यों साघधारणत सभी चिकित्सक सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा करते हैं। पर 
जो चिकित्सक विशिष्ट रूप से क्षय रोग ( अथवा आँख, कान आदि के रोगो ) 
का अव्ययन करके मुख्य रूप से उसी रोग की चिकित्सा का श्रनुभव ओर ज्ञान 
प्राप्त करता है, वह उस रोग का विशेषज्ञ माना जाता है। कलाकार किसी 
विशिष्ट कला या उसके अंग-विशेप का और कारीगर किसी विशिष्ट उद्योग-शाखा 
का विशेषज्ञ हो सकता है। सुविज्ञ ( श्रर्थ और प्रयोग दोनो की दृष्टि से ) 
सार्विक भी है और बहुत प्रचलित भी | विज्ञ का अर्थ है--जानकार, और सुविज्ञ 
का अर्थ हुआ--अच्छा या पूरा जानकार । साधारणत जो व्यक्ति बहुत तरह की 
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ओर बहुत-सी बाते जानता हो, वही सुविज्ञ कहलाता है। पर किसी एक विषय 
से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों का जिसे अ्रच्छा ज्ञान हो, उसे भी उस विषय 

का सुविज्ञ कहते हैं, ओर इस दृष्टि से यह शब्द विशेषज्ञ के वर्ग मे जा सकता 

है, फिर भी यह है अपेक्षया हइलका ओर सा्विक शब्द ही | 


अत >> नालफमयपरपाआा बन! एस > उपनाफनकंक, 


कोश ( 70/07009४ए ) 


अभिधान-नाम-कोश पर्यायकी ( 577०7ए०७ ) 
कोश कला ( +«झा०00087 ) पर्याय कीश ( 97707 ए॥78 
कोश-रचना ( 7«य००४7४०४9 ) ])८ध०४॥४ए ) 


जी वनी-कीश ( 8708/47 77८9] पु राकोश-निषन्टु 
07८४००७४४ए ) भौगोलिको ( (09४८५४८८४ ) 
नाम-कोश ( ?२०००८००४४८7०८ ) बिश्व-कोश(27००ए००/०८००) 
नाम-माला-नाम-कोश शब्द-कोश-कोश 
निघन्हु ( 7«ूा०07 ) शब्दा्थीं ( 00058%४7 ) 
पदावल्ली ( ?7772४८०॥०४7ए ). शब्दावली (५४००४ णे४ए ) 
यों तो कोश का प्राथमिक अर्थ आधार या .पात्र ओर परवतती अर्थ खजाना 
या भंडार है, पर प्रस्तुत प्रसग में अर्थ-सहित शब्दों का सम्रह ही कोश कहलाता 
है । कोश का साधारण लक्षण कहा गया है--कोश शब्दस्थ पग्रह । अर्थात्‌ जिस 
स्वना में केवल शब्दों का सग्रह हो, वह कोश है। शब्द मी अनेक प्रकार के 
होते हैं, और उनके सग्रद भी कई तरह के ओर कई दृष्टियों से होते हैं; इस- 
लिए. कोश मुख्यत एक वर्ण-वाची शब्द है। पर साघारणत कोश का अर्थ 
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होता है--शब्दों का ऐसा सम्रह जिसमे उनके शुद्ध रूप ओर उनके अर्थ या व्या- 
ख्याएँ हों। प्रायः अच्छे या बडे कोशों में व्याकरण की दृष्टि से शब्द-सेद, 
निरुक्ति या व्युत्पत्ति, क्रिया-प्रयोग, मुहावरे ओर उदाहरण स्व॒रूप प्रामाणिक 
अन्यों से प्रयोगों के उद्धशण भी दिये जाते हैं। जैसे अग्रेजी, बंगला या हिन्दी 
कोश | अपने इस विशिष्ट रूप मे यही शब्द कोश भी कहलाता है। जब 
पाठकों को कोई ग्रन्थ पढते समय उसमे ऐसा शब्द मिलता है. जिसके सम्बन्ध को 
कोई वात वें ठीक तरह से नहीं जानते, तब कोश या शब्द कोश उनकी जिज्ञासा 
घूरी करता और शकाओ का समाधान करता है। इसी लिए सब ग्रकार के कोशो 
की गिनती अभिदेश 'ग्रन्थो या सन्दर्म ग्रन्थों ( 8ि९४(८ए८८०८४ 80085 ) म 
होती है। अपने विस्तृत श्रथे मे कोश अनेक प्रकार के होते है । जैसे-. इति- 
हास, गणित, दर्शन, भूगोल या वैद्यक से सम्बन्ध रहनेवाले कोश | ओर अपने 
इन रूपों मे ऐसे कोश शब्दावली ( देखें आगे ) वाले बिमाग या वर्ग में चले 
जाते हैं। जीवनी कोश वह कहलाता है जिसमें विशिष्ट पुरुषो के जीवन से 
सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य घटनाश्रों का उल्लेख होता है। नाम-कोश उसे कहते 
हैं जिसमे केवल नाम-बाचक शब्दों श्र्थात्‌ सज्ञाश्रों का संग्रह हो। ऐके कोशो में 
मुख्यत यही बतलाया जाता है कि अमुक नाम-वाचक सज्ञा के ओर क्‍या क्‍या 
नाम श्र्थात्‌ प्यीय हैं। उदाहणार्थ-चन्द्रमा, प्रथ्वी या समुद्र के और कोन कौन- 
से नाम हैं। सस्क्ृत और पुरानी हिन्दी मे इस प्रकार के बहुत-से कोश हैं, जैसे- 
अमर कोश, ननन्‍्ददास कृत नाम माला आदि । आज-कल पाश्चात्य भाषाओं में 
जो अनेक प्रकार के पर्याय-कोश (देखें आगे ) हैं, वे इसी के विस्तृत और विकसित 
रूप हैं। निधन्ट ऐसे कोश को कहते हैं जिसमे प्राचीन भाषाओं के अथवा 
शेसे पुराने शब्दों का अर्थ-विवेचन होता है, जिनका प्रचलन लोक से उठ गया 
हो अथवा बहुत कम रह गया हो। यास्काचाय का प्रसिद्ध निघन्ट वैदिक शब्दों 
का ऐसा कोश है जो वैदिक भाषा का प्रचलन उठ जाने ओर सस्कृत भाषा का 
ग्रचार आरम्म होने के समय बना था। पाश्वात्य देशो में कोश-रचन्ता का काम 
इसी दृष्टि से आरम्म हुआ था। वैदिक आदि विशिष्ट विषयो(के जिन शब्दों से 
जन-साधारण बहुत कम परिचित होते हैं, उन शब्दों और उनके विवेचनों से 
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सम्बन्ध रखनेवाले कोश भी निघन्ट कहलाते हैं। पदावली किसी विशिष्ट 
वैज्ञानिक विषय के पारिभाषिक शब्दों तथा पदों की “सूची होती है, श्रौर उसके 
साथ अर्थ भी हो सकते हैं | जैसे विधिक या सविधानिक पदावली । पर्योय कोश 
भी बहत कुछ वही है जो नाम कोश है। इसमे साधारणत यह बतलाया 
” जाता है कि अमुक शब्द के कितने ओर कौन-कौन से पर्याय हैं । पर आज-कल 
पाश्चात्य भाषाओं के पर्याय-कोशो का विवेचन-्षेत्र श्रपेज्षया बहुत विस्तृत हो गया 
है, और इसी लिए ऐसे कोशों की उपयोगिता भी पहले से बहुत बढ गईं है। 
अब तो इस विषय को एक शास्त्र का सा रूप प्राप्त हो गया है, जिसे पर्यायकी 
कहते हैं | ( दे० पर्याय ) आज-कल पर्याय कोशो में मुख्यत यह बतलाया जाता 
है कि एक दूसरे के पर्याय माने जानेवाले शब्दो में बस्तुत अर्थ तथा प्रयोग सम्बन्धी 
क्या अन्तर या भेद हैं, किस पर्याय का कहाँ प्रयोग होना चाहिए और कहाँ नहीं 
होना चाहिए, ओर आवश्यकतानुसार पर्यायों के विपयाय भी बतला दिये जाते हैं | 
प्रस्तुत ग्रन्थ पर्योय-दर्गीं कोश ही है. और इसी नवीन वर्ग का है। पुराकोश 
नया शब्द है. और निषन्दु का समान मात्र है। भोगोलिकी उसे कहते हैं 
जिसमे किती विशिष्ट देश, महादेश अथवा सारी प्रथ्वी के केबल भोगोलिक नामों 
ओर उनमे भी मुख्यत नगरों, नदियों, पर्वतों श्रादि के सम्बन्ध की मुख्य मुख्य 
बातें बतलाई जाती हैं। सभ्य देशों क राज्य ऐसी भोगोलिकी समय तैयार 
कराते हैं, जिसमे हर नगर या बस्ती का पुराना इतिहास और उसके निवासियो, 
उद्योग-धन्धों श्रादि का विवेचन या परिचय रहता है। विश्व कोश वह कहलाता 
है जिसमे ससार भर के सभी मुख्य मुख्य विषयो का विस्तृत विवेचन करनेवाले 
अलग अ्रलग ऐसे बडे निबरन्ध या लेख होते हैं जिनमे उन विषयों की सभी 
जानने योग्य बाते रहती हैं | कितती विशिष्ट देश, धर्म, कला, साहित्य आदि की 
समस्त ज्ञातव्य बातों से सम्बन्ध रखनेवाले स्वतत्र विश्व कोश भी होते हैं। शब्द- 
कोश का सकज्ञन या सम्पादन तो एक व्यक्ति भी करता या कर सकता है, पर 
विश्व कोश के अलग अलग विषयों के लेख प्राय श्रल्लग अलग विशेषज्ञ विद्वानों 
के ही लिखे हुए होते हैं। शब्दार्थी वह कहलाती है जिसमें किसी ए.क़ विषय या 
अन्य से सम्बन्ध रखनेवाले कठिन शब्दो के श्र्थ मात्र होते हैं। इनमे शब्दों का 
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वैसा विस्तृत विवेचन नहीं होता, जैसा शब्द-कोशो मे होता है। शब्दावली 
भी बहुत कुछ वही है जो शब्दार्थी है, पर शब्दावली के लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि उसमें अर्थ भी हो ही। किसी विपय या किसी क्षेत्र मे प्रयुक्त होने- 
वाले सब अथवा विशिष्ट शब्दो का संग्रह या समूह ही शब्दावली कहलाता है । 
हम कहते हैं--बच्चों की शब्दावली बहुत परिमित होती है। श्रर्थात्‌ बच्चो को 
बहुत थोडे शब्दों का ज्ञान होता हैं। किसी विशिष्ट विषय को शब्दावली ही 
शब्द-माला भी कहलाती है। हमारे यहाँ सस्कृत के प्राचीन कोशो में शब्द- 
सग्रह के अनेक प्रकार के क्रम होते थे, पर आच-कल कोश और उसके वर्ग की 
सभी स्वनाएँ पाश्चात्य कोशो के ढग पर प्राय. अक्षर-क्रम से ही प्रस्तुत की जाती 
हैं। शब्द-कोश बनाने का काम कोश रचना कहलाता है। इसमे सभी तरह 
के कोश, शब्दावलियाँ आदि बनाने का काम आ जाता है। कोश कला वह 
विद्या या शास्त्र है जिसमें इस बात का विवेचन होता है कि सब प्रकार के कोश 
किस तरह और किन सिद्धान्तो के आधार पर बनाये जाते है, उनमे किस तरह 
की बातो का किस ठग से विवेचन तथा समावेश होना चाहिए, ओर उनके प्रकार 
तथा रूप आदि कैसे होने चाहिएँ । 


ससपार«»+-ममंनणक  विपन-मपपनतप काना .वफिपसाकममकान्क्‍ककआ 
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आकलन ( <380708/707 ) परिकलन ( (४४८०५७४०० ) 
अनुगणन ( १०८६०००४ ) प्रिगणन ( 0777०:४८07 ) 
अभिकलन ( ०००४०००४४००) मत-गणन ( 7०॥7०४ ) 
गिनना, गिनती करना>गणन संख्यान ( 'रएएण००7०४ ) 


गणन वह क्रिया है जिससे यह जाना जाता है कि हमारे सामने जो चीजे हैं, 
वे सख्य के विचार से कितनी हैं--दो है, चार हैं, दस है या सो हैं। यह काम 
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१, २, रे, ४ की गिनतीवाली साधारण ओर सीधी क्रिया से होता है। मान या 
सख्या जानने के लिए गिनती करना या गिनना ही गणन है । घडी देखने पर घटे, 
मिनट आदि गिनकर ही ठीक समय जाना जाता है, ओर महीने की तिथियाँ या 
तारीखे भी गणन से या गिनकर ही निश्चित की जाती हैं। इसी गणन से हम 
बतलाते हैं कि श्राज हमारे पास चार चिट्ठियाँ आइ या इमारी मेज पर दो कलमे 
और पाँच पुस्तकें पड़ी हैं। आगे बढने पर जब गणन का यह काम बहुत बडा 
होता या साधारण गिनती के क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तब हमे जल्दी ओर 
सुमीते के विचार से गणित की कुछ जटिल परन्तु निश्चित क्रियाओ्रों ( जोड, 
बाकी, गुणा ओर भाग ) की सहायता लेनी पडती है। ऐसी क्रियाओं की सहायता 
से जो गणन किया जाता है, वही परिकलन कहलाता है । यदि प्रश्न हो कि १२) 
मन के हिसाब से ३६० मन गेहूँ का दाम कितना होगा, १॥+>) रोज के हिसाब से 
२२ आदमियो की १७ दिन को मजदूरी कितनी होगी या ॥) सैकडे के हिसाब 
से २६००) का डेढ वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो इन प्रश्नो के उत्तर साधारण 
गणन के द्वारा सहज में ओर जहदी नहीं जाने जा सक्ते। इसके लिए हमे गणित 
की कुछ विशिष्ट क्रियाओं की सहायता लेनी पडती है। इस प्रकार जो हिसाब 
किया जाता अथवा मान, सख्या आदि का जो पता लगाया जाता है, वही परि- 
कलन कहलाता है। बीज गणित के प्रश्न का उत्तर तो सदा परिकलन से ही 
निकाला जाता है, गणन से वह किसी प्रकार निकल ही नहीं सकता | ज्योतिषी 
परिकलन के द्वारा ही यह बतलाते हैं कि अगले वर्ष कब, किस ग्रह का उदय या 
अस्त होगा, अथवा कब ओर किन-किन समयों पर चन्द्र-प्रहण अथवा सूब-अहण 
होगे | भावी घटनाओं ओर उनके हो सकनेवाले परिणामों का बहुत-कुछ ठीक 
लेखा तैयार करना भी परिकल्नन ही है। व्यापारी लोग पहले से यह परिकलन 
कर लेते हैँ कि श्रमुक वस्तु के व्यापार मे हम इस समय कितना लाभ या धाटा हो 
सकता है । कुछ अवस्थाश्रों मे जब परिकलन के काम में दूसरी या बाहरी घ्नाओ्रों 
श्रथवा पहले से निश्चित किये हुए सिद्धान्तो, जाने हुए तथ्यों और प्राप्त श्रनुभवों 
से भी सहायता ली जाती है, तब परिकलन का यह प्रकार अभिकलन कहलाता 
है। इतिहास ओर पुरातत्व के ज्ञाता प्राय अभिकलन के द्वारा ही ऐसी घटनाओ, 
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व्यक्तियों आदि का समय निश्चित करते हैं, जिनका ठीक समय परिकलन से नहीं 
जाना जा सकता । ज्योतिष में प्राय ग्रहों आदि की स्थिति का व्यान रखकर और 
पहले के निश्चित किये हुए मतों ओर सिद्धान्तो के आधार पर यह भविष्यद्‌ वाणी 
की जाती है कि अमुक समय पर आँधियाँ श्रावेंगी या भूकम्प होगा अथवा इस 
वर्ष अविक वर्षा होगी या कम | यह भी अभिकलन ही है। परिकलन ओर 
अभिकलन मे मुख्य अन्तर यह है कि 'गणित के क्षेत्र मे परिकलन से निकाला 
हुआ निष्कर्ष या फल तो सदा बिलकुल ठीक और निश्चित होता है, पर अभि- 
कलन से निकाले हुए निष्कष या फल में कुछ मूलें भी हो सकती हैं या कुछ 
बातें कम या अधिक भी हो सकती हैं। कारण यही है कि परिकलन तो गणित 
की पक्की क्रियाश्रो से होता है, पर अभिक्लन में उन क्रियाओं के सिवा अपने 
अनुभव या कल्रना और दूसरों के ऐसे मतों से भी सहायता ली जाती है, जो 
विवादास्थद हो सकते हैं। कुछ श्रवस्थाओ मे सम्भावनाओं आदि का थ्यान रखते 
हुए और प्राय. कल्पनाओ के आधार पर किसी भावी काम यथा बात के सम्बन्ध मे 
पहले से ही जो आनुमानिक गणना करनी पइती है, उसे आकलन कहते हैं | 
यदि नया घर बनवाने से पहले हम यह जानना चाहे कि इतना लम्बा, इतना 
चौडा और इतना ऊँचा घर बनवाने में कितनी इंट, कितने पत्थर और कितनी 
कृडियाँ या धरने लगेगी, कितने राज-मजदूर रखने पडेगे, ओर इन सब कामों मे 
कितनी कितनों लागत शआवेगी, या घर मे लडके या लडकी का ब्याह निश्चित होने 
पर यदि हम यह जानना चाहे कि हमे कितने रुपयो के कपडे ओर गहने बनवाने ' 
पड़ेंगे और मित्रों तथा बिरादरीवालो के भोज में कितना व्यय करना पडेगा तो 
इसके लिए, भी हमे परिक्रज्न तो करना पड़ेगा, पर वह बहुत-कुछ अनुमान से 
ही होगा | इसी आ्रनुमानिक परिकलन का पारिमाषिक नाम आकलन है। बहुत- 
से छोटे-मोटे काम ऐसे भी होते हैं जिनके सम्बन्ध मे मोटे हिसाब से हम मन ही 
मन कुछ साधारण परिकलन करना पडता है। जैसे--धोबी को देने के लिए 
कपड़ों की घुलाईं या ग्वाले को देने के लिए. महीने मर के दूध का दाम या खरीदी 
हुईं तरकारियों और मिठाइयों के दाम | ऐसी साधारण बातों का हिसाब जबानी या 
मन ही मन लगा लिया जाता है। गणन ओर परिकलन के ऐसे छोडे-मोटे 


७७ गणन 
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ओर मन ही मन किये जानेवाले काम अनुगणन कहलाते हैं। छोटे बालकों को' 
पाठशालाश्रीं मे मौखिक गणित के नाम से जो बातें सिखाई जाती हैं या नित्य-प्रति 
के लोकिक और तामाजिक व्यवहारों का जो बहुत-सा हिसाब, बिना कागज पर 
लिखे, यो ही जबानी लगाया जाता है, वही अनुगणन है। श्राज-कल के बढते 
ओर बदलते हुए, श्रार्थिक तथा व्यापारिक व्यवहारों श्रौर लेन-देन की प्रणालियो के 
कारण अनुगणन के बहुत-से काम भी इतने श्रम-साव्य और जटिल हो गये हैं कि वे 
तुर्त जबानी या मन ही मन नहीं लगाये जा सकते'ओर उनमे विशेष परिकलन 
से सहायता लेनी पडती है | इसी लिए अ्रबग्र न्थो के रूप मे प्रस्तुत अनुगणक 
( १९४09 १६८६८६०7०८:$ ) बनने लगे हैं, जिनमे जटिल अनुगणनों के फल 
दिये रहते हैं। जैसे--यदि इस जानना चाहे कि ॥॥&)॥ सैकडे के हिसाब से 
१६५) का ४२ दिनो का कितना सूद होगा #% या १७०) मासिक वेतन पानेवाले 
कर्मचारी का २३ दिनो का वेतन उन दशाओ में अलग-अलग कितना होगा, ज़ब 
कि महीना श८ दिनों का हो, २६ दिनो का हो, ३० दिनों का हो ओर ३१ दिनो 
का हो, तो परिकलन की सहायता से ऐसे प्रश्नों का निकाला हुआ ठीक फल्न 
हमे ऐसे अनुगणकों मे सहज मे मिल जायगा। यद्यपि ऐसे जख्लि प्रश्नो के उत्तर 
बहुत पेचीले परिकलनों के द्वारा ही निकाले जाते हैं, तो भी चली आई हुईं प्रथा 

के अनुसार इनकी गणना अनुगणन मे ही होती है। | 





$& भारतीय महाजनी प्रणाली से बही-खाते का काम करनेवाले मुनीम 


सूद्‌ या ब्याज के ऐसे पेचीके हिसाब अब भी जबानी छगाते हैं । 


। अँग्रेजी के (०0प्र/ण्ा2, 0४८ए४४००,. (009प00 
और 7२ि८८८००॥0४2 का गणित के क्षेत्र के सिवा छाक्षणिक रूप में 
साधारण छौकिक व्यवहारों और नित्य की बोर-चार मे भी प्रायः 
प्रयोग होता है। जैसे--/0 60ए76 8 9७८800 0% 700772., 70 
एश्मेटप्रीब02 09 गा पात6#ट7089 07 676/7756, ॥'0 ०00779प(8 
(6 4000प07६ 6 बाए एक्स 3008, 0 ए९८ट६८070 60 ३ [90% 
70560 [098प76, आदि। हिन्दी में भी आकलन, अभिकलन, परि- 
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जितनी चीज सामने हो, उन सब्र को अलग श्रलग और एक एक करके 


गिनना-गिनाना या लिखना-लिखाना परिगणन कहलाता है। पुस्तकालयों में 
पुस्तकों का परिगणन होता है, ओर देश की जन-सख्या जानने के लिए, राज्य 
स्त्रियों, पुरुषों, बचो, बूढो आदि का और पशु-सख्या जानने के लिए गौओ, घोडों, 
बैलो आदि का परिगणन कराते हैं। जन-सख्या के परिगणन भे लोगों की 
उमर, जाति, भाषा, व्यवसाय आदि का भी ब्योरा रहता है। इस प्रकार का 
परिगणन करने के लिए जो लोग नियुक्त होते हें, उन्हें परिगणक ( 95#प- 
77272707 ) कहते हैं | वस्तुओ पर उनकी क्रम-सख्या अकित करना सख्यान 
कहलाता है। अकबर के समय सेना के घोडो का ऐसा सख्यान हुआ था | बडे 
बडे विद्यालयो की मेज-कुरतियों और अलमारियों का भी संख्यान होता है--- 
उन पर १,१, ३ करके क्रमात्‌ अक लगाये जाते हैं | इससे पता चलता है कि कुल 
चीजें कितनी और कहां हैं | मत-गणन हमारे लोक तत्री जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र 
में व्यवद्वत होनेवाला शब्द है। जब किसी विषय के पक्ष श्रौर विपक्ष में बहुत-से 
लोगो के मत लिये जाते हैं, तब इस बात की गिनती करनी पडती है कि किसी 
विचारणीय प्रश्न के पक्ष मे कितने मत आये ओर विपक्ष में कितने | मतो की यही 
गणना सत-गणन है | इस काम के लिए जो व्यक्ति नियत या नियुक्त किये जाते 
हैं, वे मत-गणक ( 7०2४5 ) कहलाते हैं। वे ही मत-गणन का फल उपयुक्त 





कलन, अनुगणन जआादि का ऐसा हो अयोग हों सकता है। इम यह तो 
कहते ही है--वह किसी को कुछ नहीं गिनता ( भर्थात्‌ किसी का महत्त्व नही 
मानता ), पर हम यह भी कह सकते है--इस दुर्घटना से होनेवाली हानि का 
अभिफलन नहीं हो सकता, जीवन की नहवरता पर विश्वास रखनेवाले कभी 
ग्रह परिकछन नहीं करते कि कछ या महीने भर बाद क्या होगा, ना-समझ् 
लोग ऐसे छाभों का भी अनुगणन करते छगते है, जिन का घटित होना बहुत 
कुछ अनिश्चित होता है, आदि । और इस प्रकार हम हिन्दी को भी अँगरेजी 
की भाव-ब्यजन प्रणाली के बहुत कुछ पास पहुँचा सकते हैं । 


जद गहन 


अधिकारियों को बतलाते हैं; ओर तब उन अधिकारियों के द्वारा सम्बद्ध लोगों 
को मत-गणन के परिणाम की सूचना मिलती है | 


_4ररामायायानाशोडापिका,...परममनननाा»०म+ ॥म2व-॥ननानवान बा. 


गहन ( ५०००००१॥६८ ) 


अचिन्तनीय--अवचिन्त्य दीक्षणीय (४$०५८:० ) 
अबोध्य ( 2707007077670०780]6 ) दुरूह ( 008070७८ ) 
अव्याख्येय ( 777०57॥080]6 ) दुर्षोध-दुरूह 

गुल्य ( १. 2500०८८ २. १4ए5४0०) ) रहस्यमव (ऐरध7५७:008) 
पुढु-गहन 


इन विशेषणों का प्रयोग ऐसी बातों या विषयो के सम्बन्ध में होता है जो या 
तो साधारणत सब लोगों की समझ मे न आ सकती हों या सब लोगो के जानने- 
समभलने के योग्य न हों। गहन या गूढ उसे कहते हैं जिसे साधारण मनुष्य के 
लिए समझ सकना बहुत कठिन हो। ऐसी बातें कुछ तो इतनी जट्लि और 
पेचीली होती हैं कि उन्हें साधारण बुद्धि या योग्यतावाले लोग समझ ही नहीं 
सकते---उन्हें समझते के लिए विशेष ज्ञान ओर प्रयत्न की आवश्यकता होती 
है; ओर कुछ ऐसी भी होती हैं कि जन-साधारण के नित्य के प्रयोग या व्यवहार 
में नहीं आती । ऐसे विषय प्राय विशिष्ट अध्ययन, श्रनुशीलन, शोध आदि की 
अपेज्षा रखते हैं । विधिक क्षेत्र की बहुत-सी बाते ओर वैज्ञानिक क्षेत्रों के बहुत से 
अनुसन्धान तथा तथ्य प्राय गहन या गूढ होते हैं। अचिन्त्य या अचि- 
न्तनीय वह कहलाता है जिप्तका चिन्तन या विचार मनुष्य,किसी प्रकार कर ही 
न सकता हो। जैसें-आत्मा या ईश्वर का स्वरूप हमारे लिए. आअचिन्तय है । 
अबोध्य इनकी तुलना में कुछु हलका है| अबोध्य वह है जो मनुष्य के लिए 
बोध-गम्य न हो-«उसकी समझ मे न आ सकता हो। जैसे-*प्रकृति या सृष्टि के 


गहन ० 





बहुत-से नियम, सिद्धान्त आदि मनुष्य के लिए अबोध्य होते हैं | दुरूद्द या 
दुर्बांध उसे कहते हैं, जो समक में आरा तो सकता हो, पर जिसे समझने के लिए 
बहुत प्रयत्न करना अथवा बुद्धि लगानी पडती हो । परीक्षा के प्रश्नपत्रों मे कभी 
कभी कुछ ऐसे प्रश्न या पाख्य-पुस्तको मे कुछ ऐसे पाठ मी आ जाते हैं, जो 
साधारण विद्यार्थियों के लिए दुरूह या दुर्बाध होते हैं। अव्याख्येय का 
साधारण अर्थ तो है--जिसकी व्याख्या न हो सके, पर प्रस्तुत प्रसंग मे इसका 
अर्थ अपेक्षया कुछ ओर आगे बढा हुआ है। जब हमारा कोई मित्र कुछ ऐसा 
आचरण या व्यवहार कर बैठता है, जो हमारे लिए आश्चर्यजनक और विलक्षण होने 
के सिवा कुछ ऐसा बेढगा भी होता है कि उसका उद्देश्य, कारण या सिरपैर कुछ 
भी हमारी समझ में नहीं आता, तब हम कहते हैं---उसका यह आचरण या 
व्यवहार हमारे लिए. बिलकुल अव्याख्येय हो रहा है। आशय यही होता है 
कि हमारी समर में ही नहीं श्राता कि उसने ऐसा बेढब या विक्रट काम क्‍यों अथवा 
कैसे कर डाला । गुह्म और रहस्यमय प्राय एक वर्ग के शब्द हैं। गुल्य मी अपने 


पहले या मौलिक अथथ में बहुत कुछ वही है जो गुप्त (दे०-गुप्त) है, तो भी अपने 
दूसरे तथा व्यावहारिक अर्थ मे यह गुप्त से बहुत आगे बढा हुआ है। यह मुख्यत 
आव्यात्मिक और धामिक क्षेत्र का शब्द है, और इसका प्रयोग प्राय ऐसी बातो 
के सम्बन्ध मे होता है जो साधारण व्यक्तियों की समझ से परे की होती या मानी 
जाती हैं | जिन बातो के लिए. विशिष्ट आव्यात्मिक योग्यता, धामिक ज्ञान, 
पात्रता श्रादि की आवश्यकता होती है, वही गुल्य कहलाती या मानी जाती हैं । 
धार्मिक क्षेत्रों के गहन रहस्य, तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग, विशिष्ट प्रकार की दीक्षाएँ 
आदि गुह्य होती हैं । इसमे जान-बूककर किसी उद्देश्य से कोई-कोई गम्भीर और 
रहस्यमय चीज, तत्त्व या बात दूसरों से छिपाकर रखने का भाव मुख्य है। इसी का 
वह अश दीक्षणीय कहलाता है जो या तो धामिक दृष्टि से या साम्प्रदायिक 
नियमों तथा बख्घनो के विचार से लोगो को उसी दशा में दीक्षा के रूप में 
बतलाया जाता है, जब वे उसके लिए उपयुक्त पात्र समझे जाते अ्रथवा सम्प्रदाय 
में अन्तमंक्त किये जाते हैं| गायत्री का मन्त्र दीक्षणीय ही होता है---नियमत 
उसका उपदेश गुरु ही शिष्य को ( ओर वह भी किसी विशिष्ट अवसर पर तथा 


प््श् गु्त 


नियत विधानों के साथ ) करता या कर सकता है। पाश्चात्य देशों मे फ्री मैसन 
सम्प्रदाय की ओर हमारे यहाँ राघा-स्वामी तथा वाम-सार्गी सम्प्रदायों की बहुत-सी 
बाते दीक्षणीय होती हैं, क्योकि वे उन्ही लोगो को वतलाई जाती हैं जो दीक्षा 
ग्रहण करके इन सम्प्रदायों में अन्तमक्त होते हैं। रहस्य का साधारण अर्थ 
है--ऐसा गूढ तत्व या गुप्त भेद जो कुछ विशिष्ट लोग ही जानते या जान सकते 
दो--सब लोगो की जिन तक पहुँच न हो सकती हो। इस विशिष्टता से युक्त 
बात ही रहस्यमय कहलाती है। साधारणत लोक-व्यवहार मे इसका प्रयोग ऐसी 
बातो के सम्बन्ध में होता है. जिन्हें लोग बहुत प्रयत्न करने पर भी सोच-समझ न 
सकते हो अ्रथवा जो उनकी कल्पना ओर बुद्धि के क्षेत्र से बाहर हों | ऐसी बाते प्राय 

आश्चर्ययजनक श्रोर विल्कक्षण होती है, ओर इनका वास्‍्तविक रूप जानने के लिए 
लोगो के मन में कुतूहल होता है | प्राकृतिक नियम, विधि के विधान आदि वो 
रहस्यमय होते ही हैं, आज-काल के ठग, धूर्तत और हत्यारे भी अपने बहुत-से 
काम ऐसे रहस्यमय ठग से करते हैं कि किसी को यह पता ही नहीं लगने पातः 
कि यह काम किसने, कब और कैसे किया | इसमे गुप्तता, दुरूहता और विलक्षणता 
का अद्भुत सम्मिश्रण होता है| ( दे०---गुप्त ) 
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गुप्त ( ७८९८:6६ ) 


अंतगत ( 77८पत८0 ) निहित ( 4,86८7६ ) 
अंतर्निष्ठ ( [706/67६ ) विवज्षित ( [770॥८०१ ) 
अंत्युक्त ब्द अंतर्गत सुप्त ( 77007047६ ) 
गुप्त वह है जो या तो स्वय किसी प्रकार छिपा हो या जान-बुककर ओरो से 
छिपाया गया हो | यह अच्छे उद्देश्य से भी और बुरे उद्देश्य से भी छिपा या 
छिपाया हुआ हो सकता है। प्रयोग वी दृष्टि से यह बहुत व्यापक शब्द है | 
दर 


शुत प्र 





गुप्त परामर्श भी हो तकता है, मार्ग भी ओर सन्धि भी । अपराध प्राय गुप्त रूप 
से ही किये जाते हैं, श्रोर जब तक हम अपने गुण या विचार दूसरों पर प्रकट न कर, 
सत्र तक वे गुप्त ही रहते है । इसमे मुख्य भाव यही है कि लोग जान या समझ 
न सके, उससे परिचित न हों या ने होने पावें । अन्तगंत या अन्तसुक्त वह है 
लो किसी दूसरे के पेटे भ आ चुका हो अथवा नियमित रूप से उसमे रहता हो । 
अन्तगंत या अन्तमुक्त वही होता है जो किसी के साथ उसके अग के रूप मे या 
अधीनस्थ भाव से मिला हुआ हो या मिला रहता हो। यह प्राय व्यक्त अ्रथवा 
स्पष्ट रूप से रहता है, इसमे गोपन या दुराव का को३ भाव नही होता । छिपकली 
सरीसूप वर्ग के अन्तगंत है, और यात्रा-व्यय के अन्तर्गत रेल आदि सवारिया का 
भाडा, कुली की मजदूरी, जल-पान ओर भोजन का खर्च सभी आ जाते है। यहाँ 
सक तो अन्तगंत ओर अन्तुक्त एक ही हैं, पर इससे आगे कुछ प्रसगो मे 
इनमे एक सूक्म अ्रन्तर भी हो जाता है। अन्तर्गत तो साधारणत नियमित या 
स्वाभाविक रूप से किसी के पेटे में रहता है, पर अ्रन्तमुक्त इसके सिवा किसी 
विशिष्ठ क्रिया के द्वारा मी कर लिया जाता है--यह किसी करण ( कर्ता ) के 
प्रयलल का फल भी हो सकता है। जैसे--सिकखों का अन्त करके अऑगरेजो ने 
पजाब को भी ब्रिटिश मारत मे अन्तसुक्त कर लिया । यदि उक्त उदाहरण मे 
करण (कर्ता ) का प्रसगण न रहे, तो हम कहेगे--पजाब मी ब्रिटिश भारत के 
अन्तर्गत हो गया। अनन्‍्तनिष्ठ वह कहलाता है जो सदा नियमित या स्थाभाविक 
रूप से किसी के अन्तर्गत रहने पर भी प्राय गुप्त ही रहता हो, ओर केवल कुछ 
विशिष्ट अवसरो पर या प्रध्ष्यों मे ही प्रकट होता या सामने आता हो । यह किसी 
चस्तु में इतनी गहराई मे ओर इतनी दृढता से स्थित रहता है. कि प्राय उसका 
गुण, तत्त्व या स्वमाव बन जाता है। मानव मन मे दया, प्रेम, सहानुभूति आदि 
गुण सदा अन्तनिष्ठ रहते हैं, भले ही वेसब अवसरों पर प्रकट न होते हो या अपना 
काम न करते हो | राप्य या शासन मे प्राय सभी प्रकार के अधिकार अन्‍्तनिष्ट 
झोते हैं, मले ही विविक या वैधानिक नियन्त्रणों के कारण हर समय उनका उपयोग 
न हो सकता हो | निहित्त का साधारण अर्थ है--छिपा हुआ । पर इसका प्रयोग 
ऐसे तत्त्वों या बातों के सम्बन्ध मे होता है जो किसी दूसरी चीज या तत्त में रहती 


प्र गुप्त 





तो हैं, पर स्वत अपने आपको प्रकट या व्यक्त नहीं करती | जब तक कोई चीज 
किसी दूसरी चीज के अन्दर रहने पर भी ऊपर या सामने नहीं आती, तब तक वह 
निहित कहलाती है। हाँ, उपयुक्त परिस्थितियों मे वह आपसे आप सामने आ 
भी जाती है। घर्मस्य तत्व निहित गुहाया? का आशय यही है।कि धर्म का तत्त्व 
स्प्य तो छिपा रहता है, हाँ उसके पास पहुँचकर हम उसे जान सकते और यदि 
चाहें तो दूसरों पर उसे प्रकट भी कर सकते हैं। क्षय रोग के कीयाणु किसी शरीर 
में प्रविष्ठ होने पर भी तब तक निहित ही रहते हैं, जत्र तक वे रोग के रूप में 
अपना अस्तित्व प्रकट नही करते । सुप्त का साधारण अर्थ है--निद्वित या सोया 
हुआ, पर प्रस्तुत प्रसण में इसका कुछ विशिष्ट अर्थ है कुछ तत्व याबातें ऐसी होती 
हैं जो कभी तो सक्रिय रहती हैं ओर कभी अक्रिय रहती या हो जाती हैं। जब 
तक वे अ-क्रिय रहती हैं ( अपना काये नहीं करती ), तब तक वे वैज्ञानिक क्षेत्रों 
मे सुप्त मानी जाती हैं | इसके विपरीत जब वे ( उठ या उभडकर ) अपनी क्रिया 
करने लगती हैं, तब उन्हें जाम्रत कहते हैं। ऊपर निद्वित के प्रसंग में क्षय रोग 
के कीटाशुओ का जो उदाहरण दिया गया है, उसे फिर से व्यान मे लाने पर 
निहित और सुप्त का अन्तर सहज मे जाना जा तकता है। वे कीटारु शगैर मे 
प्रविष्ट होने पर कभी तो कुछु समय तक अ्रक्रिय रहते हैं और कभी तत्काल या 
कुछ दिनो बाद सक्रिय होकर अपना नाशक काये आरम्म कर देते हैं। जब तक 
वे चुप-चाप ओर अक्रिय पड़े रहते हैं, तब तक वे सुप्त कहलाते हैं, और सक्रिय 
होने पर जञाभ्मत कह्दे जाते हैं | पर दोनों दशाओं मे वे शरीर मे निद्वित रहते 
हैं । जब शरीर उनके कारण रोग-प्रस्त हो जाता है, तब उन्हें इस दृष्टि से निहित 
नही कहा जा सकता कि उनका नाशक प्रभाव स्पष्ट लक्षणों के रूप मे सामने आ 
जाता है। विवज्चित का साधारण अर्थ है--ऐसी बात जो कही जाने को हो या 
जिसे कहकर प्रकट करने का मन मे विचार हो । पर प्रस्तुत प्रतग मे विवज्लित का 
प्रयोग सदा किसी कथन के ऐसे अथ, आशय या भाव के सम्बन्ध भे होता है जो 
उस कथन से तो प्रकट नहीं होता, फिर भ जो ध्वनि या सकेत के रूप मे उससे 
निकलता या निकल सकता है। विवज्षित अर्थ या आशय ऐसा भी हो सकता 
है जिससे स्वय लेखक या वक्ता अनभिजश हो, ओर ऐसा भी हो सकता है जो 


ग्रामीण ट्ः्ड 





पाठकों या श्रोताओं के ध्यान मे न आया हो# | पर ऐसा अर्थ या आशय उस 
कथन या लेख के शब्दों में निहित अवश्य रहता है | 
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ग्रामोण 
ग्रामी देहाती 
ग्राम्य ( #िपाओ ) पालतू ( [207765009/60 ) 
अंगली-वन्य वन्य ( ४४7१ ) 


ग्रामी, ग्रामीण ओर ग्रास्य ( विपर्याय--नागर ) तीनो शब्द स० आम 
(> गाँव ) से बने हुए या उसके विकारी रूप है। सस्कृत में ये तीनो शब्द 
विशेषण रूप में मी प्रचलित हैं ओर सच्चा रूप मे भी। विशेषण रूप में इनका 
अर्थ होता है--प्राम या गाँव से सम्बन्ध रखने या उसमे होनेवाला, और सन्ञा 
रूप में अर्थ होता है--प्राम या गाँव में रहने या निवास करनेवाला व्यक्ति | इनमें 
से ग्रामी हिन्दी में प्रचलित नहीं है, पर भामीण ओर गाम्य दोनो प्रचलित 
हैं। सस्कृत में ये दोनों शब्द विशेषण रूप मे भी चलते हैं और सजा रूप मे 
भी। पर हिन्दी में प्राय ग्रामीण का प्रयोग सज्चा रूप मे ओर ग्राम्य का प्रयोग 
विशेषण रूप मे ही देखने मे आता है, ओर ग्रशस्तता तथा स्पष्ठता ऊ विचार से 
ऐसा ही होना भी चाहिए। ग्रामीण का श्रर्थ गाव में रहनेवाला व्यक्ति? होना 





४ जब पाठक था ओता वह विवज्षित अथे या आशय जान या समझ 
लेते हैं, और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते है, तब इस प्रकार 
निकाला हुआ निष्कर्ष या स्थिर किया हुआ मत पारिभाषिक क्षेत्र में अध्या- 
हरण ( [0/०/८०८९८ ) कहलाता है। पर यह आवदयक नहीं है कि ऐस! 
अध्याहरण सदा ठीक ही हो । 


ट्प्फू ग्रामीण 





चाहिए, ओर ग्राम्य का श्र्थ गाँव से सम्बन्ध रखनेवाला या उसमे होनेवाला? 
ही रहना चाहिए। सस्कृत में भी ग्राम्य शब्द अधिकतर विशेषण रूप मे ही 
प्रचलित है। वहाँ यह शब्द बन्य का विपर्याय भी माना जाता है#। यह वन्य 
वही है, जो हिन्दी ऊा ज़गली है और जिसका हिन्दी विपयाय पालतू है| जिंस 
तरह हिन्दी मे जानवरों के ज़गली और पालतू दो भेद होते हैं, उसी तरह 
सस्‍्कृत में भी पशुओं के बन्य और ग्राम्य दो भेद होते हैं, जैसे वन्य शक्कर 
और ग्राम्य शूकर | पेड-पौधो में से भी जो जगल में आपसे आप पैदा होते हैं, 
सस्कृत में वन्य ( हि० जगली ) कहलाते हैं, श्रोर जो जोत-बोकर तैयार किये 
जाते हैं, वे आम्य कहलाते हैं । इसके सिवा आम्य का एक अर्थ अशिष्ट या 
अश्लील भी होता है, जैमे ग्र।म्य भाषा या शब्दों का प्रयोग । ग्रामीण का प्रयोग 
प्राय इन श्र्थों मे नहीं होता, ओर इस आधार पर भी ग्रामीण का प्रयोग सज्ञा रूप 
में और ग्राम्य का प्रयोग विशेषण रूप मे ही करना समीचीन जान पड़ता है। 
इससे भाषा मे वह गडब॒डी नही होने पावेगी, जो दोनो शब्दों का सज्ञा ओर 
विशेषण दोनों रूपो मे प्रयोग करने से होती या हो सकती है। हिं० का देहाती 
शब्द सज्ञा और विशेषण दोनों रूपों मे चलता है | गाँव या देहात में रहनेवाला 
आदमी भी देहाती ( हिं० ग्रामीण ) कहलाता है, ओर देहात से सम्बन्ध रखने- 
वाली या उसमे होनेवाली चीजें या बातें भी देहाती कहलाती हैं, जैसे--देहाती 
बोल चाल, देहाती पहनावा या रग ढंग श्रादि | 
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: प्राचीन भारत में सारी बस्ती प्राय गाँवों में ही होती थी, इसलिए 
धग्राम्यः का विपयोय “वन्य! ही था। पर जब बड़े-बडे गाँव बढकर नगरो के 
रूप में आने छगे, तब 'आम्थ्र” का दूसरा विपर्याय 'नागरः और 'आमीण' 
का दूसरा विपर्याय "नागरिक! भी बन गया । 


+ देहात वस्तुत फारखी देह - गाँव का बहुवचन रूप है । 





चन्दा ( 0००४८ए०५०० ) 


अंश-दान-सहांश बेहरी-चन्दा ( परिमित अर्थ में ) 
दत्त ( [2009007 ) सहांश ( 0०ए८८एंप०7 ) 


चन्दा शब्द हिन्दी मे फारसी से आया है, जहाँ उसका शुद्ध रूप चन्द है। 
यह चन्द ( हिं० चन्दा,) उस फारसी चन्द से बना है, जिसका अर्थ है--कतिपय, 
कुछ या थोडे-से । मूलतः किसी उपयोगी सार्वजनिक काम के लिए कुछ लोगों से 
जो थोडा थोड़ा धन माँगकर लिया जाता था, वही चन्द या चन्दा कहलाता था । 
आशय होता था--कुछ लोगो से दान के रूप में लिया हुश्रा धन। इसके लिए हमारे 
यहाँ का पुराना शब्द बेहरी है जो श्रब तक पूर्वी क्षेत्रों मे इसी अ्रर्थ मे बोला 
जाता है। शोली आदि के अवसरों पर अथवा महल्ले में किसो गरीब के यहाँ 
विवाह, मृत्यु आदि व्यय-साव्य काम आ पडने पर आस-पात के लोगों से जो थोडा 
थोडा घन माँगा जाता है, उसे आज तक बेहरी कहते हैं, ओर इसके साथ उतारना 
ओर माँगना क्रियाओं का प्रयोग होता है। पर अब यह शब्द मरता हुआ जान 
पडता है और इसका स्थान अधिक व्यापक अर्थवाला चन्दा शब्द ले रहा है । 
आज-कल चन्दा प्राय दो तरह का होता है। एक तो वह जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है ओर जो सदा एक-कालिक या अनावरत्तक होता है, और दूसरा वह जो 
नियत-कालिक या आवत्तंक होता है। बडे ओर बहुत दिनो तक चलनेवाले 
उपयोगी सार्वजनिक कार्यों के लिए, प्राय लोग कुछ मासिक या वार्पिक चन्दा भी 
बाँध देते हैं | यही चन्दे का नियत-कालिक या आवत्तंक रूप है। सभा सस्थाएँ प्राय 
अपने सदस्यों से इसी प्रकार का चन्दा लेती है। इसी से आगे बटकर इसमे उस 
मूल्य का भी समावेश कर लिया गया है जो सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ अपने स्थायी 
ग्राहकों से प्राय प्रति वर्ष लिया करती है | दत्त यो तो विशेषण ही है जिसका अर्थ 
है--दान किया हुआ अथवा दिया हुआ। सज्ञा रूप मे यह दिये हुए धन के 
सम्बन्ध मे प्रयुक्त होता है। साधारणत दत्त भी वही है जो चन्दा है, पर चन्दे की 
अपेक्षा इसमे कुछ विशिष्टताएँ हैं। चन्दे में एक तो सार्वजनिक भाव मुख्य है, 
दूसरे उससे घन-राशि की अल्पता भी सूचित होता है। इसके विपरीत दृत्त का 


चरित्र 





स्वरूप बहुत-कुछ वैयक्तिक होता है और उसमे धन-राशि भी अपेक्षया अधिक 
होती है। इन्हीं दृष्टियो से इसका उल्लेख भी विशिष्ट रूप से होता है। किसी 
काम में बहुत-से लोग दो-दो, चार-चार रुपये करके जो आथिक सहायता देते हैं, 
उसकी गिनती तो चन्दे में होती है, पर यदि उसी काम के लिए कोई बडा आदसमी'ः 
हजार दो हजार रुपए दे तो उसका यह चन्दा दान या दत्त कहा जायगा | सस्थाओं 
को जो चन्दे या दत्त मिलते हैं, उनमे इन शब्दों के पक्ष मे स्वय उस सस्था की दृष्टि 
या विचार प्रधान होता है, पर सहाश (स० सह +अश ) का प्रयोग चन्दे और 
दत्त दोनो के सम्बन्ध मे दाता की दृष्टि या विचार से होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो 
चन्दा या दत्त देता है, वह उसका अंश-दान या सहाश कहलाता है| कुछ 
अवसरो पर इस शब्द का कुछ ओर विस्तृत श्रर्थ भे भी प्रयोग होता है। यदि 
किसी पत्रिका या पुस्तक में आपका कोई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित या सम्मिलित 
कर लिया जाय तो वह आप का सहाश कहा जायगा, और यदि आप किसी शुम 
कार्य में सम्मिलित ओर सहायक होकर कुछ परिश्रमपूर्ण ओर महत्त्व का कार्य या 
सेवा करे तो उसकी गिनती भी आपके अश-दान या सहाश मे ही होगी 


चरित्र ( (४४४८८८ ) 


आचरित-जीवक शील ( 2(०१८०४५ ) 
जीवक ( ९श००: ) स्वभाव ( १ 7०एए०६ 
प्रकृति ( १९४४८:८ ) २, [2॥7८/477678 ) 


व्यक्तित्व ( १० 2047ए7009॥॥7ए, 
२ 7?८780747 ) 


चरित्र हमारे जीवन मे होनेवाले सभी प्रकार के कार्यों और आचार-व्यवहारों 
का सामूहिक रूप है, ओर हमारे तभी गुण-दोषो का सूचक है | यह हमारी प्रकृति, 


चरित्र य््ष्य 





शील, स्वभाव, आचार-विचार, रहन-सहन आ्रादि से बनता तथा हमारा व्यक्तित्व 
बनाता है। प्रत्येक मनुष्य का चरिन्न यह बतलाता है कि वह सभी दृश्यों से 
वास्तव में केसा है। यह उसका सच्चा चित्र होता है। इसमे प्राकृतिक या 
स्वाभाविक गुणो ओर विशेषताओं का भी और अर्जित योग्यताओ तथा क्रिया- 
कलापो का भी अ्रन्तभीव होता है। पर लोगो का वास्तविक या सच्चा रूप सदा 
सबके सामने नहीं आता,। इसल्लिए प्राय ऐसा भी होता है कि जिसे 
हम अच्छे चरित्रवाला समझते हों, वह वास्तव में द्दीन चरित्रवाला भी 
हो सकता है, ओर ट्सके ग्रतिक्रमात भी | आचरित का पहला अर्थ है---जितका 
आचरण किया गया हो अथग्रा जो आचरण के रूप मे आ या हो चुका हो । 
इसका एक पुराना श्रर्थ आचरण या व्यवहार भी है। जीवक ( विशेषण ) का 
घुराना श्रर्थ है---जो जीवित हो या जी रहा हो । सज्ञा रूप मे इसका एक ओर पुराना 
अथ है---जीवन-निर्वाह का उपाय। इसी अर्थ में इसका स्त्री-लिंग रूप जीविका 
हिन्दी मे बहुत प्रचलित है। पर श्रव जीवक शब्द मे एक नया विशिष्ट अथ 
लगाया जा रहा है। अपने जीवन-काल मे मनुष्य निरन्तर जो अच्छे ओर विशिष्ट 
कार्य करता रहता है, उन सबका सम्मिलित रूप उसका जीवक होता है। टसमें 
अब तक के किये हुए कामो का भी अन्‍्तर्भाव होता है, और उस भविष्य का भी, 
जिसमें भ्रागे चलकर उसके इती तरह काम करते रहने की सम्भावना होती है; । हम 
कहते हैं---उनका अ्रत्र तक का जीवक सब प्रकार से प्रशसनीय रहा है | आशय 
यही होता है कि अब तक के उनके सभी श्राचरण ओर व्यवहार अच्छे रहे हैं । 
पर जब हम कहते हैं--( क ) उन्होंने एक छोटी-सी भूल करके अपना सारा 
ज्ीवक बिगाड लिया |! अथवा ( ख ) इस नवयुवक को साधारण अपराध क॑ 





# इसी भविष्य के विचार से हमने अँगरेजी के केरियर ( (7८८7 ) 
के लिए जीवक शब्द स्थिर किया है। एक सुयोग्य मित्र का सुझाया हुआ 
खराचरित शब्द हम इसलिए ठीक नही समझते कि वह सुख्यत आचरण का 
श्रूत्-कृदन्त रूप है, इसी लिए उसकी आथी सीमा में भविष्य का अन्त- 
आंच करना ठीक न होगा । 


प्य£्‌ चरित्र 





लिए कठोर दड देना इमका सारा जीवक बिगाडना है |! तब हमारी दृष्टि मे 
उसका वह भावी जीवन भी रहता है जिसमे वह आगे चलकर कुछ अ्रच्छे काम 
कर सकता है या अच्छी तरह रहकर जीवन बिता सकता है। व्यक्तित्व वास्तव 
में व्यक्ति का भाव-वाचक रूप है, ओर मनुष्य के उन सभी प्राकृतिक तथा 
अजित गुणो, विशेषताओं आदि का सूचक है जिनके सामूहिक रूप मे उसकी स्पष्ट 
और स्वतत्र सत्ता सबके सामने रहती है। हम कहते हैं--बहुत-से छोटे- 
मोटे काम तो वे अपने व्यक्तित्व के बल पर ही बहुत सहज में ( या बात को बात 
मे ) कर डालते थे | इसका श्राशय यही होता है कि उनमें जो गुण या विशेषताएँ, 
थीं, उनके प्रभाव से ही छोदे-मोटे झाम अनायास पूरे हो जाते थे, और उन्‍हें 
अपने गुणों या विशेषताओं का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं होती 
थी । प्रकृति उन सब गुणो और विशेषताओं का सामूहिक रूप है जो मनुष्य मे 
मूलत जन्म से ही उसके साथ आती और प्राय एक-सी बनी रहती हैं । शील ओर 
स्वभाव साधारणत एक दूसरे के पर्याय और वाचक माने जाते हैं, फिर भी दोनों 
भे कुछ विशेष अन्तर है। शील वस्तुत मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व से 
सम्बद्ध है और बहुधा उसकी कुलीनता का भी परिचायक होता है। अच्छे शील मे 
अच्छे स्वभाव के तिवा और मी अच्छी बातो का अन्तर्माव होता है,इसी लिए यह 
मनुष्य की समी प्रकार की सद्वृत्तियो का लूचक और सदूकार्यों तथा सद्‌ भावनाओं 
का प्रवर्तक होता है । श्रच्छा शाल मनुष्य को सदा सब तरह की अच्छी बातो 
की श्रोर प्रवृत्त करता है, और इसी लिए, उसका सब जगह यथेष्ट आदर भी होता 
है | यह स्थायी भी होता है और सु-निश्चित तथा स्थिर भी । स्वभाव का शब्दा्थ 
है---अपना भाव | कुछ अवस्थाओ मे यह प्रकृति का भी वाचक होता है ओर 
कुछ अवस्थाओ में शील का भी । शास्त्रों मे इसका प्रकृत रूप स्वभाव ओर देह- 
गत या चारित्रिक रूप देह स्वभाव कहलाता हे । ( दे० 'शिश्टता? के अन्तगंत 
'शील? ) ताधारणत लोक-व्यवहार मे स्व॒भाव बहुत-कुछ सकुचित या सीमित श्रर्थ 
मे प्रयुक्त होता है। यह समय-समय पर योडा-बहुत बदल भी सकता और प्राय 
चदलता भी रहता है | हम कहते हैं--कष्ट ( रोग, बृद्धावस्था आदि ) के कारण 
उनका स्वभाव कुछ चिडचिडा हो गया है। अच्छे शीलबाला मनुष्य तो सदा 


चिन्तनीय ६७० 





समाज के लिए परम उपयोगी सिद्ध होता है, पर अच्छे स्वभाववाले मनुष्य के 
लिए ऐसा होना अनिवार्य नही है | फिर भी अच्छे स्वृभाववाला मनुष्य इसलिए 
सब जगह मान्य हो सकता है कि वह किसी से लडाई-भगडा करना पसन्द नहीं 
करता । स्वभाष बहुत कुछ अ्रजित भी होता है और प्राय परिस्थितियो से प्रभावित 
भी । सामने आये हुए कार्य मनुष्य साधारणत श्रपने रुवभाव के अनुसार ही 

अच्छे या बुरे ढग से करता है। इसके सिवा अच्छे शीलबाला मनुष्य कुछ उम्र 
या कठोर स्वभाववाला भी हो सकता हैं, ओर दु शील व्यक्ति अच्छे या कोमल 
स्वभाववाल भी हो सकता है। यही आकर शाज तथा स्वभाब का अन्तर 
स्पष्ट होता है। 


चिन्तनीय 
विचारणीय 


चिन्तनीय स० चिन्तन से बना हुआ विशेषण है,# जिसका श्रर्थ है--जो 
चिन्तन का विषय हो, श्रर्थात्‌ जिसके सम्बन्ध में चिन्तन करना पड़े । चिन्तन का 
अर्थ है--किसी चीज या बात के विपय में बार-बार सोचना और मननपूर्वक 
उसके तथ्य या वास्तविक रूप तक पहुँचना | यदि हमारे सामने कोई ऐसी जटिल 
समस्या आ जाय, जिसका हम सहज मे निराकरण न कर सके तो वह हमारे लिए 
चिन्तनीय होगी। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हमे यह सोचना पढ़े 
कि इसके सम्बन्ध में हमे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, श्रर्थात्‌ 

हमे सोच-विचार कर कुछ स्थिर करना पडे, तो वह भी चिन्तनीय कहलावेगी । 

& कुछ छोग भूछ से इसे 'चिन्ता? से बना हुआ विशेषण समझते है, 
और “चिन्ताजनक' के स्थान पर इसका प्रयोग करते है। पर ऐसा करना 
ठीक नही है । हिन्दी मे विन्ता और चीज है, चिन्तन और चीज । 





६१ चिन्तनीय 





इसमे ऐसे सोच-विचार का भाव मुख्य है जो हम उचित या ठीक निशय तक 
पहुँचने से पहले करना पडता है। यदि हमारे सामने कोई ऐसा मत या सिद्धान्त 
उपस्थित किया जाय, जिसके ठीक होने भे हमे सन्देह हो अथवा जिससे हम 
तत्काल सहमत न हो सकते हो, तो हम कहेगे--यह बात चिन्तनीय है, अर्थात्‌ 
इसके सम्बन्ध में हमे अपना मत सोच-समभककर स्थिर करना पडेगा | गम्भीरता 
ओर मनन के विचार से विचारणीय इसकी अपेक्षा कुछु हलका शब्द है । हमारे 
सामने कोई ऐसा विषय या बात आती है, जिसमे हमे साधारण रूप से थोडा 
विचार करने की आवश्यकता होती है। पर ऐसा विचार इतना गहन या 
गम्भीर नहीं होता कि उसके लिए हम विशेष श्रायास करना पडे। यह विचार- 
कार्य कुछ ऐसा होता है, जिसके हम प्राय श्रभ्यस्त होते हैं। न्यायालयों में 
न्यायाधीशों के सामने अ्रथवा सभा-समितियों में प्रस्तावों आदि के रूप मे सदस्यों 
के सामने प्राय ऐसे विचारणीय विषय आ्राते रहते हैं, जिन पर उन्हे तत्काल 
विचार करके श्रपना मत स्थिर करता पडता है, और वे प्राव सहज मे अपना 
मत स्थिर कर भी लेते हैं। पर इन्हीं विषयो में से कोई ऐसा जठिल विषय भी हो 
सकता है, जिसके सम्बन्ध में बहुत अधिक विचार का मनन करने की आवश्यकता 
हो । ऐसा विषय विचारणीय के क्षेत्र से निकलकर चिन्तनीय वाले ज्षेत्र मे 
चला जायगा । 
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चुनाव ( * «6८६०7 २ 52]6८४०7 ) 


अलसुकरप ( 0)62ए02४ए८ ) बरण ( 0707८० ) 
चयन ( 77०६ चरीयता ( ?;४०८००८८ ) 


निर्बोचन ( ९८६०४ ) विकल्प ( (09४०० ) 

चुनाव हिन्दी चुनना+ से बना है, और चुनना स० चयन से व्युतपन्न है। 
चुनने की क्रिया या भाव ही चुनाव है। पर कमी-कमी यह उस वस्तु का भी 
वाचक हो जाता है, जो पसन्द करके चुनी जाती है। जैसे--यह पुस्तक भी तो 
आपका ही चुनात्र है, अर्थात्‌ इसे आपने ही चुनकर पसन्द किया है। जब हमारे 
सामने बहुत-सी चीजें या बातें होती हैं, तब उनकी उम्योगिता, विशेषता आदि के 
विचार से अपने मन के अनुकृल कुछ चीजें पसन्द करके अलग करना या लेना 
ही चुनाव है। अपने विस्तृत अर्थ में यह प्राय उस निर्वाचन का भी वाचक होता 
है जो लोक-तन्त्री नियमों और पिद्धान्तो के अनुसार किसी कार्य या पद के लिए 
प्रतिनिधि चुनने के समय किया जाता है। चुनाव सब तरह की चीजों का और 
सब तरह के कामो के लिए हो सकता है। अपने लिए कपडो का, पुस्तकालय के 
लिए पुस्तकों का और कायीलय में काम करने के लिए कम्मेचारियो का चुनाव 
होता है | पर नगरपालिका, विधान सभा आदि के लिए प्रतिनिधि नियत करने के 
उद्देश्य से उसके सदस्यों का जो चुनाव है, वह विशिष्ट रूप से निवाचन कहलाता 
है। चुनाव अपनों टचछा या रुचि के श्रनुसार होता है, और निबाचन जुने 
जानेवाले व्यक्ति की योग्रता, कार्य-कुशलता आदि के विचार से। चुनाब के 
लिए प्राय सख्या, सीमा श्रादि की बाधा नहीं होती । हम स्वतन्त्रतापूबंक बहुतो 
में से एक था अनेक का चुनाव कर सऊते है, पर निर्वाचन में अनेक प्रकार के 
बन्वन होते है, और उसके लिए. हमारे लिवा और मी बहुत-से लोगों के मत की 


& अग्नेजी में चुनना के लिए दो शब्द है--(007005८ और; 52०८६, और 
इन दोनो के अर्थों में कुछ सूक्ष्म अन्तर भी माने गये है । पर हिन्दी मे इन 
दोनो के छिए एक चुनना? शब्द ही प्रचलित है । 





६्रे चुनाक 





अपेक्षा होती या हो सकती है। चयन भी है तो बहुत कुछ वही, जो चुनाव है, 
फिर मी दोनों मे एक सूछ्म अन्तर है। चयन सदा वस्तुश्रो का ही होता है, 
कार्यों, व्यक्तियों आदि का नहीं। बाग में पहुँचकर हम सुन्दर फूलों का चयन 
करते हैं, और पत्र-सम्पादक अपने पत्र में देने के लिए. दूसरे पत्रों मे के सुन्दर 
लेखो, टिपणियों आदि का। व्यक्तियों के सम्बन्ध म॑ प्राय चयन का प्रयोग नहीं 
होता | बरण स० के उस वर से बना है, जिसका अ्र्य है---श्रेष्ठ, और बरण का अर्थ 
होता है--श्रेष्ठ को चुनना । अर्थात्‌ वरण वह है जिसमे बहुत-सी चीजों, बातों 
या व्यक्तियों में से अपने काम के लिए कोई एक चीज, बात या व्यक्ति ( और सब 
चीजो, बातों या व्यक्तियों से परम श्रेष्ठ समझकर ) ग्रहण या निश्चित किया जाय | 
स्वयवर मे कन्या अपने लिए बहतो मे से कसी एक को पति के रूप मे बरण 
करती है, ओर युद्ध-छ्षेत्र मे वीर योद्धा पीठ दिखाने या आत्म-समर्पण करने के 
बदले दँसते हुए मृत्यु का बरण करते है। अर्थात्‌ बरण सदा बहुतों मे से ज़िसी 
एक का और उसे परम उपयुक्त या सवं-श्रेष्ठ मानकर किया जाता है । वरीयता मे भी 
बहुत कुछ वरण का सिद्धान्त ही काम करता है। फिर भी ताखिक दृष्टि से चुनाव 
या बरणु से वरीयता कई बातो मे बहुत कुछ भिन्न है | चुनाव या वरण तो 
अपनी इच्छा या रुचि के अनुतार भी हो सकता है, पर बरीयता मे कई प्रकार 
को बातों का विचार होता है। हम अपने लिए पहले दो श्रच्छे कपडो या पुस्तकों 
का चुनाव करते हैं। पर जब हम देखते है कि हम उनमे से एक ही कपडा या 
पुस्तक ले या पा सकते है, तब हमे उन दोनो मे से किसी एक को वरीयत्ता देनी 
पडती है। बरीयता मे हमे वस्तुओ के गुण-दोषों का आपेक्तिक विचार करना 
पडता है--यह देखना पडता है कि दोनों वा बहुतों मे से कौन-सी हमारे लिए 
अच्छी ओर काम की है। इसमे भी हमारी रुचि या प्रवृत्ति तो काम करती ही 
है, पर कुछ गौण रूप से | इसके सिवा चुनाव प्राय अपने अनुभव, ज्ञान आदि के 
आधार पर किया जाता है, पर बरण ओर वरीयता दोनो मुख्यत हमारी अनुभूतियों 
और मनोभावों पर आश्रित होते हैं ओर इनमें अनुकूलता, सुभीते आदि का भी 
विचार होता है। अपने बालक की शिक्षा के लिए पहले हम दो-चार विद्यालय 
चुन सकते हैं, पर पटाई, आने-जाने के सुभीते आदि के विचार से हमे उनमे से 
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किसी एक को वरीयता देनी पडती है | अच्छा प्रधान मन्त्री बहुत सोच-समभकर 
ओर कार्य-कुशलता, योग्यता आदि के विचार से तथा निष्पक्ष होकर अपने सहायक 
मन्त्रियों का चुनाव करता है। पर निकम्मा या बे-ईमान प्रधान मन्त्री पक्षपातपूर्वक 
अपने सगी-साथियों या सगे-सम्बन्धियों को बरीयता देता है| वाक्य-स्वना ओर 
ग्रयोग के विचार से हम यह भी कह सकते हैं कि वरण या तो स्वयं किया जाता 
है या अपने लिए. किया जाता है, पर वरीयता किसी वस्तु या व्यक्ति को दी 
जाती है। चुनाव सदा बहुतो मे से श्रच्छे का ही होता है, पर वरीयता बहुत 
ही परिमित क्षेत्र मे से किसी बुरे को भी मिल सकती है। अनुकल्प और 
चिकलप# हैं तो बहुत कुछ एक ही प्रकार के शब्द, फिर भी उनमे एक सूछुम अन्तर 
है। अनुकल्प सदा दो में से कोई एक या किसी एक का होता है। जब हमारे 
सामने दो बाते होती हैं और उनमे से कोई एक बात हमारे लिए आवश्यक रूप 
से ग्राह्म होती है या हमे चुननी पडती है, तब दोनो बातें एक दूसरी की अनुकल्प 
कहलाती हैं । अथवा एक के अ्रभाव में उसके स्थान पर काम दे सकनेवाला दूसरा 
भी अनुकल्प होता है। | अनुकरप एक प्रकार की विवशता का सूचक है । पर 


अलनसनलपल्‍नन्‍ननन- 


%& अब तक के हिन्दी कोशों मे 2॥८:09:3ए८ और (0./09 दोनों 
के लिए एक विकट॒प शब्द ही आता रहा है। पर यह छेख लिखने के समय 
जब मुझे इनके लिए दो अलग-अलग शब्दों की आवश्यकता श्रतीत हुईं, तब 
दुँठने पर मुझे ससकृत कोशों में 20॥६:790ए८ के लिए अपने यहाँ का 
पुराना शब्द अनुकल्प मिला, और इसके उदाहरण भी इन रूपों मे मिले-- 
यदि कुश न हों तो दूरवां ( मॉनियर विलियम्स ) और तड़ुर न हो तो यव 
( आप्टे ) से काम चल सकता है, अर्थात्‌ इनमें से दूसरे पदार्थ पहले पदार्थ 
के अनुकटप हैं । 

99 यद्यपि अँगरेजी में भी .&](८४०0०(८7ए८ का ठीक वही आशय लिया 
जाता है, जो यहाँ अलुकल्प का बतलाया गया है, पर जान पदुता है कि 
(09007 से उसका इस अकार का पार्थक्य इधर हाल में निश्चित हुआ है । 
फर्नाल्‍ड ने 302]89 39ए7007ए778 200 270079773 ( पुष्ठ ६० ) में 


६५ चेतावनी 





विकल्प एक तो बहुत-सी चीजों के सम्बन्ध में होता है, ओर दूसरे उसमे हमारे 
अधिकार, अनुकूलता, रुचि आ्रादि का भाव मुख्य होता है। यदि उसमे कभी या 
कही कुछ विवशता होती भी है, तो वह गौण ही रहती है । आज-काल विद्यार्थियों 
के सामने किसी परीक्षा के लिए बहुत-से विषय रहते हैं, ओर वे विकल्प से उनमे 
से कुछ विषय अपनी पढाई के लिए चुन लेते हैं। हाँ अनुकश्प और विकल्प 
दोनो में चुनाव के लिए क्षेत्र योडा-बहुत परिमित ही रहता है, चुनाव या 
तरीयता की तरह विस्तृत नहीं होता । 


_अिललननननयननलनननन. अंमन+सममापबाममत. पमोटलप८-प-यनरानक, 


चेतावनी ( »४४६7778 ) 
पूे-साचित्य ( ?7८८4प८०॥ ) स्ाचित्य ( 0०४०ण४०० ) 
पूव-सूचन ( 8#076-99777£2 ) 
ये शब्द इस भाव के सूचक हैं कि आनेवाली जोखिम, सकट, हानि आदि के 
सम्बन्ध मे सावधानी बरतनी चाहिए । इनमे से चेतावनी विशेष ब्यापक श्रथंवाला 
शब्द है, ओर हिन्दी चेताना से बना है, जिसका श्र्थ है--याद दिलाकर सचेत 
या सजग करना । यदि आगे चलकर कोई प्रतिकूल या विकट परिस्थति उत्पन्न 
होने को हो तो उसके सम्बन्ध मे पहले से सावधान करने की क्रिया चेतावनी 
कहलाती है। यंदि रास्ते मे ऐसा जगल पडता हो जिसमे शेर या चीते रहते हो 
या चोर, डाकू, लुटेरे आदि छिपे रहते हो तो उधर से जानेवाल्ते यात्रियों को 


वतलाया है कि मिल ओर ग्लैडस्टन ने 0]६६:7040ए८ का प्रयोन (09007 
वाले अर्थ में किया है, अर्थात्‌ उसमें दो की सख्यावारला बन्धन नहीं माना 
है। पर आक्सफर्ड डिक्शनरी से पता चलता है कि अँग्रेजी में सन्‌ १६७० से 
ही १॥८४7४2४(ए८ में दो में से कोई एक अहण करने का भाव चला आ 
रहा है। हिन्दी में 3)(27779077८ का जो दूसरा अथ एकान्तर है, वह भी 
इसी “दो मे से एक वाले! भाव से युक्त है। 
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पहले चेतावनी देकर सचेत कर दिया जाता है | पर इनके सिवा इस शब्द में एक 
और भाव मी है | यदि किसी अवसर पर किसी से कोई भूल हो जाय, जिसके 
लिए उसे कुछ दड मिल सकता हो अथवा किसी प्रकार की उसकी कुछ हानि हो 
सकती हो, तो उसे भी चेताबन्नी दी जाती है। प्राय कार्यालय के कर्मचारियों को 
कोई भूल करने पर, भविष्य मे सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जाती है। 
आशय यही होता है कि इस बार तो इस भूल के लिए तुम्हे कोई दड नही दिया 
जाता, परन्तु भविष्य में फिर ऐसी भूल होने पर दूड दिया जायगा। न्यायालय मे 
भी कभी-कभी छोटे-मोटे अपराधों के अपराधी इसी प्रकार चेतावनी देकर छोड 
दिये जाते हैं | पूर्च-सूचना अ्रपेक्षया बहुत पहले से मिलनेवाली चेतावनी ( केवल 
पहले अर्थ मे ) है। जहाँ आगे चलकर किसी प्रकार के सकठ की सम्भावना हो 
सकती हो, वहाँ इसका प्रयोग होता है। रोगी से यह कहना कि “यदि अगली 
बरसात मे तुम अमुक ओषध का सेवन न करोगे श्रथवा अपने स्वास्थ्य का पूरा 
ध्यान न रखोगे, तो फिर बीमार पड जाओगे ।? पूर्व-लूचन ही है | चेतावनी ओर 
पूरव-सूचन तो सदा दूसरो की श्रोर से प्रास होते हैं, पर साचित्य दूसरों की ओर 
से भी प्राप्त हो सकता है ओर स्वयं मी रखा जा सकता है। पहले से ही ऐसा 
ध्यान या व्यवस्था रखना जिसमें कोई सकट आने या हानि होने न पावे, साचित्य 
है | यह सचेत का भाव-वाचक रूप है, और इसका अर्थ है--सचेत रखने, रहने 
या होने की अवस्था, क्रिया या भाव | सडको पर प्राय साचित्य के जो पट्ट लगे 
रहते हैं, वे इस बात के सूचक होते है कि आगे के रास्ते मे दुर्घटना की सम्भावना है, 
अत सचेत होकर चलना चाहिए | हमे श्रपने पुराने अनुभव से भी साचित्य प्राप्त 
होता है। जत्र दो-चार बार हम देख लेते हैं कि अ्रमुक प्रकार के कुपथ्य से हमे 
खाँसी या प्वर हो श्राता है, तब हमारे लिए उस विषय में सचेत रहना या साचित्य 
रखना आवश्यक होता है। बहुत पहले से सोच-समककर रखा जानेवाला 
साचित्य ही पूर्व-साचित्य है | घर मे चोरो से बचने के लिए सदा साचित्य की 
आवश्यकता होती है, पर पहले से खिडकियाँ ओर दरवाजे बन्द कर रखना या 
बहुमूल्य वस्तुएँ. मजबूत पेटियों या अच्छे बक की रक्षा मे रखना पूर्ब-साचित्य है । 


न्‍केमनम्कण७क९ न मअऊा॥, मया++अकन्य्रमनपरना.. जबीमाडनमारकन्‍्मगक, 





चौकन्ना ( 8०5 ) 


चोकस ( »/४८८ए ) सजग ( ४८०० ) 
जागरूक ( ४78/970६ ) सतके ( (४५६८००७ ) 
ज्ञाग्रत ( ०६० ) सावधान ( 0५४०४ / ) 


इस वर्ग के शब्द व्यक्तियो की ऐसी अवस्थाओं के सूचक हैं, जिनमें वे संकट 
आदि से बचने के प्रयत्न अ्रथवा उपयुक्त श्रवतर से लाभ उठाने की ताक में रहते 
हैं। इन सभी शब्दों मे मुख्य भार यही है कि उपयुक्त समय आते ही मनुष्य 
उचित काम करने के लिए तैयार रहे। चोकन्ना चौचारो +कान से बना है, 
जिसका अर्थ होता है--चारों ओर कान रखना, श्रथात्‌ हर तरफ की आहट लेते 
रहना गौऐएँ, बैल, हिरन आदि पशु जगली अवस्था में सदा शेरनचीतो और 
शिकारियो के भय से चोकन्‍्ने रहते हैं-- वे चारो श्रोर के शब्द कान लगाकर सुनते 
रहते हैं, ओर आहट पाते ही जान बचाने के लिए भाग खडे होते हैं। वही से 
यह शब्द मनुष्यों की इस प्रकार की स्थितियों के लिए लिया गया है | हम लोग 
किसी प्रकार के भय या सकट से बचने के लिए भी चौकन्‍ने रहते हैं और उपयुक्त 
समय श्राने पर उससे कुछ लाम उठाने के लिए मी । चोकस मे भी बहुत कुछ 
वही भाव है, जो चोकन्ना में है, फिर भी यह उससेकुछ हलका और अधिक 
व्यापक शब्द है। दूरूदर्शो और समझदार लोग प्राय प्राकृतिक रूप से सदा 
चौकन्ने रहते हैं, श्रौर साधारण लोगो को विकरट प्रसंग आने पर चौकन्ने रहना 
पडता है। पर चौकस का प्रयोग सभी प्रकार की परिस्थितियों मे होता है--चाहे 
सकट की तत्काल कोई सम्भावना न हो। साधरणतः सभी लोग रात को सोने के 
समय चौकसी के विचार से धर की खिडकियाँ और दरवाजे बन्द करके सोते हैं; 
पर जिन दिनों महल्ले या शहर में उपद्रवों या चोरियों की अधिकता होती है, उन 
दिनो सबको चोकन्ने रहना पड़ता है। इस दृष्टि से चोकस और सतर्क बहुत 
कुछ समानक हैं। दोनों मे मुख्य भाव यही है कि आतेवाले सकट का पहले से 
ध्यान रहे और उससे बचने की तैयारी रहे । सावधान भी बहुत कुछ इसी तरह 
का शब्द है। यह स० स + अवधान से बना है, श्रोर इसका शब्दार्थ है--जो ध्यान 


चोकन्ना ध्् 





से युक्त हो या रहे | अर्थात्‌ सब बातों का ठीकऔर पूरा व्यान रखना ही सावधान 
रहना या होना है। जिन कामों, चीजों या बातों का हमसे सम्बन्ध हो, उनके 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की उपेक्षा या च्रुटि न होने देना ही इसका मुख्य लक्षण 
है। हम सडको पर इसलिए सावधान होकर चलते हैं कि गाडियों की चपेट मे 
आकर गिर न पड़े, माताएँ अपने बच्चों की देख-रेख मे ओ्ौर कर्म्मंचारी अपने 
कर्तंव्यो का पालन करन में सावधान रहते हैं | जागरूक, जाग्रत ओर सञ्ञग 
अर्थ की दृष्टि से भी और व्युत्पत्ति की दृष्टि से मी बहुत कुछ एक ही हैं। इनमे 
खाज्नुणिऊ रूप से मनुष्य के उसी प्रकार चैतन्य या सचेत रहने का भाव मुख्य है, 
जिस प्रकार वह जागते रहने की दशा में साघारणत रहता है। अथोत्‌ ऐसा नही 
होना चाहिए कि मानो वह सो रहा हो--कुछ देख, समझ या सुन न रहा हो । 
इन शब्दों मे जागरूक सबसे अधिक दमदार शब्द है। इसमे चोकन्ने या चौकस 
रहने की तुलना में अधिक सक्रिय या सचेष्ट रहने ओर अधिक सूऋ-बूकक रखने 
का भाव प्रधान है। मनुष्य कुछ सोच-समभकर ओर किसी उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए जागरूक रहता है, श्रीर यह ध्यान रखता है कि हमारा कोई श्रनिष्ट या 
हानि न होने पावे । सजग मे भी है तो बहुत कुछ यही भाव, पर जागरूक को 
छुलना मे सजग कुछ हलका शब्द है। यह हिं० जागना ( या जगना ) मे के 
जग के साथ स उपसर्ग लगाकर बनाया हुआ ठेठ हिन्दी का शब्द है | स० जाग्रत 
का साधारण अर्थ तो है--जागता हुञ्रा, पर प्रस्तुत प्रसग मे लाज्षणिक रूप से यह 
भी सब्नग का समानक ही है | 
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आग लगाना (5०८४7०४०) पतल्ीता लगाना ( 807८8 ) 
उत्तापन ( 7870007 ) फूकना (१,(.७३४, २ 770770/408) 
अऋुलसना (१. 500775,२ 8786) सुलगाना ( +770॥6 2 

दागना (१. 87870, २. 56% ) 


इस वर्ग का मुख्य शब्द जलाना अ्रथं की दृष्टि से बहुत व्यापक है। यह जलना 
का सकमंक रूप है,# जो स० ज्वलन से व्युत्पन्न है। इसका मुख्य अर्थ है-आग 
या बहुत अधिक ताप की क्रिया से थुक्त या प्रभाव से युक्त करना । जैसे---चूल्हे मे 
लकडी जलाना, दीये मे तेल जलाना आदि | इसमे इस बात का विचार नहीं 
होता कि जलाई जानेवाली चीज थोडी जलती है या बहुत, वह कुछ बच मी 
रहती है या त्रिलकुल नष्ट हो जाती है । जैसे---तवे पर रोटी जलाना, कुरते का 
कोना जलाना, तपी हुईं रेत पर बिना जूते पहने चलने से पैर जलाना श्रादि 
आशिक परिणाम के सूचक हैं | पर जब हम कहते हैं--कमरे में रखे हुए सभी 
कपड़े श्रोर कागज जला दिये गये, या गोदाम की सारी रूई जल गई या रात मर 
में श्राठ मोम-बत्तियाँ जला डाली गईं , तो ऐसे प्रयोग सर्वाशिक परिणाम के सूचक 
होते हैं। चिता पर मृत शरीर रखकर भस्म करना भी मुरदा जलाना कहलाता 
है। इसके लिए. श्रधिक मर्यादा सूचक और शिष्ट प्रयोग हँ--दाह कर्म करना, 
अन्त्येष्टि करना, शव-दाह करना आदि । जब ज्वर में शरीर का ताप 
बहुत बढ जाता है, तब भी कहा जाता है--सारा शरीर जल रहा है, और जब 
बहुत गर्मी के कारण वनस्पतियाँ निर्जीव-सी हो जाती हैं, तब भी कहा जाता है-- 
इस बार की तपन में सब पेड़-पोधे जल गये । लाक्षणिक रूप में यह भी कहा 
जाता है--इस लडके की बदमाशियों और बेईमानियों ने हमे जला डाला। 
आशय यही होता है. कि इसने हमे बहुत ही दुखी ओर सन्तप्त कर रखा है । 
ईष्यी या क्रोध से जलना का अर्थ होगा--मन ही मन विकट सन्ताप का अनुभव 
करना | यदि कहा जाय--- उसने अपने पापों से श्रपनी आ्रात्मा को जला डालाहै | 


जलाना १०० 


तो इसका आशय होगा---उसने बहुत अधिक दुष्कर्म करके अपना विवेक नष्ट 
कर दिया है। किसी चीज मे आग लगाना का साधारण अर्थ तो उसे जलाना 
है ही, फिर मी इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट अ्रथों और प्रखगो में ही होता है। जैसे 
शज्रु-सेना ने सारा गाव या नगर लूटकर उसमे आग लगा दी | श्रर्थात्‌ जान- 
बूभकर पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से जलाना ही उसे (या उसमे ) 
आग लगाना कहलाता हैं। लाक्षणिक रूप मे इसका श्रर्थ होता है--द्वेष-वश 
या तमाशा देखने के लिए दूसरे मे लडाई-ऋगडा या बैर-विरोध कराना । जैसे-..- 
तुमने जरा-सी बात कहकर (या ना-समझकी का काम करके ) भाई भाई (या 
पडोसियो) मे आग लगा दी# । फूकना अनुकरण-वाचऊ शब्द है। आग सुलगाने 
के लिए प्राय फू फू करके जो मुँह से हवा निकाली जाती है, उसी से यह शब्द 
बना है। यह भी एक अश मे वही है जो जलाना या आग लगाना है। किसी 
का तर फूकना और किसी के घर मे आग लगाना एक ही है। पर फूकना का 
प्रयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों म कई खतत्र श्रर्थों से भी युक्त है । जगलो मे लकड़ी 
का कोयला बनाने के लिए कई प्रकार के वृक्षों के तने और डालियाँ फूछी जाती 
हैं, ओर चूना बनाने के लिए कई प्रकार के ककड-पत्थर फूके जाते हैं। ऐसे 
प्रसगो में फूकी जानेवाली चीज पूरी तरह से जलाकर नष्ट या भस्म नहीं कर दी 
जाती, बल्कि उसका उपयोगी अश बचा लिया जाता है, अथवा उसका उपयोगी 
रूपान्तर किया जाता है। वैद्य लोग रासायनिक क्रियाओं से धातुओं आदि की 
जो भस्म बनाते हैं, उसे भी फूकना कहते हैं। जैसे--राँगा, लोहा या सोना 
फूकना । इसी को पारिभाषिक क्षेत्र मे मस्‍्म करना कहते हैं। लाक्षणिक रूप 
में फूकना का अर्थ होता है--बुरी तरह से और विशेषत दुब्यंसननों आदि मे 
धन-सम्पति नष्ट करना । जैसे--अ्राज-कल वह हजारो रुपए हर महीने फूक रहा 
है, श्रथवा यह तो घर फूककर ( श्र्यात्‌ अपनी बहुत बडी हानि करके ) तमाशा 
देखना है। कुलसना ओर दागना प्राय एक वर्ग के शब्द हैं | मुलखना भी 
स० ज्वलू से ही बना है| जब कोई चीज इस प्रकार आशिक रूप मे और केवल 





# आग पानी में छगाते हैं छगानेवाके ।--कोई शायर | 


ई 
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ऊपर ऊपर से जलती या जलाई जाती है कि उसका बाहरी तल ही नष्ट, बिकृत 
या विवर्ण होकर रह जाय, तो उसे कुलसना कहते हैं । यह क्रिया इसी रूप में 
अकर्मक भी रहती है ओर सकमक भी । जैसे--ल्ू से शरीर क्ुलसना (अकर्मक), 
ओर लुआठी ( जलती हुईं लकड़ी ) से किसी का मुँह क्लुलसना ( सकमंक )। 
दागना यो तों फा० दाग से बना हुआ माना जाता है, पर है यह मूलत संस्कृत 
से व्युतपन्न ही । कारण यह है कि फा० दाग भी मूलत स० दह_धाठु से बना है, 
जिसका अर्थ होता है---जलाना या भस्म करना | स० दमग्घ से जिस प्रकार प्रा० 
में दाघ हुआ है, उसी प्रकार फारसी मे दाग हो गया है। दोनों ही दृश्ियों से 
दागना का पहला अर्थ होता है--दग्ध करना। यह कुछ विशेष उद्देश्यो से 
अथवा कुछ विशेष कार्यों के लिए आशिक रूप से कोई चीज जलाने की एक 
विशिष्ट क्रिया है। लोहा बहुत गरम करके शरीर पर लगाने से उतना अश 
जलकर प्राय. स्थायी रूप से काला हो जाता है। इसी क्रिया से पहचान के 
लिए घोडे, साँड आदि पशु दागे जाते हैं, श्रोर कुछु दिन पहले तक मक्त 
साधु आदि अपने अग शख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल आदि के चिह्ो से इस- 
लिए, दगवाते थे कि इत लोक में उनके सम्प्रदाय की पहचान तो हो ही, परलोक 
में भी यम-दूत उन्हें पहचानकर उनके इष्ट देव के लोक में ले जायें । साँप शरीर 
में जहाँ काटता है, वहाँ पहले प्राय इसलिए गरम लोहे से दाग देते हैं कि सारा 
विष वही जल जाय, शेष शरीर मे फैलने न पावे। आज-कल कई तरह के घाव, 
फोडे आदि भी तेजाबों या दूसरे दाहक ओबषधो से दाग कर अच्छे किये जाते हैं । 
पलीता लगाना ओर प्रज्वालन एक ही वर्ग मे आते हैं | पलीता फा० फलीत का 
हिन्दी रूप है| टोने शैय्के के लिए कागज पर कोई मन्त्र या यन्त्र/लिखकर जलाने 
के लिए. उस कागज की जो बत्ती बनाई जाती थी, वही फलीत कहलाती थी। 
इसी से आगे चलकर वह रस्सी भी पल्नीता कहलाने लगी जो पुरानी चाल की 
तोडेदार बन्दूकों में इसलिए, लगाई जाती थी कि इधर रस्सी जला देने पर उसके 
द्वारा आग आगे बढकर उस बारूद तक पहुँच जाय जिसके भभकने से गोली 
छूय्ती थी। श्राज-कल पलीता ऐसी डोरी या तार को भी कहते हैं, जिसके द्वारा 
ताप या विद्युत्‌ की धारा चलकर दूसरे सिरे पर लगी हुईं ऐसी चीज तक पहुँचती 
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है, जो जल या भभक सकती हो | सीधे किसी वस्तु तक ताप या बिजली न पहुँचा- 
कर इस प्रकार तार आदि के द्वारा पहुँचाना ही पलीता लगाना कहलाता है | 
लाक्षुणिक रूप मे पल्लीता लगाना का अथ होता हँ--कोई ऐसी बात कहना या 
युक्ति लगाना जिसका दुष्पपरिणाम अन्दर ही अन्दर बहुत दूर तक पहुँचकर 
अन्त भें धातक या नाशक रूप में प्रकट हो#। उत्तापन का अर्थ है--उत्तत 
या खूब गरम करना, ओर उत्तप्त या खूब गरम होने का फल होता है जलना | 
अत उत्तापन का अर्थ हुआ--खूब गरम करके जलाना | विस्तृत अर्थ की दृष्टि 
से यह भी वही है जो पलीता लगाना है, पर यह पारिभाषिक ओर वैज्ञानिक 
क्षेत्र का शब्द है, और इस विशिष्ट क्रिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों मे होता है । 
सुलगाना ( स० सुलम १ ) का श्र्थ है--ऐसी चीज कों जलाने का आरम्भिक 
प्रयक्ष करना जो जल्दी या सहज में न जलती हो । भोजन बनाने के समय चूल्हे 
में कोयला या लकडी रखकर और उस पर मिट्टी का तेल आदि डालकर जलाने का 
जो प्रयत्न किया जाता है, श्रथवा कोयलो पर आग की चिनगारी रखकर पखे श्रादि 
से हवा करके सब कोयले अच्छी तरह जलाने का जो प्रयकज्ञ किया जाता है, वही 
अ्राग सुलगाना है। लाक्षणिक रूप मे अन्दर ही श्रन्द्र राग, देष, असन्तोप आदि 
दूषित बाते बढाने का प्रयज्ञ करना भी सुलगाना कहलाता है। जैसे--कुछ लोग 
बहुत दिनो से देश में विद्रोह की आग सुलगाने का प्रयज्ञ कर रहे थे। हम 
यह भी कहते हैं--उनके मन में बहुत दिनो से चिन्ता ( दु ख, छेष आदि ) की 
आग सुलग रही है। आशय यही होता है कि अन्दर ही श्रन्दर कोई ऐसी 
कष्टदायक बात हो रही है जो आगे चलकर उग्र रूप से अपना दुष्परिणाम 
प्रकट कर सकती है । 


न 


# आशय की इष्टि से यह भी बहुत कुछ वही है, जो ( छाक्षणिक रूप 
में ) आग लगाना है। 
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जाँच ( 7०४) 
अंकेक्षण (3००॥६ ) परख-"जांच (आंशिक रूप में) 
अनुसन्धान ( 70२०४(४४&007) परीक्षण, प्रीक्षा (?52४77॥79709) 
अन्वेषण ( +5[2074007 ) पूछ-ताछ ( 704०५ ) 
गवेषणा ( ?५०४८४०० ) शोध>"गवेषणा 
छान-बीन-अचुसन्धान सत्यापन ( ४०४४८४४०० ) 
निरोक्षण ( 7757०८८४०४ ) समीक्षा ( 9$:7ए४7५ ) 
पड़ताल ( ०४०८८ ) 


जाँच हिं० जाँचना # क्रिया का भाव-वाचक रूप है | जब हमारे सामने कोई 
चीज आती है, तब हम अनुभव, तुलना, प्रयोग, व्यवहार आदि के द्वारा यह 
जानना चाहते हैं कि (क) यह चीज कैसी है अ्रथवा (ख) ऊपर से देखने मे यह 
जैसी जान पडती है, वास्तव मे वैसी ही है या नहीं । यह मानों एक प्रकार का 
परीक्षण है, जिसे हिन्दी मे परखना कहते हैं ओर जिसका भाववाचक रूपए 
परख + है। जॉच मे यही देखा जाता है कि जो कुछ सामने है, वह अच्छा, 
उपयुक्त, टीक या पूरा है अथवा उसमे कोई कमी, दोष या मूल है। किसि३ 

को नोकर रखने या कोई चीज खरीदने से पहले प्राय उसकी ज्ॉच कर ली जाती 





& जाँचना सं० याचना से व्युत्पन्न है, जिसका अथे है-- किसी से प्रार्थना 
पूर्वक कुछ माँगना । पुरानी हिन्दी में जाँचना का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ 
है। प्रस्तुत श्रसग में इसका जो अथे है, वह इसी मूल अर्थ का विकसित रूपए 
है । आशय यह है कि देख, पूछ या मॉगकर यह परीक्षा करना कि यह खरा है 
या खोटा । 

| एक दूसरे प्रसग से परख का अर्थ होता है-अभ्यास आदि के द्वारा 
प्राप्त की हुईं वह योग्यता या शक्ति जिससे सहज से यह जान लिया जात॥ 
है कि सामने आईं हुई चीज अच्छी है या घुरी । 
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है, ओर किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ सन्देह होने पर उसके चरित्र, 
ज्यपलहार आदि के सम्बन्ध मे भी जाँच होती है। अनुसन्धान और 
छान-बीज इसी के कुछ अधिक गम्भीर तथा वधित रूप हैं। अनुसन्धान तो 
संस्क्त का शब्द है ही, जिसका मूल अर्थ है--व्िसी के पीछे लगकर उसका 
सन्धान या पता लगाना; पर छान-बीन हि० छानना+बीनना ( चुनना ) से बना 
हुआ उसका भाव-वाचक रूप है। अनाज काम में लाने से पहले छाना ओर बीना 
( या चुना ) जाता है---उसमे का कुडा-कचरा निकालकर अलग ऊ#िया जाता है। 
अम्तुत प्रसंग में ये दोनो शब्द ऐसी जॉच के वाचक हैं जिनमे अपेकज्षया अधिक 
प्रयास या परिश्रम किया जाता है। ज्ञॉच ओर छान-बीन तो बहुघा ऐसी बातो के 
सम्बन्ध में होती है जिनका बहुत-कुछ अश हमारे सामने आ चुका होता है, पर 
अनुसन्धान ऐसी बातों का भी हो सकता है, जिनका बहुत बडा अश अ्रभी 
अन्यकार मे हो, जिनके सम्बन्ध मे बहुत-से तथ्यों का पता लगाना हो । किसी 
विषय के च्योरे की ओर सूछरम बातो की जाँच ही अनुसन्धान है। किसी 
बहुत बड़े अपराध या दुघयना के सम्बन्ध मे पुलिस को बहुत छानबीन 
करनी पडती है, पर किसी पदार्थ या वस्तु के गूढ तत्वों का पता लगाने 
के लिए वैज्ञानिकों को ओर किसी बहुत पुराने राजा का काल, वश आदि 
जानने के लिए पुरातत्य के ज्ञाताओं को बहुत-कुछ अनुसन्धान करना प४ता 
है। पूछ ताछ भी इसी वर्ग का शब्द है । पूछु-ताछ हिं० पूछुना+ 
अनु० ताछुना का भाववाचक रूप है। जब किसी तथ्य का पता लगाने के लिए 
हम इधर-उधर के लोगो से कुछ बाते पूछते हैं, तो इसे पूछ-ताछ कहते हैं। 
यह भी जॉच या अन्नुसन्धान का एक प्रकार ही है। कही कोई अपराध या 
डुर्घट्ना हो जाने पर पुलिस वहाँ पूछ-ताछ करने पहुँचती है, ओर किसी सन्दिग्ध 
व्यक्ति के पकडे जाने पर भी उसके सम्बन्ध मे उससे पूछ-ताछ करनी पइती है। 
बड़े बडे कार्योलयो मे, जहाँ बहुत-से विभाग या काम होते हैं, नये आदमियो को 
'पहुँचकर पहले किसी नियत स्थान पर ( जिसे पूछु-ताछु घर या इन्क्यायरी आफिस 
कहते हैं ) पहुँचकर पूछ ताछ करनी पडती है कि अमुक कार्य कहाँ या कैसे 
होगा श्रथत्रा अमुक विभाग के अधिकारी कब, कहाँ या कैसे मिलेगे। हिन्दी मे 
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अनुसन्धान ओर अन्वेषण प्राय समानक माने जाते हैं, पर दोनों में जो 
व्युपक्तिक अन्तर है, वही उनके अर्थों मे सूछम पार्थल्य करता है। अनुसन्धान 
में किसी बात या व्यक्ति का सन्‍्धान या पता लगाना पडता है, ओर अन्वेषण में 
एघण या ( किसी बात या वस्तु की ) खोज की इच्छा प्रधान होती है। आज- 
कल अन्वेषण ( मूल अर्थ--खोजना या दूं ढना ) बहुत दूर की और प्राय ऐसी 
अज्ञात वस्तुओं, स्थानो आदि का पता लगाना कहलाता है जो श्रब॒ तक सामने 
न आई हो या जिनके सम्बन्ध मे बहुत थोडे तथ्य ज्ञात हों। प्रायः साइसी 
अन्वेषक बड़े-बड़े बीहड जगलो, पहाडो ओर प्रदेशों मे पहुँचकर वहाँ की नई 
नई बातों का अन्वेषण करते हैं | उत्तरी श्रुव या हिमालय परव॑त की उपत्यकाओ और 
ऊँची चोटियों के चक्कर इसी प्रकार के अन्वेषणों के लिए लगाये जाते हैं, ओर 
युद्ध काल में हवाई जहाज आस-पास की सैनिक स्थितियों अथवा सैनिक महत्व के 
थानों का अन्वेषण करने निकलते हैं | अपने विस्तृत और सार्विक श्रर्थ मे किसी 
असग मे'नये तथ्यो या बातो का पता लगाने या कुछ हों ढ निकालने का प्रयत्न ही 
अन्वेषण है | गवेषणा ( स० गव-गौ+एषणा ) का मूल अर्थ है--गो या गौओओ 
को पाने की इच्छा या कामना करना, अथवा ( भूली-मठकी, चोरी गईं हुईं या 
छिन जाने के कारण हाथ से निकल गई हुई ) गौ या गौओ को हों ठने निकलना | 

ह हमारी सम्यता के उस आरम्भिक समग्र का शब्द है, जब गौएऐँ ही मुख्य सम्पत्ति 
होती थी। पर अ्रब यह ऐसे अलनुसन्वान या छान बीन का वाचक हो 
गया है जो किसी वेज्ञानिक या शास्त्रीय विषय के सम्बन्ध में नई बातो का पता 
लगाने के लिए को जाती हैं। आज-कल इतिहास, पुरा-तत्त, प्रकृति, भौतिक 
विज्ञान आदि के अच्छे ज्ञाता ओर पडित अपने प्रिय विषय के सम्बन्ध मे नये 
नये तथ्यो का पता लगाने के लिए जो छान-बीन करते हैं, वही अन्बेषण है । 
इसमे निरन्तर बहुत परिश्रमपूर्वक अने# प्रकार के अध्ययन, श्रनुशीलन ओर विचार 
करने पडते हैं, ओर प्रायः ऐसे नये तथ्यों और सिद्धान्तों का अस्थापन करना 
पडता है जिनसे या तो पुराने तथ्यों ओर सिद्धान्तों का खडन होता है या उनमे 
सशोधन ओर सुधार होता है। किसी बात या विषय की मूल स्थिति अथवा गूढ 
रहस्य जानने के लिए. कुछ अधिक समय तक चलती रहनेवाली विचारपूर्ण जाँच 
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या छान-बीन ही गवेषणा है। वास्तविक तथ्य या शुद्ध रूप का पता लगाना ही 
इसका उद्देश्य होता है। हम कहते हं---आज-कल प्राय. सभी उन्नत और सम्य 
देश ( या राष्ट्र ) अपने यहाँ परमाणु सम्बन्धी अनेक प्रकार की गवेषणाएँ कर रहे 
हैं| शोध का मूल श्रर्थ है--शुद्ध या स्वच्छु करने की क्रिया या भाव । पर मराठी मे 
यह शब्द प्राय उसी अर्थ मे चलता है जो यहाँ गवेषणा का बतलाया गया है, 
और वहीं से आकर यह हिन्दी में मी थोडा-बहुत चल गया है। निरोक्षण 
किसी काम, चीज या बात को ऐसी पैनी दृष्टि से देखना है जिसमे उसकी त्रुटियों, 
दोषों आ्रादि का पता लग जाय और उन्हे दूर किया जा सके | इसका एक गौण 
हेतु यह भी होता है कि भविष्य मे उस प्रकार की त्रुटियाँ या दोष न होने पावे । 
आज-फल इस शब्द का प्रयोग प्राय बडे अधिकारियो के प्रसग में ऐसे साधारण 
दृष्टि-पात के अर्थ मे भी होने लगा है, जिसका उद्देश्य चुटियाँ या दोप निकालना 
नही, बल्कि केवल ज्ञान या परिचय प्राप्त करना अथवा याँ ही देखना भर होता 
है। हम कहते हैं--राष्ट्रति महोदय ने दस बार की यात्रा मे दामोदर बाँध 
( अथवा चित्तर जन नगर के इजन बनानेवाले कारखाने ) का भी निरीक्षण किया 
था। ऐसी अवस्थाओ में यह साधारण देखना का आरदरार्थक रूप ही रहता है । 
परीक्षा ओर समोक्षा प्राय एक ही वर्ग के शब्द है। समीक्षा का साधारण 
अर्थ है--किसी बात या वस्तु के समी अग ओर उपाग अथवा ब्योरे की सभी 
बाते बहुत अच्छी तरह और व्यान से देखना ओर उसके गुण-दोपो का पता 
लगाना । अन्थो, लेखो आ्रादि की समीक्षा इसी उद्देश्य ओर दृष्टि से होती है । 
परीक्षण या परीक्षा भी है तो बहुत-कुछ यही, पर इसका उद्देश्य श्रपेक्षया 
कुछ अधिक व्यापक होता है | किसी वस्तु से सम्बन्ब रखनेवाली विशिष्टता, सदयता 
आदि या किसी कार्य-प्रणाली ओर उसके फल-स्वरूप होनेवाली सिद्धि से परिचित 
होने के लिए ओर भो अधिक सूद्रम दृष्टि से जो ज्ञॉव या समाज्षा की जाती है, 
वही परीक्षा कहलाती है। कुछ अवस्थाओ मे यह प्रश्नों के द्वारा और कुछ 
अवस्थाओं मे प्रयोगों के द्वारा होती है। चिकित्सफऊ लोग जन्न तक किसी नई दवा 
की परीक्षा नहीं कर लेते, तब तक उसे पारित नही करते | विद्यार्थियों को अपना 
अव्ययन पूरा करने के उपरान्त ( प्रश्नो के उत्तर देते हुए.) इस बात की परीक्षा 
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देनी पडती है कि उन्होंने श्रपने विषय ( या विपयो ) का ठीक ओर पूरा अ्रव्ययन 
किया है या नही। जोहरी लोग गहनों और रक्नो का परीक्षण करके उनका 
अध निश्चित करते हैं। अकेक्षण भी है तो एक प्रकार की परीक्षा या समीक्षा 
ही, पर ( जैसा कि इसके पहले पद “अकः से स्पष्ट है) यह एक विशिष्ट क्षेत्र का 
शब्द है। बही-खाते, लेखे-जोखे या हिसाब-किताब की परीक्षा या समीक्षा ही 
अकेक्षण है। जब आय व्यय था लेन-देन का कोई बडा लेखा या हिसाब बनकर 
तैयार होता है, तब इस बात की जॉच होती है कि वह लेखा या हिसाब सब 
तरह से बिल्लकुल ठीक है या नहीं। यही अक्क्षण है। पडताल« हमारे यहाँ 
का पुराना महाजनी शब्द है। इतमे उस पूरे अर्थ का श्रन्तर्माव तो होता ही है 
जो यहाँ अंकेक्षण का बतलाया गया है, उसके सिवा इसके श्रर्थ मे एक 
ओर तत्व भी है। इसमे सभी तरह के कागज-पत्रो तथा लेखों की वह छान-बीन 
या जॉच भी आ जाती है जो उसकी शुद्धता, सत्यता आदि के सम्बन्ध में की 
जाती है। पुराना हिसाब हट निकालने के लिए बही-खातो की ओर साल भर 
की लेखियाँ जाँचने के लिए पटवारियो की पजियो की पडताल होती है। कुछ 
अवसरों पर इसका प्रयोग जॉच के साथ योगिक पद जॉच-पडताल के रूप मे भी 
होता है, ओर ऐसी अवस्था मे इसमे दोनों शब्दों का श्राशय या भाव आ जाता 
है। सत्यापन का साधारण अर्थ है--किसी बात की सत्यता की जाँच करना। 
किसी लेखे या विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में जो जॉच या पड़ताल होती है, 
वही प्रस्तुत प्रझण मे सत्यापन है। इसमे प्राय प्रत्येक पद या बात के ठीक 
होने की जाँच होती है। किसी मूल लेख या लेख्य की प्रतिलिपि के श्रक्षरश 

$ हिन्दी शब्द-सागर मे इसे परितोलन ( अच्छी तरह तौरछना ) से 
व्युत्पनन बतकाया गया है, पर यह व्युत्पत्ति कल्पित है और सन्द्िग्ध जान 
पडती है। सम्भव हे, इस शब्द का सम्बन्ध उस पड़ता शब्द से हो जिसका 
एक अर्थ माध्य (देखे माध्य) और दूसरा भर्थ छागत, व्यय आदि का छूगाया 
जानेवाछा वह हिसाब है, जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्य स्थिर 
जिया जाता है । 
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टीक होने के सम्बन्ध मे मिलान करने पर जो जॉच होती है, वह भी और उसकी 
सत्यता प्रमाणित करने की जो लेखन क्रिया होता है,वह भी सत्यापन कहलाती है । 


ज्ञान ( 7०7४१९१४26 ) 
अनुभव ( 759०४8706 ) बोध (०००॥०0०९०६07 ) 
अन्त्ज्ञान ( 70807८६ ) सहज बुद्धि ( 77४प४७०7 ) 
अन्तर्बोध-अन्तज्ञोन घचना ( 7777720009 ) 
आनकारी ( <57०४!००2८ 


आंशिक रुप में ) 

ज्ञान का पहला और साधारण अ्रर्य है--जानना । अनेक प्रकार के उपायों 
और साधनो से हम जितनी बाते जान और समझ लेते हैं, उन सबका सामूहिक 
नाम ज्ञान है। हम नित्य बहुत-सी बाते देखते-सुनते श्रीर समभते-सीखते रहते 
हैं, ओर अनुभव, छान-बीन, निरीक्षण आदि के द्वारा कारणों, नियमो, सिद्धान्त 
तथा इसी प्रकार की और बहुत-सी बातों से परिचित होते रहते हैँ। इस प्रकार 
की सभी बातें हमारे ज्ञान का अग होती और उसे बढाती रहती हैं। किसी बात 
की ठीक, पूरी और वास्तविक जानकारी या परिचय ही उसका ज्ञान कहलाता है। 
घामिक क्षेत्रों मे श्रात्मा और ईधर के सम्बन्ध तथा स्वरूप का ठीक-ठीक परिचय 
या बोध ही ज्ञान माना जाता है। ज्ञान का वास्तविक और सत्य होना आवश्यक 
है | यदि वह पूरा, वास्तविक और सत्य न हो, तो वह जानकारी, परिचय आदि 
के वर्ग मे ही रह जायगा, उसकी गिनती विशुद्व ज्ञान मे नहीं होगी। जानकारी 
भी है तो ज्ञान के ही श्रन्तगंत, क्योकि जानना वस्तुत ज्ञान से ही व्युपन्न है, 
पर वह अधूरी या अ्र-बास्तविक भी हो सकती है श्रौर पूरी या वास्तविक भी | यह 
ज्ञान का साधारण और इलका रूप है। आरम्भ में हम किसी कला, विद्या या 
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विषय की साधारण जानकारी होती है, पर कुछ दिन बाद अध्ययन, अनुभव 

अभ्यास, कत्त त्व, शिक्षा आदि के योग से हमे उसका अ्रच्छा ज्ञान होने लगता 
है । इसी दृष्टि से कह्दा जाता है--उन्हे दर्शन शास्त्र (या विज्ञान, साहित्य आ्रादि) 
का अच्छा ज्ञान है। इस प्रकार का ज्ञान सदा इब्द्रियों के द्वारा बाहर से प्राप्त 
होता है, ओर हम उसे अजित करके अपने मन में सचित करते चलते है। पर 
इसके सिवा एक और प्रकार का ज्ञान होता है, नो हमे प्रकृति की ओर से ( स्वा- 
भाविक रूप से ) प्राप्त होता है। यही प्राकृतिक ज्ञान अन्तरज्ञान या अन्तर्त्नोध 
कहलाता है। अन्तरज्ञान मनुष्यों को ही नही, जीव मात्र को होता है, और 

जीवन भर बना रहता है। यह अन्‍्तज्ञॉन हम कही बाहर से अर्जित करना या 
सीखना नही पडता, और न इसके लिए किसी तक॑ या विचार की अपेक्षा होती 
है | यही अन्तज्ञान जीव मात्र को अपने क्षेम-कल्याण, जीवन-निर्वाह, वश-बृद्धि 
आदि मे प्रवृत्त करता और समथ रखता है | जीव-जन्तुओ के क्षेत्र म बोध और 
समझ (अपने मूल अर्थ मे) इसी अन्तज्ञोन के समानक हैं, ओर वहाँ इनके वर्धन, 

विकास आदि के लिए, विशेष अवकाश नहीं होता-इनका स्वरूप सदा बहुत-कुछ एक- 
सा बना रहता है। पर मानव वर्ग मे इसका परिवर््धन, विकास ओर सस्कार भी हो 
सकता और बहुधा होता मी है । इसी से कत्त त्व का क्षेत्र तथा ज्ञान का भढार बढता 
रहता है। मानव वर्ग मे जो अन्तज्ञान होता है, वही दर्शन शास्र, मनोविज्ञान 
आदि मे सहज-बुद्धि कहलाता है। यह वही शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य कुछ 
विशिष्ट अवसरो पर बिना कुछु तकं-वितक किये अथवा बिना कुछ सोचे-सममे 
या कर्मेन्द्रयो की सहायता लिये आपसे श्राप किसी बात की तह तक पहुँच जाता 
अथवा स्थिति का बोध प्राप्त कर लेता है। इससे मनुष्य को श्रनेक श्रतीन्द्रिय तथा 
लोकोत्तर बातों या विपयो का तत्काल ज्ञान हो जाता है। हम जाने या न जानें, 
चाहे या न चाहे, पर अन्‍्तरज्ञान आवश्यकता पडने पर हमसे अपेक्षित और 
कत्तंव्य कर्म करा ही लेता है। बोध हमारी बुद्धि का धर्म भी है ओर फल भी । 
यो यह ज्ञान ओर समझ दोनों का पर्याय माना जाता है, पर यह मुख्यत बुद्धि 
को बह शक्ति है जो हम विचारों और विषयों से परिचित होने अथवा उन्हें ग्रहण 
करने मे समर्थ करती है। हम कहते हैं---थोडे ही दिनो मे इस लडके को ससस्‍्कृत 


ज्योतिष ११० 





का अच्छा बोध हो गया है| यहाँ हमारा अभिप्राय सस्कृत माषा और व्याकरण 
से ही होता है, और यहीं तक इस वर्ग की ओर बातें बोध का विषय होती हैं | 
सूचना हमारे ज्ञान का वह सावारण और हलका रूप है, जो हमे यों ही, दूसरों 
से कुछ सुनने या पुस्तके, पत्र आदि पटने से प्राप्त होता है। इसमे ज्ञान का-सी 
मम्मीरता नहीं होती, ऐसी ऊपरी ज्ञानछारी भर होती है जो कभी आवश्यकता 
पडने पर हमारे काम आ सकती है। फिर भी बहुत-सी सूचनाओं का भडार हम 
सुविज्ञ बना सकता है। बहुत-सी सूचनाएं हमारे लिए निरथंक या रद्दी मी हो 
सकती हैं। अ्रपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर बहुत-से काम करते रहने ओर 
देखते, समझते या सुनते रहने की दशा में हम जो बाते जानते हैं, उन्हीं सबका 
पुज या राशि हमारा अनुभव है। हमे अपने जीवन के दे क व्यवहारों, परि- 
स्थितियों श्रथवा दु ख-सुख अ्रादि की स्थितियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह 
भी इसी अनुभव के अन्तर्गत आता है। अनुभव व्यक्तियों का तो होता ही है, 
जातियों, देशों, वर्गों, समाजो आदि का भी होता है। (इसका मुख्य उपयोग हमारे 
भावी जीवन के आचरण और व्यवहार के क्षेत्र मे होता है। इसी लिए हम कहते 
हैं---अनुभवो आदमी जल्दी कहीं घोखा नहीं खाता, श्रथवा तुम्हे अपने 
अनुभव के आधार पर तो समलकर चलना चाहिए था | 


ज्योतिष 


गणित ज्यौतिष ( १४४००००० ) फूलित ज्यौतिष (88:70०४१) 
तेजस ज्यौतिष ( 280॥0 3&07070779 ) 


बिक, 


श्राकाश या व्योम में हमे जो असख्य ग्रह, नक्षत्र श्रादि पिंड दिखाई 
देते हैं, वे बिलकुल नियत रूप मे ओर नियत गति से एक नियत गोलाकार 
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ऊँ 








या अडाकार मार्ग में चक्र लगाते रहते हैं। इन सबकी गति-विधि आदि 
बतलानेवाला शास्त्र ज्योतिष कहलाता है। इसके दो मुख्य भेद हैं--गणित 
ज्योतिष और फलित ज्योतिष | गणित ज्यौतिष मे इस बात का विचार होता 
है कि कीन-सा ग्रह या नक्षत्र किस गति और किस मार्ग से ओर कितने समय मे 
अपनी परिक्रमावाली यात्रा पूरी करता है। इसी की सहायता से यह पता चलता 
है कि कब कौन-सा भ्रह या नक्षत्र कहाँ पर था; अथवा वह इस समय कहाँ है 
ओर भविष्य में कब कहाँ पहुँचेगा | अब कुछ ऐसी युक्तियाँ भी निकल आई हैं 
जिनसे यह जाना जाता है कि अमुक नक्षत्र या पिंड किन-किन तत्पों से बना है, 
वह अपनी जीवन-यात्रा को किस स्थिति में है, और हमारी एथ्वी से कितनी दूरी 
पर है, आदि-आदि । मिन्न-मिन्न अहों ओर आरकाशस्थ पिडो के भूत और भावी 
अहण-कालों श्रादि का पता इसी शाख् से लगाया जाता है। इधर हाल मे जब 
से रेडियो का आविष्कार हुआ है, तब से इसकी एक नई शाखा निकली है जिसे 
तेजस्‌ ज्योतिष कहते हैं। गणित ज्योतिष का कार्य क्षेत्र तो हमारे विश्व तक 
ही परिमित है, पर तेजस ज्यौतिष से इस विश्व के बाहर और अज्ञाड के दूसरे 
अनेक दूरस्थ भागो के सम्बन्ध की भी बहुत-सी बातो का पता लगने लगा है, 
जिनसे हम लोग अभी तक अनभिनज्न ही थे। ( विशेष दे० आकाश” और 
'ब्ह्माडः ) ज्योतिष का वह अग फल्ित ज्योतिष कहलाता है, जिसमे इस बात 
का विचार होता है कि ग्रहों, नक्षत्रों आदि का हमारी प्रथ्वी, उसके भिन्न मिन्न 
विभागों या देशो और उनके निवासियों आदि पर कब, क्‍या और कैसा प्रभाव 
पडता है | व्यक्तियों के जन्‍न्म-काल के विचार से उनके सारी भावी जीवन की बातें 
आर भविष्य में होनेवाली घटनाओं के रूप ओर काल तक इसके द्वारा जाने और 
बतलाये जाते हैं । वर्षा, शीत, ताप, भूकम्प श्रादि के सम्बन्ध मे भी इसके द्वारा 
भविष्यद्वाणियाँ की जाती हैं। बहुत-से लोगों का ज्यौतिष के इस अग पर विश्वास 
नही है ओर वे इसे कपोल-कल्पना मात्र समभते हैं, पर बहुत-से लोग ऐसे भी 
हैँ जो इस पर पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं। इस शास्त्र के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले 
जाते हैं, वे कमी तो ठीक घट्ते हैं और कमी नहीं भी घटते | पर गणित ज्योतिष 
का आधार गणित शास्त्र ओर उसकी अनेक प्रकार की गणनाएँ हैं, इसलिए, उसके 


टकुर श्श्र 


है 


निष्कर्ष सदा ठीक होते हैं| उनमे कभी भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि वे निश्चित 
नियमों और सिद्धान्तो पर आश्रित होते हैं । 


टर्कर ( (0)॥807 ) 


झटका ( ]०८४ ) बिधात ( (00०प४अ०४ ) 
ठोकर ( ८2, ४४७ ) संक्षोम ( 880८६ ) 
धका ( १. 7०४, २ 880८६ ) संघात ( [999८६ ) 
मिडन्त ( (980 ) समाधघात ( ९६४८०४४४07 ) 


मुठ-मेड ( [00077/0# ) हिचकोला ( ]068 ) 

टक्कर हिं० टकराना से बनी भाववाचक सज्ञा है| टकराना ( अक्मंक ) के। 
अर्थ है--दो चीजों का एक दूसरी से कुछ इस प्रकार जोर से आकर भिडना कि 
दोनो को या एक को श्राघात लगे और हानि पहुँचे । इसके लिए दोनो का या 
एक का गति में होना और टकराने के फल-स्वरूप उस गति में बाघा पड़ना आ- 
बश्यक है | टक्कर अचानक होती है और इसकी तत्लण समाप्ति भी हो जाती है, 
इसका परिणाम चाहे जो हो ओर चाहे जितनी देर तक रहे | अंधेरे मे चलते समय 
हमारे सिर में खम्मे या दीवार की टक्कर लग सकती है, सडक पर बैल-गाडी 
श्रोर मोटर की तथा रेल की पटरियों पर इ जनो की भी टक्कर होती है | इस शब्द 
का प्रयोग लाज्षणिक रूप में भी होता है । किसी समय आरय-समाजियो और सना- 
तन-धर्मियों मे खूब टकरे होती थीं, ओर पाकिस्तानी आन्दोलन के समय हिन्दू- 
मुसलमानों में जमकर टक्करे होती थी। ऐसे प्रसगों मे आशय यही होता है कि 
बराबरी के दोनों पन्ष आपस में खूब लडते-भिद्रते, कहा-सुनी करते श्रोर एक दूसरे 
की हानि करने या उसे नीचा दिखाने का प्रयत् करते हैं। दो परस्पर विरोधी 
विचार-घाराशों भे भी टक्कर होती है। परन्तु ऐसे अवसरों पर टक्कर प्राय ऐसे 
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विरोध की सूचक होती है जो जलूदी दूर नहीं हो सकता | इसी आधार पर मुह|- 
वरे का एक पद भी बन गया है--टक्कर का? जिसका अर्थ होता है--जोड, 
बराबरी या मुकाबले का । जैसे-इसकी टक्कर की और कोई कितात्र है ही नहीं ! 
एक और मुहावरा है--किसी से टक्कर लेना-किसी वी बराबरी तक पहुँचना 8 
जैसे--उनकी कोठी अच्छे-अच्छे महलों से टक्कर लेती है। यहाँ टक्कर में विरोध 
का नहीं, बल्कि बराबरी का भाव है। झटका शब्द श्रनुकरण-वाचक क्रिया 'मिटक- 
ना? से बना है। मटकना का अर्थ है-अकस्मात्‌ जोर से दूर हटाना या फेकना । 
झटका इसी क्रिया का परिणाम है। कोई चीज तेजी से बटती हुई सहसा किसी) 
ओर चीज से टकराकर इत प्रकार रुक जाती है कि आगे पढनेवाली चीज उसके 
धक्के से कुछ दूर जा पडती है । जब्र रेल-गाडी मे इ जन आकर लगता है, तऋ 
उसके झटके से सब डब्बे सहसा हिलकर कुछ आगे बट या पीछे हट जाते हैं ॥ 
कुछ लोग साँप की दुम पकडकर उसे ऐसा झटका देते हैं कि उसकी सब्च हड्डियाँ 
टूट जाती है । झटका उस भौतिक या शारीरिक परिणाम का भी सूचक है जो साधारणश 
आध्रात या धक्का लगने पर होता है। जैसे--गिरने से किसी नस का झटका 
खाना, बीमारी का ऋटका लगना, व्यापार में छोटे-मोटे घाटे का मटका लगना 
आदि | बार बार और ठहर-ठहरकर लगनेवाले छोटे ओर हलके फटक। को हिच- 
काला कहते हैं। यह अनुकरण-बाचक शब्द है, ओर इसकी गति आगे-पीछे मी 
होती है ओर ऊपर-नीचे भी | एक्के, ताँगे आदि की सवारियाँ हिचकोले खाती 
हँ३ चलती हैं। धक्का स० धक्क से बना है, जिसका अर्थ है--नष्ट करना, मार 
डालना आदि | पर इसका साधारण अ्रथ इस व्युलत्तिवाले अर्थ से अलग है ॥ 
मटका और धक्का में मुख्य अन्तर यहो है कि झटके से धक्का सदा कुछ उम्र या 
विकट होता है। झटका मुख्यत उस गति का परिणाम है जो बहुत वेग मे होने 
पर भी सहसा रुक जाती है, पर धकऊा उस प्रयत्न या व्यापार का सूचक है जो 
आ्राघात करता और गिरा देता या गिराने का प्रयत्ञ करता है | जैसे-गाडी के घक्ऊे 
से लडका गिर गया। धक्का का एक लाक्षणिक अय॑ मी होता है। कभी-कभी 
कोई ऐसा अप्थात या व्याघात होता है जिसका स्थिति, मन आदि पर अनिष्ट यट 
विपरीत प्रभाव पडता है| बाजार-भाव गिरने से प्राय व्यापार को, कोई अनुचित 
ट् 
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ब्रात हो जाने पर प्रतिष्ठा को और किसी की मृत्यु से मन को ऐसा घकका लगता 
है बिससे आदमी का सेमलना कठिन हो जाता है। इसी लाक्षणिक अ्रथ में यह 
सक्षाभ का समानऊ है । 


ठोकर हिं० ठोकना से बनी भायवाचक सज्ञा है, पर इसका अर्थ ठोकना के 
अर्य से बिलकुल अलग है। चलते समय पैर मे कडी या भारी चीज की जो टक्कर 
लगती है, मुख्यत वहो ठाकर है। टक्कर और ठोकर में कई अन्तर हैं। 
एक तो टक्कर सिर या सामनेवाले अथवा ऊपरी भाग से होती है, ओर दूसरे 
इसमे ट्करानेवाली चीजो की कुछ समानता का भाव होता है। पर ठाकर प्राय 
पैर की ओर के या निचले भाग मे लगती है#, और इसमे उस जीज के भारीपन 
का भाव मुख्य है, जिससे कोई चीज टकराती या ठोफर खाती है। इस- 
मे चलते समय बीच मे सहता ऐसी टक्कर या धक्का लगता है, जिससे 
ठोकर खानेवाली चीज अथने स्थान से हिल और उछुलकर कुछ पीछे या दूर 
हट जाती है औ< उसका सन्तुलन बिंगड जाता है। ठोकर खाकर चलता हुआ 
घोडा गिर सकता है ओर मोटर उलट सकती है। किसी को जान-बूककर पैर के 
श्रगले भाग या पजे से ठोकर लगाई भी जाती है। ठो ऊर का पहला लाक्षणिक श्रथ 
होता है-ऐसा आधात जो किसी को अपमानित करके दूर हटाने के लिए. किया जाय । 
दूलरा श्र्थ होता है--बीच म उपस्थित होनेवाली ऐसी बाधा या विरोध जो 
भविष्य के ल्षिए. सचेत कर सके । जैसे--ठोकरें खाकर ही आ्रादमों सीखता है, 
अथवा पहली ही ठोकर मे उन्हें सैमल जाना चाहिए था। भिडन्त श्र मुठ- 
भेड एक वर्ग के शब्द है। भिडन्त हिं० मिडना का भाववाचक रूप है। भिडना 
का अर्थ है--अचानक दो वस्तुओ्रो या व्यक्तियों का श्रामने-सामने आऊर दस 
प्रकार <कराना कि दोनों के तल एक दूसरे से सट जायें और एक से दूसरे को 
कुछ आधात पहुँचे | भिडन्त छोटी-मोटी लडाई या मार-पीट के रूप मे भी हो सकती 
है और जबानी कहा-सुनी या विवाद के रूप मे भो | यह हलकी टक्कर के रूप मे 


% प्राय; छोग भुछ से कह जाते हें--अँधेरे में सिर मे ठोकर छगी। 
होना चाहिए-- टक्कर लगी । हाँ, पैर में ठोकर ही छगती है, टक्कर नहीं । 
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आधघात के भाव से रहित ओर निदोंत्र भी हो सकती है | ऐसी दशा मे इसका श्रर्थ 
होता है---मुकाबला या सामना होना | झुठ-सेड में का मुठ शब्द हिं० मुट्ठी का 
वाचक है, और भेड भी उसी प्रकार मिडना का सक्षिस भाववाचक रूप है, जिस 
प्रकार भिडन्त है। इसमें का मुठ शब्द मुठ्ठी का वाचक होने के कारण दो बातो 
का सूचक हो सकता है, एक तो बँंधों हुईं मुठठी ( या मुक्के ) का, ओर दूसरे, 
उस मुठठी का जिसमे तलवार की मूठ पकडी हुईं हो | मूलत या तो यह मुक्को से 
होनेवाली लडाई का सूचक रहा होगा, या हाथ मे तलवार की मूठ पकडकर किये 
जानेवाले इन्द्र युद्ध का। अ्रधिक सम्भावना इसी श्रन्तिम बात की जान पड़ती है | 
इसका प्रयोग प्राय सैनिक सघयरों के प्रसग मे होता है। जगल में डाकुओं के दल 
से पुलिस की डुकडी की मुठ-भेड होती है। गुडे-बदमाशों के दलों मे भी प्राय 

मुठ-भेड होती रहती है। भिडन्त की तरह इसका प्रयोग भी साधारण वाद-विवाद 
के सम्बन्ध में हो सकता है। लाक्षुणिक अर्थवाली टक्कर में तो थोडे-बहुत नाश 
या हानि का भाव होता है, पर मुठ-भेड में लडाई-फंगडे, वैर-विरोध आदि का 
भाव है | टक्कर तो बडे और छोटे मे भी हो तकती है, पर मुठ-भेड और भिडन्त 
मे दोनों पक्ष प्राय बराबर के होते हैं। सघात भी टक्कर केही वर्ग का शब्द है; 


पर इसमे कुछ अ्रतिरिक्त भाव भी है। जब किसी ओर से वेगपूर्वक आनेवाली वस्तु 
का तल दूसरी वस्तु के तल से व्कराता है और उस वस्तु पर आकर टकरानेवाली 


वस्तु की किसी प्रकार की छाप या प्रमाव पडता है, तब्र उसे सघात कहते हैं | 
इसमे उन तलों का भाव प्रधान है जो आपस में टकराते हैं। तोप के गोलों के 
सघात से किले की दीवारे दह जाती हैं, ओर चाँद-मारी के लिए ऐसे तख्ते 
चनाये जाते हैं, जो गोलियों का सघात सह सके | लाक्षणिक रूप मे इसका 
ग्रयोग श्र-मौतिक या श्र-मूत्त पदार्थों के सम्बन्ध मे भी होता है। जैसे--नई पीढी 
के लोग मन में नये नये विचारों के सघात का अनुभव करते हैं। फिर भी यह्द 
स्थानिक ही होता है, ओर इसकी व्यासि उसी तल तक या उसके आस-पास 
परिमित रहती है, जिसपर या जिससे संघात होता है। सक्षोभ उस परिणाम 
या प्रभाव का सूचक है जो सधातवाले तल के सिवा शेष सारे शरीर पर पडता 
है। सघात से जो उत्तेजना, छ्ोम या स्तब्घता होती है, वही सक्षोभ है । बोल- 


अर ११६ 





चाल में यही धक्का कहलाता है। यह मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक 
भी और मनोमाविक भी, पर सभी अश्रवस्थाओं मे यह समय पाकर बहुत-कुछ 
घट जाता और प्राय नष्ट हो जाता है। इसमे प्रबल आ्राघात के दुष्परिणाम का 
भाव मुख्य है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या बहुत बडी हानिसे तो सक्षोभ 
होता ही है; आज-कल उन्माद के रोगियों की चिकित्सा उनके मस्तिष्क पर 
विद्युत्‌ का सक्षाम पहुँचाकर भी की जाती है। विय्ात का प्रयोग प्राय पारि- 
भाषिक ओर वैज्ञानिक क्षेत्रों मे होता है। यह सधात और सक्षोभ से उत्पन्न 
एक विशिष्ट प्रकार की भीतरी शारीरिक विक्ृृति का सूचक है। बाहर से कोई 
भारी सघात होने पर कभी कभा मीतरी अग भी आपस में कुछ रगड खाकर 
खराब हो जाते है और ठीक तरह से काम करने के योग्य नहीं रह जाते | य 
उन अगों का विधात है। यदि लाठी की चोट या जमीन पर गिरने से सिर 
की हड्डी हृूट जाय, तो यह लाठी या जमीन के सघात का परिणाम होगा | 
अब यदि उस चोट से आदमी बेहोश हो जाय, तो यह उत सघात से उत्पन्न 
सक्षाभ का फल होगा | अथवा यदि इनमे से कोई बात न होने पर (या होने 
पर ) भी मस्तिष्क के भीतरी भागों मे आपस की रगड के कारण कोई विकार 
उत्पन्न हो ओर मस्तिष्क ठीक तरह से काम करने के योग्य न रह जाय, तो भी कहा 
जायगा कि मस्तिष्क में विधांत हुआ है। जो आघात या सघात जान-बूककर 
ओर किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है, वैज्ञानिक क्षेत्र मे वही समाघात 
कहलाता है | शब्द-लहरियाँ, विस्फोट, स्पन्दन आदि समाघात से ही उलन्न होते 
हैं। ढोल, मेंजीरा, घडियाल आदि बजाने के लिए जो आघात किया ज्ञाता हे, 
वह भी समाघात ही है । 





तच्च ( +67०7६ ) 
अणु ( (0]९८0]6 ) परम तत्त्व ( (०४6॥ ) 


क्रण ( ?०ध०८ ) परमाणु ( 2007 ) 
कनी-कण भूत ( (४६८४ ) 
कक महाभूत-भूत 
पदाय-भूत 


भूत का मूल श्रर्थ है--होना, और इससे विशेषण मौतिक बनता है। पर 
बाद मे यह शब्द उन सब वस्तुओं का बाचक हो गया, जिनका वास्तविक 
अस्तित्व होता है। जब हमारे यहाँ के दाशंनिक लोग सृष्टि की रचना और 
उसके मूल तत्पों तथा सिद्धान्तो का विचार करने लगे, तब उन्हें सबके मूल मे 
कई तरह के पदार्थ या भूत दिखाई दिये, और मिन्न-मिन्न दाशनिकों ने इनके 
भिन्न-भिन्न रूप, लक्षण ओर सख्याएँ. स्थिर की--पर सावयव सृष्टि मुख्य रूप 
से इन पाँच चीजों की बनी हुईं मानी जाती थी। एथ्वी ( या घन तत्त ), जल 
( या तरल तत्व ), वायु (या वाष्पीय तत्व ) अ्रमि (या तेजसू तत्व) और 
आकाश ( जिसे ऑगरेजीं मे ईश्वर कहते हैं )। ये पाँचों भूत या महाभूत 
कहलाते हैं, और इसी लिए सृष्टि की सब चीजो को भौतिक जगत कहते हैं । 
इन्हीं को कही कहीं तत्त्व, द्रव्य या पदाथे भी कहते थे। इन भूतो ओर इनके 
कुछ दूसरे रूपों के आधार पर वैशेषिक ने ६ द्रव्य और साख्य ने २५, तत्त्व माने 
थे। पर आगे चलकर मुख्यत ५ तत्त्व या भूत ही प्रधान रह गये, और द्र॒व्य 
तथा पदाथे केवल वस्तु या चीज के अ्र्थ में प्रयुक्त होने लगे | ( दे०--वस्तु) 
हमारे यहाँ के दार्शनिक युग के उपरान्त जब पाश्चात्य देशों म॑ वैज्ञानिक युग 
आ्राया ओर इस क्षेत्र म अधिक छान-बीन और प्रयोग होने लगे, तब पुरानी 
धारणाएँ. बदलने लगीं, और नये नये तत्त्वों का पता लगने लगा | तब तक 
भारत में भूत शब्द मी पुराना पडने के सिवा प्रेतात्मा का वाचक बन गया था, 
ओर इस क्षेत्र मे भारत मे केवल तत्त्व और अँगरेबी मे केबल एलिमेरट 


तत्व शश्प्य 





( ॥2/0767६ ) शब्द प्रधान हो चुका था। सिद्धान्त यह स्थिर किया गया कि 
वास्तविक तत्त्व वही है जो एक ही प्रकार के सयोजक परमाणुओ से बना हो, 
अर्थात्‌ जिसका विश्लेषण करने पर एक प्रकार के परमाणुओ्रों के सिवा और कुछ 
मिलता ही न हो, ओर इसी लिए जिसका और अधिक विश्लेषण व्यथे सिद्ध 
हो। श्रव इसी से सम्बन्ध रखनेवाले नये नये अन्वेषण होते हैं । 

पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने नये नये प्रयोगों से सिद्ध किया कि जल वास्तव में 
मूल भूत नहीं है, उसमे दो-तिहाई आ्राविसिनन और एक-तिहाई हाईट्रोजन है । 


एक जल के स्थान पर ये दो मूल तत्त्व आ गये। इसी प्रकार वायु मे भी 
आक्सिजन, नाइट्रोजन, कारबोनिक श्रम्ल वात तथा कुछ दूसरे तत्व मित्ते, और 


इसलिए वायु का भी तच्तव के ज्षेत्र से बहिष्कार हो गया। अप्नमि इसलिए 
तत्त्व नहीं रह गई कि वह शक्ति मात्र थी-कोई द्रव्य, पदार्थ या भूत नहीं 
थी। आधुनिक वैज्ञानिकों की श्रब तक ऐसे ६८ मूल तत्त्व# मिल चुके है, 
जिनका सघदन किसी एक ही प्रकार के परमाशुओं से हुआ है ओर जिनमे 
उस प्रकार के परमाणशुओ के सिवा ओर किसी प्रकार के परमाणु होते ही नहीं । 
इनमे अधिकतर तत्त्व घन रूप में, थोडे-से द्रव रूप में और कुछ बाष्पीय या 
वायविक रूप मे हैं| इसी आधार पर लौकिक ओर व्यावहारिक्षेत्रो में तत्त्व 
उत्त सारयुक्त गुण या विशेषता का वाचक बन गया है जो किसी मूत्त या अमृत्त 
वस्तु अथवा विपय का मूल आधार हो ओर जिसके बिना या तो उस मूर्त वस्तु 
का अस्तित्व ही न हो सकता हो या उस शअ्रमूत्त वस्तु या विपय की कोई उपयो- 
गिता ही न रह जाती हो | 
8 आज-कल का नया वैज्ञानिक सिद्धान्त यह है कि इन ९८ तत्तो के 

मु में भी मुख्य रूप से एक ही तत्व काम करता है जो सभी तत्वों के पर- 
माणुओं मे समान रूप से व्याप्त है । वस्तुत. यही मर द्वव्य या परम तत्त्व 
है जो भिन्न-भिन्न रूपों मे सारी सृष्टि और उसके सब अगो तथा पदार्थों में 
स्थित रहकर उनका अस्तित्त्व षनाये रखता है । तत्त्व, पदार्थ, भूत आदि सब 
का मूछ यही हे । इसी के साथ ऊर्जा ( 76727 ) का सथोग होने पर 
सृष्टि की उत्पत्ति तथा विकास होता और उसके सब काम चलते है । 


११६ तत्व 
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कडी ओर ठोस चोज का बहुत ही छोटा हुकडा कण कहलाता है। 
हिन्दी में इसी को कती कहते हैं। बाल्नू या रेत की प्रत्येक इकाई उसका 
कण है | धूल के भी कण होते हैं ओर अनाब के टूटे-फ़्टे दानों के 
भी। सोने-चाँदी आदि धातुओं के मी ओर हीरे-पन्ने आदि €प्नो के भो छोटे- 
छोटे ठुकंडे कण ही कहलाते हैं। पर ऐसे सभी कण स्पय जिन बहुत छोटे-छोटे: 
टुकडो के योग ओर सयोजन से बने होते हैं, उन्हे परमाणु कहते हैं । विज्ञान 
में किल्ती तत्त्व का वइ सबसे छोटा ठुकडा परमाणु कहलाता है, जिसके श्रोर 
अधिक ठुकडे हो ही नहीं सकते। श्रर्थात्‌ परमाणु वह है जो किसी प्रकार 
काटा, तोडा या विभक्त न किया जा सकता हो, अथवा जिसके और अधिक 
छोटे ठुक्डों की कल्पना ही न हो त्कती हो | इसका दूमरा वैज्ञानिक लक्षण यह 
है कि यह एक ही तत्त्व का बना हुआ होता है, ओर इसमे एक तत्व के अगुओं 
के सिवा दूसरे तत्व का कोई अश होता ही नही । कई परमाणुओ के योग से 
उसका जो कुछ बडा रूप बनता है, वही अणु कहलाता है। कण ओर अ्रणु में 
दो मुख्य श्रन्तर हैं। एक तो यह कि कण से अणु बहुत छोथा होता है--एक 
कण मे लाखों, करोडों अणु होते है। दूसरे यह कि कण तो तोड फोड़ 
कर छोटा भी किया जा सकता है, पर अणु तोडा नहीं जा सफ्ता--केवल विशिष्ट 
रासायनिक क्रियाओं से ही उसके परमाणु अलग किये जा सकते हैं। वैज्ञानिक 
दृष्टि से अणु किसी चीज का वह छोटे से छोटा टुकडा है जिसमे उत चीज़ क' 
विशिष्ट रूप या गुण किसी न किसी अश में वत्तेमान हो । अएणु का विमाग यः 
विश्लेषण होने पर उसमे मूल वस्तु की विशेय्ञता या रूप नहीं रह जाता, बल्कि वह 
किसी मूल तत्त्त के परमाणुओं में बदल जाता है। उदाहरणार्थ--यदि जल 
के अणु का राप्तायनिक विश्लेषण किया जाय, तो पता चलेगा कि वह ऑॉब्सिजन 
के एक कण और हाइड्रोजन के दो कणो के योग से बना है । 


ब्वना १२० 





त्वचा ( ०5४ ) 


खाल ( ?४६ ) छाल ( 3०४८ ) 
खोपड़ी ( 57०॥ ) छिलका (7०० ) 
चमडा ( 77/66 ) पपड़ी ( ०7०४ ) 
झिल्ली भूसी ( ्रिप&८ ) 


ये सब शब्द उस ऊपरी आवरण के सूचक है जो किसी कोमल वस्तु या शरीर 
के बाहरी या भीतरी कोमल अगो या तन्तुओ की रह्ता के लिए डनके ऊपरी या 
बाहरी भाग के साथ चिपका या सटा रहता है ओर खींच या छीलकर हटाया जा 
सकता है। त्वचा पशुओं ओर मनुष्यों के शरीर का वह ऊपरी आवरण है, 
जिस पर प्राय बाल या रोऐँ डगे हुए होते हैं। मनुष्यो की त्वचा कोमन, चिकनी 
ओर पतली होती है, पर गेडे या हाथी की कडी, खुरदुरी श्रौर मो होती है । 
सभी प्रकार की त्वचाएं खींच या छीलकर शरीर से अलग की जा सकती हैं । 
चहुत छोटे-छोटे जीवों मे यह प्राय बहुत ही पतली होती है, और यही पतली 
स्कक्‍चा मिल्‍ली कहलाती है। जीव-जन्तुओं ओर मनुष्यों के श्रक्ति-गोलक पर 
सामने की ओर जो बहुत पतला आवरण होता है, उसे भी भिलली ही कहते हें । 
स्वय त्वूचा के ऊपर भी इसी प्रकार की भिल्‍ली होती है, जो साधारण दुर्घटना 
आदि के कारण छिलकर अलग हो जाती है। कभी-कभी कुछ गाढे तरल पदार्थों 
के ऊपर भी जो पतला आवरण-सा जम जाता या निकल आता है, उसे 
पपडी ही कहते हैं। चमडा (स० चर्म ) भी है तो वही, जो त्वचा है, पर 
इसका प्रयोग मुख्यतः उस त्वचा के लिए होता है जो मृत जीव-जन्तुओं के शरीर 
से खींचकर औद्योगिक व्यवद्दरों के लिए. अलग कर ली जाती है। सारे शरीर 
यर से खींचकर निकाला हुआ ऐसा पूरा आवरण अपनी प्रकृत अवस्था मे 
सखाज कहलाता है। चीते, शेर आदि की खाले प्राय साधु लोग ओढ्ते-बिछाते 
हैं । इसी खाल पर से जव्र रोएं आदि खुस्वकर साफ कर लिये जाते हैं और इसे 
सिझ्काकर कई तरह को चीजे बनाने के योग्य कर लेते है, तब्र इसे चमडा कहते 
हैं । इस चमड़े के जूते, तस्मे, पेटियाँ आदि दैनिक व्यवहार की बहुत-सी चीज 
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बनती हैं | वृत्तो आदि के तनो पर इस प्रकार का जो कडा, खुरदुरा और मोदा 
आवरण होता है, वह छाल कहलाता है। छालों का प्रयोग प्राय वैद्यक में अनेक 
ग्रकार के औषध बनाने ओर कई तरह के रग आदि तैयार करने में होता है | 
श्रन्नो, फलों आदि के ऊपर इस प्रकार का जो आवरण होता है, वही छिलका 
कहलाता है। यह बहुत पतला और मुलायम मी होता है. ( जैसे---चने की दाल, 
अमरूत या सेब का छिलका ), कुछ मोटा भी हो सकता है ( जैसे--केले का 
छिलका ), ओर कड़ा, खुरदुरा तथा यथेष्ट मोटा भी हो सकता है. ( जैसे कटहल 
का छिलका )। जब यह छिलका बहुत अधिक मोय ओर इतना कडा होता 
है कि बिना भारी आघात के नहीं टूट सकता, तब इसे खोपडी # कहते हैं। 
हमारे यहाँ नारियल की खोपडी तो प्रसिद्ध ही है, अखरोट, बादाम श्रादि के 
ऊपरी कडे श्रौर मोटे छिलके को भी हम खोपडी कह सकते हैं। अनाजो के 
दानो आदि के ऊपर का बहुत पतला और हलका छिलका भूसी कहलाता है । 
भूसी इतनी छोटी, पतली ओर हलकी होती है कि साधारणत छीलकर नहीं 
निकाली जा सकती | यह प्राय दानों के सूख जाने पर उन्हें कूयकर ही निकाली 
जाती है । जैसे--चने, जो या इसब ( यशब ) गोल की भूसी । 


पिनितजल-डियाननकन.ननतकषफाक८+-++०- "नलान० मामालपल2०क+>, 


दयनीय ( शिधर्ण ) 


दयापात्र ( ?090)6 ) शोचनीय / 0०90०7०४०८ ) 


दयनीय शब्द स० दया से बना हुआ विशेषण है, इसका शब्दार्थ है-- 

जिस पर दया आती हो अथवा जो दया किये जाने का पात्र हो | पर इसका मुख्य 

आशय या भाव इस शब्दार्थ की अ्रपेज्षा कुछ अधिक विस्तृत (और दयापाज्न) से मिन्न 
है | यह विशेषण ऐसे व्यक्ति ( अथवा अवस्था, दशा, स्थिति आदि ) के लिए, 


# इसे बैंगला मे खोला और मराठी में कवची कहते हैं । खोपड़ी के अर्थ 
में कवची का हिन्दी में भी प्रयोग हो सकता है। बँगला में खोला! का प्रयोग 
ब्राय. सभी तरह के छिलकों के लिए होता है । 


दयनीय १२२ 


कद टन कलर दर जी टली कलम ज तप लक कलम लि जी कक अल डिक 

प्रयुक्त होता है, जो बहुत ही दीन-हीन हो गया हो और जिसकी दीनता आपसे 
आप हमारे मन में दया उत्पन्न करती हो श्रोर हम मे यह विचार उत्पन्न करती हो 
कि हो सके तो इसकी कुछ सहायता भी की जाय । पर इसमे सहायता की प्रेरणा- 
वाला भाव गोण ही है, और मुख्य तत्व देखनेवाले के मन में दया का भाव जाग्रत 
होना हो है। दयनीय बहुधा वही होता है, जो अच्छी दशा या स्थिति से 
गिरकर बुरी दशा या स्थिति में पहुँच गया हो अ्रथत्रा जिसे साधारणत अपेक्षया 
अच्छी दशा या स्थिति मे होना चाहिए था। यदि कोई श्रच्छा आदमी अपने 
दोषो अथवा विकट परिस्थितियों के कारण दुर्दशा-प्रस्त हो गया हो तो वह 
दयनीय माना जायगा | दशा भी तमी दयनीय होगी जब वह बिंगड़कर हीन हो 
गईं हो | इसी लिए कहा जाता है--आज-कल उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो 
गई है। दयापात्र वह व्यक्ति है जो श्रपनी प्राकृतिक या स्वाभाविक दुर्बलता, 
त्रुटि, स्थिति आदि के कारण सदा सबकी दया का विषय बना रहने के योग्य हो, 
जिस पर दया करना मनुष्य का साधारण और स्पराभाविक धर्म हो । शिक्षु, बालक, 
मिखमगे, रोगी आदि साधारणत सबकी दथा के पात्र होते हैं। स्त्रियाँ और वृद्ध 
भी सदा दयापात्र सममे जाते है, उनके साथ उम्र या कठोर व्यवहार करना नैतिक 
दृष्टि से अनुचित माना जाता है । शाचनीय वह दशा है जिसे देखकर मन मे 
शोच उत्पन्न होता हो । शोच हमारे मन का वह भाव है जो किसी दुदंशा या 
दुखस्था के प्रति कष्ट, बिन्‍्ता, दया, सहानुभूति आदि से युक्त होता है। जि 
अवस्था को देखकर हमारा मन कष्ट से मरऋर द्रवित होने लगे, वह शोचनोीय 
है। अशिक्षित और दरिद्र देहातियों की हीन दशा अथवा युद्ध-क्षेत्र मे भूखे-यरासे 
ओर तडपाते हुए. घायलो की दशा शोचनीय होती है। यदि कोई मरणासन्न 
व्यक्ति झई दिनों से पडा हुआ घोर शारीरिक कष्ट भोग रहा हो, तो उसकी यह दशा 
भी शोचनीय कही जायगी । दयनीय व्यक्ति भी होता है और अवस्था या दशा 
भी, पर द्यापात्र केवल व्यक्ति होता है, और शोचनीय सदा अ्रव॒स्था या दशा 
दही होती है । 


उम्दाशयाक,.+पपविकान.. पेज पेाा# पाक 
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दया ( /4८:८४ ) 


अनुकम्पा (?(ए) मादव ( ।,८77०7८9 ) 
अलुग्रह ( ए4ए00७४ ) राज दया ( (./९८००९०८५ ) 
करुणा ( ८००००४$४700 ) रिआयत-मादव 

कृपा ( +70॥655 ) संवेदना 


च्षमा[ (5९०४८, 70727८, ?47007) सहानुभूति ( $ए:00०0४४ए ) 
क्षमाशीसतवा ( 70०7277००९४४ ) सान्त्वना ( ००0७8०]४07 ) 


प्रसाद ( (572०८ ) 


ये सब शब्द ऐसे उदारतापूर्ण तथा कोमल मनोभावो के सूचक है जो दूसरों 
के कष्ट, दोप आदि देखने पर सजन अथवा समर्थ सह्ृदयों मे उत्न्न होते हैं | 
यदि कोई अपराध या दोप करे ओर हाथ मे शक्ति रहने पर भी हम उसे दण्ड 
न देकर या यो ही थोडा दण्ड देकर छोड दे अथवा यह सोचकर जाने द कि हमारे 
दण्ड से उसे कष्ट होगा, तो यह उस अपराधी या दोपी पर दया करना कहला- 
वेगा। यदि किसी को यो ही बहुत कष्ट मे देखकर हम उसका कष्ट कम करने का 
प्रयत्न कर, तो यह भी दया ही होगी। जिस पर दया की जाती है, उसके 
मगल की कामना भी साथ में अवश्य होती है। जो किसी तरह हमारे वश मे 
हो या हमारे हाथ मे दबा हो, उसके साथ उग्र या कठोर व्यवहार न करना भी 
दया है| हम जंगल में डाकुओं से घिरने पर इसलिए, उनकी दया चाहते हैं कि 
वे हमारी हत्या न करे | साधारणत दया की जगह कृपा का भी प्रयोग देखने 
मे आता है। पर दोनो में कुछ अ्रन्तर है। दया तो केवल अधीनस्थ या छोटों 
पर भी होती है, पर क्रपा का व्यवहार छोटे के सिवा बराबर्वालों के साथ भी 
होता है। कृपा का माव सज्जन पुरुषों मे बहुत-कुछ स्वाभाविक होता है; ओर 
सदगुणो का एक अग-सा है | कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं, जहाँ क्ृपा की जगह 


द्या ९९४६ 





दया का प्रयोग खय्कता है। यदि हम अपने किसी मित्र से कहे-. हमारे भाई 
साहब की कृपा से आपका काम हो गया |? तो वह सम्भवत प्रसन्न होकर कृतज्ञता 
ही प्रकट करेगा । पर यदि हम उक्त वाक्य में कृपा को जगह दया कह जायें, 
तो वह बहुधा अपनी हेठी ही समभेगा | राज-द्या राजा या प्रधान शासक की 
ओर से होनेवाली वह दया है जो विशिष्ट अश्रवसरों पर बडे-बड़े दश्डनीय या 
दरण्डित अपराधियों के प्रति होती है श्रोर जिसके फल-स्परूप वे दश्ड-मोग से बच 
जाते हैं । किसी को कष्ट या सकट में देखकर हमारे मन जो कष्प्रद अनुभूति 
उत्पन्न होकर हमसे उसका वह कष्ट या सकट दूर करने का भाव उसन्न करती है, 
वही अमुक्रम्पा है। इसमे किसी की पिपत्ति से दुखी होकर उसपर दया करने 
का भाव मुख्य है। यह सदा छोटो ओर दुर्बलों के प्रति होती है | करुणा भी है 
तो बहुत कुछ अनुकरम्पा की ही तरह की चीज, पर यह छोये ओर दुबंलो के 
धिवा बराबरवालों ओर बडो के प्रति भी हो सकती है । यदि कोई राज-परिवार 
बहुत बडे सकठ में पड जाय तो उसकी दशा देख-सुनकर किसी भिखारी के मन में 
भी करुणा उत्पन्न हो सकती है। इसमें सहानुभूतिवाले गौरबपूर्ण तत्व के सिवा 
तह दयतावाला श्रादरणीय तत्व भी रहता है। सहानुभूति स० सह + अनुभूति के 
योग से बना हुआ शब्द है, और इसका शब्दार्थ है--वैती ही अनुभूति होना, 
जेसी किसी दूसरे को हो रही हो | ऐसी अनुभूति दूसरो के दुख के सम्बन्ध मे 
भी हो सकती है और सुख के सम्बन्ध मं भी | इसका उद्गम गुण, प्रवृत्ति, 
स्वभाव आदि की समानता और सह्ृदयता में होता है। आपको उदास देखकर 
हम भी उदास हो जाते हैं, श्रौर आपकी प्रसन्नता से हमे भी प्रसन्नता होती है | 
वस्तुत यही सहानुभृत्ति है। पर आज-कल प्रयोग के विचार से इसका यह 
मोलिक श्रर्थ कुछ सकुचित हो गया है, और इसका प्रचलन केवल कष्ट, विपत्ति, 
शोक श्रादि के प्रसगो में रह गया है। किसी मित्र के यहाँ कोई दुर्घटना होने पर 
उसके पास सहानुभूति सूचक पत्र भेजा जाता है, अथवा स्वयं पहुँचकर सहानु- 
भूति प्रकट की जाती है। कुछ विस्तृत अ्रथ में भी इसका प्रयोग होता है, पर 
कम । जैसे दूसरों के मतों और सम्मतियों पर हमे सहानुभूति पूर्वक विचार 
करना चाहिए । आशय यही होता है कि केवल विरोधी भाव से विचार नहीं 
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करना चाहिए, बल्कि उतका दृष्टिकोण भी समझे का प्रयत्न करना चाहिए » | 
आर्थी दृष्टि से सवेदना भी बहुत-कुछ वही है, जो सहानुभूति है, क्योकि इसका 
श्रर्थ है--बैसा ही वेदन ( अनुभूति या ज्ञान ) होना, जैसा कष्ट, सकट आदि 
के अवसर पर दूसरों को होता है। इसका प्रयोग भी केवल विपत्ति, शोक 
आदि के प्रसगों भे होता है। सान्त्वना भी इसी वर्ग का शब्द है, पर इसमे 
मुख्य तत्य घैयें धारण करने का परामर्श देते हुए किसी का कष्ट या दु ख कम करने 
का प्रयत्न करना है। इसका उद्देश्य किसी के मन पर पडा हुआ भार हलका 
करना होता है | इस दृष्टि से इसका कार्य-क्षेत्र कोगे सहानुभूति और सबेदना- 
वाले क्षेत्रों से कुछु आगे बढा हुआ होता है। यदि हम किसी के पुत्र-शोक के 
समय कहे--..'हमे इससे बहुत दु ख हुआ | बहुत हां योग्य लडका था। बुढापे 
मे उससे आपको सुत्र मिलना चाहिए था, उलटे यह दु ख मिला |? श्रादि, तो 
यह कथन सहानुभूति या सवेदना तक ही परिमित रहेगा | पर यदि हम कहें--- 


% अँगरेजी में सिम्पेथी से बने हुए विशेषण लिम्पेथेटिक (5977[740720८) 
का प्रयोग और भी अधिक विस्तृत अथे तथा क्षेत्र मे होता है। चोट, फोडे- 
फुन्सी, विष-पान आदि के कारण शरीर में जो ज्वर होता है, उसे सिम्पेथेटिक- 
फीवर कहते है । हमारे यहाँ इसे आगन्तुज ज्वर कहते है। आस-पास की 
वनस्पतियों के रगों से मिलते-जुछते कीडो-मकोड़ों के जो रग होते है, वे 
भी सिम्पेथेटिक कलर कहछाते है। इसके छिए हमारे यहाँ का शब्द 
सवादी रग है । कभी-कर्भी किसी धातु-खड पर आधात करने से कुछ झन- 
कार निकलती है, और उस झनकार की श्रतिक्रिया से पास रखे हुए दूसरे 
घातु-खड में से भी कुछ वैसी ही झनकार निकलने छगती है, जिसे अँगरेजी 
में सिम्पेथेटिक वायब्रेशन कहते हैं। इसे भी हम सवादी स्पन्दन तो कह 
सकते है, पर यह सवादी विशेषण ज्वर के साथ ठीक नही बैठता । यदि इस 
सिम्पेभेटिक के लिए हम 'भनुषगी! शब्द रख के तो सभी क्षेत्रों में समान रूप 
से इसका प्रयोग हो सकेगा | यो सहानुभूति से भी काम चल सकता है, 
पर उसमे पारिभाषिकतावाले तत्व का अभाव ही रहेगा । 


द्या १२६ 


७एए८७८८"श्ल्‍"ल्‍न७७॥॥/0॥एशए्शएशशरनश"शश॥/शणशणशणणशणणााााा॥ 3 नल लकी नकल नदी क नि न किन कक किलववविशनिफकीमिमिए 


आपके बाकी दोनो लडके सकुशल रहे । ये उसके स्थान की पूत्ति करंगे |? अथवा 
“हम (या हमारे भाई, लडके आदि ) सदा आपकी सेवा और सहायता के लिए 
तैयार हैं | जब कोई आवश्यकता हो, तब हमे बुला लीजिएगा | आदि, तो यह 
बात सान्त्वना कहलावेगी। ऋरुणा, सबेदना और सहानुभूति का क्षेत्र तो 
मनोभावों तक ही सीमित रहता है, पर अनुकम्पा, अलुग्रह, दया आदि प्राय 
और आगे बढकर कुछ कर भी दिखाती हैं। ज्ञमा का प्रयोग केवल अपराध, 
अवश्ञा, उपेक्षा, करत्तव्य-च्युति, चरुटि, दोप आदि के प्रसगो मे होता है, श्रौर 
इसमे मुख्य माव अपराध, दोष आदि पर ध्यान न देकर उसके कर्त्ता को दशड- 
भोग से उदारतापूर्व मुक्त कर देने का है। इसमे यह भी माव होता है कि 
अपराधी या दोषी के प्रति अधिकारी के मन मे जो उत्तेजना, क्रोध या दुर्भाव पहले 
उत्पन्न हुआ था, वह अब दूर हो गया अथवा नही रह गया है। मादंव या 
रिआयत भी क्षमा के ही वर्ग मे आती है। मादेब स० म्दु से बना हुआ 
उतका वैसा ही भाव-वाचक रूप है, जैमा मृदुता# है; और रिआयत उसी अरबी 
ग्थ्रा से बना हुआ शब्द है, जिससे रिआ्लाया या रिऐयत (प्रज्ञा ) बना है । 
रिश्रायत का प्राथमिक श्र्थ है--देख रेख और रक्षा; और दूसरा अ्र्थ है-- 
पक्तुपात । पर प्रस्तुत प्रसंग मे इसका श्रर्थ है--दर्ड, भर्सना, व्यवहार आदि म 
उतनी कठोसता या इढता न दिखाना, जितनी साधारणत दिखाई जाती है। 
हम दण्ड देने के समय भी किमी विशिष्ट कारण से किसी के प्रति जो मदुता 
दिखाते हैं, वही मादृंव या रिआयत है। इससे सूचित होता है कि शक्तिशाली 
ने अपनी दया और सद्भाव का भो कुछ परिचय दिया है। माता-पिता या शिक्षक 
दुष्ट बालकों को दश्ड देते समय और बडे-बडे व्यापारी अपने ग्राहकों या छोटे 
व्यापारियों के साथ दर-भाव निश्चित करने के समय कुछ मारकेब दिखला या 
नलि-+:पल्‍:ल्‍3ल्‍लाभ्क-न्‍ह॒ढ 
$# हमारी समझ में ज० माइब्डनेस ( १(।]07255 ) के लिए झदुता 
और लीनिएन्सी (],०0८70ए ) के लिए माद॑व शब्द रखना अधिक उपयुक्त 
होगा, क्योकि खदुता फरेवक भाव-वाचक है, परन्तु मांब में अपेक्षया कुछ 
अधिक और गुण-वाचक भी भाव है । 
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रिआयत कर सकते हैं। अनुग्नह ओर प्रसाद दोनों करपा और दया के स-वर्गीय 
हैं, और सदा क्रियात्मक रूप मे प्रकट होते हैं | किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका 
कुछ उपकार या भलाई करना अनुम्नह है। य& बहुधा सुपात्र के प्रति ही होता है । 
प्रसाद हमारे घामिक क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध शब्द है। यद्रपि इसके मूल श्रर्थ 
स्पष्टता, स्वच्छुता आदि हैं, पर साधारणत प्रचत्नित अर्थ मे यह किसी की प्रसन्नता 
का सूचक तत्त है। हम कहते है--हमारा सारा वैमब आपका ही प्रसाद है। 
आशय यही होता है कि यह सब आपकी ही प्रसन्नतापूर्ण कृपा का परिणाम या 
फल है। मन्दिरो मे देवताश्रो का जो प्रसाद बेटता है, वह भी मूलत देवता की 
प्रसन्नतापूर्ण कृपा का ही सूनक होता है । प्रस्तुत प्रसग में ग्रसाद्‌ उस काम, बात 
या वस्तु का सूचक है जो बडे लोग प्रसन्न होकर किसी के हित के लिए करते या 
किसी को देते हैं। ससार में हमे जो अनेक प्रकार की भोग्य वस्तुएँ दिखाई देती 
हैं और उन वस्तुओ का भोग करने की हममे जो शक्ति है, वह सब्र ईश्वर का ही 
प्रसाद है। इसकी एक विशेपता यह भो है कि इसमे अनधिकारी और अधिकारी 
अथवा कुपात्र ओर सुपात्र का विचार प्राय नहीं होता, और कुछ अवसरों पर तो 
अनधिकारी या कुपात्र ही विशिष्ट रूप से प्रसाद का भागी होता है। यदि कोई 
अयोग्य लडका परीक्षा मे एक दो अको की कमी के कारण ही उत्तीर्ण होने से 
वचित रहता हो, तो परीक्षक प्रसाद रूप मे एक दो अक बढाकर उसे उत्तीर्ण 


कर देता है। 
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अधिदेय ( ?८ए०7क्‍०० ) परिदान ( 5००४१४ ) 
अनुदान ( 0727६ ) पारितोषिक ( 7४०० ) 
अमिदान ( 8०ण्ण७ ) पुरस्कार ( १०ए४:4 ) 
इनाम- १ ,पारितो षिक २.पुरस्कार प्रदान ( 0०५४०णा०९४ ) 
दक्षिणा रिक्‍्थ-दान ( 3०4००४६ ) 
देन ( 20०7 ) वत्ति-दान ( 000 छ767६ ) 


दान का प्राथमिक अर्थ है--किसी को कुछ देना | देने की क्रिया भी दान 
कहलाती है, ओर जो कुछ दिया जाय, वह भी दान कहलाता है | बहुत प्राचीन 
काल से ही यह शब्द विशेष रूप से धामिकत्षेत्र मे प्रयुक्त होने लगा था। जप 
बड़े बडे राजा-महाराज यज्ञ करते थे, तब वे प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ओर याशिका 
को गोएँ, जमीने, लोने-चाँदी के ठुकडे आदि बाँठा करते थे। इसी को दान 
कहते थे | मब्य युग मे यज्ञो आदि की परम्परा उठ जाने पर भी बडे आदमी 
गरीबो को जो धन आदि देते थे, वह भी दान कहलाता था। हिन्दुओं में अब भी 
धार्मिक दृष्टि से ब्राह्मणो आदि को सकल्प-पाठ करके जो कुछ दिया जाता हैं, वह 
भी दान कहलाता है। इसलिए यह शब्द एक विशिष्ट भाव से युक्त हो गया 
है। बडो या समर्थों की ओर से छोटों को प्रसन्नतापूर्वक्त सहायता के रूप में जो 
कुछ दिया जाता है, वही दान है। इसमे दूसरों के उपकार, कल्याण श्रादि का 
भाव प्रधान है। आप भिखमगे को एक पैसा भी दे द॑ तो वह आपका दान ही 
कहलावेग। | पर यदि भिखमगा किसी अवसर पर आपको अपना स्वस्व भी दे 
दे, तो वह उसका दान नहीं कहलावेगा। हाँ यदि वह भी किसी लोकोपकार 
के या सावेजनिक काय में थोडा-बहुत धन दे तो उसका यह देना भी दान ही 
कहलावेगा | इसी दृष्टि से विधिक क्षेत्र मे दान व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ 
देने की वह क्रिया है जो अपनी इच्छा से, उदारता या धर्म-मावपूर्वक की जाय 
या दी जानेवाली वह चीज है जो किसी प्रतिकार या प्रतिफल की आशा किये 
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बिना अपनी इच्छा से दी जाय। इसमे से छोटे-बड़ेवाला भाव दिन पर दिन नि- 
कलता जाता है, ओर प्राय उदारता, त्याग, लोकोपकार आदि के्माव मुख्य होते 
जा रहे हैं#। श्राज-कल जीवन-दान, भू-दान, श्रप-दान श्रादि पद बहुत 
प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे अवसरों पर दान का श्रर्थ होता है--दूसरों के भले के 
लिए उदारतापूर्वक कुछ करना या देना | पर होता यह मुख्यत वेयक्तिक ही है । 
प्रदान का भी बहुत कुछ इसी से मिलता-जुलता श्रथ है, पर एक तो इसमे दान का 
घर्म-भाववाला पुट नहीं है, दूसरे इसका प्रयोग सदा बडों की ओर से छोटो को 
मिलनेवाली चीजों के सम्बन्ध में होता है, छोटों की ओर से बडों को दी जाने- 
वाली चीज़ों के सम्बन्ध में नही । सरकार कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करती है; 
बडे बडे पडित ओर विद्वान्‌ आशीर्वाद या प्रसाद प्रदान करते हैं, ओर अधिः 
कारी अ्रपने श्रधीनस्थो को किसी काम या बात की अनुमति प्रदान करते हैं। पर 
यह कहना ठीक नहीं हैं--( के ) राज्यपाल को मानपत्र प्रदान किया गया | 
अथवा ( ख ) भाई साहब को श्राज मैने एक पुस्तक प्रदान की है। ऐसे प्रसगों 
में भेठ ( दे० अपंण? के श्रन्तर्गत ) या इससे मिलते-जुलते किसी नम्नतासूचचक 
शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अनुदान वह आर्थिक सहायता है जो किसी 
बड़े अधिकारी या आधिकारिक सस्था की ओर से कितती को अथवा किसी विशेष 
कार्य के लिए. दी जाती है। इसमें वन के अधिक या सम्पत्ति के बहुमूल्य होने 
का भाव प्रधान है। जैसे--इस वर्ष सरकार से हमारे पुस्तकालय को नई पुस्तक 
खरीदने ( या गाँव मे दो तालाब बनवाने ) के लिए, पचीस हजार रुपयो का 
अनुदान मिला है, श्रथवा यह जमींदारी उन्हें मुगलों के शासन काल में; 
अनुदान के रूप मे मिली थी। परिदान वह श्रार्थिक सहायता है जो राज्य या 
सरकार की ओर से किसी व्यक्ति या व्यापारिक सस्था को किसी नये उद्योग के 
परिवर्द्न या प्रोत्साइन के लिए दी जाती है। यदि देश में कोई ऐसा नया उद्योग 
या कारखाना खुले जिसमे आरम्म में कुछ धाद्र होता हो तो वह घाठा पूरा करने 
के लिए सरकार की ओर से जो धन मिलेगा, वह परिदान होगा। थुद्ध के 





& विशेष दे० 'चन्दा! के अन्तर्गत दत्त और अश्ञ दान । 
६. 
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समय कोई राष्ट्र अपने किसी साथी राष्ट्र को युद्ध जारी रखने के लिए जो आ्िक 
सह्टायता देता है, उसे भी परिदान ही कहते हैं। अभिदान भी वही आर्थिक 
सहायता है जो राज्य या सरकार की ओर से उद्योग-पन्धों को प्रोत्साहित करने के 
'लिए दी जाती है, पर इसका त्षेत्र यही तक परिमित है। इसका प्रयोग उस 
आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में नहीं होता जो युद्ध आदि के समय छोटे गए्टो को 
बड़े राष्ट्र ढेते हैं, सस्कृत में रिक्ष्थ का अर्थ है--वह सम्पत्ति जो कोई व्यक्ति 
मरने के समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए. छोड आता है। आज-कल्ल रिक्थ- 
दान वह कहलाता है, जो किसी के नाम यह कहकर लिख दिया जाता है कि 
इमारी मृत्यु के उपरान्त यह ( धन-सम्पत्ति ) श्रमुक को मिले | यह अपने वास्तविक 
या नियत उत्तराविकारी व्यक्तियों के नाम भी हो सकता है और लोकोपकार की 
इष्टि से सस्थाओ आदि के नाम भी | पर यह दाता की मृत्यु के उपरान्त ही प्राप्त 
होता है। वृत्ति का अर्थ है--जीवन-निर्वाह, भरण-पोषण आदि के उद्देश्य से 
दिया जानेवाला धन | इसी लिए वृत्ति दाज वह कहलाता है जो किसी को इस 
उददश्य से दिया जाता है कि पानेवाला इसकी सहायता से अपना जीवन निश्चिन्त 
होकर या सुखपूर्वक बिता सके | दक्षिणा हमारे यहाँ के धार्मिक क्षेत्र का शब्द 
है। प्राचीन काल में यज्ञ करानेवाले ऋषियों, ब्राह्मणों आदि को राजा लोग दूसरी 
चीजों के साथ अर्थ के रूप में सोने-चाँदी के जो ठुकडे या सिक्के दिया करते थे, 
उन्हें दक्षिणा कहते थे । आज-कल भी ब्राह्मणो” को जो वस्तुएं दान करके दी 
जाती हैं, उनके साथ कुछ रुपये-पैसे भी दक्षिणा के रूप में दिये जाते है, अ्र थवा 
ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद चलते समय कुछ नगद दक्षिणा दी जाती है । 
यों तो पुरस्कार और पारितोषिक दोनों वही हैं, जिसे इनाम ( अरबी इनआम) 
कहते हैं, फिर भी दोनो में कुछ अन्तर है। पुरस्कार किसी के अच्छे काम 
या परिश्रम पूर्ण सेवा से प्रसन्न होकर दिया जाता है। इसमे स्वय कार्य की उत्क- 
छता के अ्रतिस्क्ति दाता की प्रसन्षता ओर रुचि का भी भाव होता है। सौ 
आदमी सो तरह के काम करते हैं। दाता को उनमे से जिन लोगों के काम 
अच्छे जान पडते हैं, उन्हे वह पुरस्कार देता है। पर प।रितोषिक बहुधा कसी 
प्रकार की प्रतियोगिता होने पर ओर उस प्रतियोगिता में कुछ लोगों के विजयी 
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या श्रेष्ट सिद् होने पर श्रथवा कोई असाधारण योग्यता दिखलाने या उत्ट्ृष्ट कार्य 
करने पर दिया जाता है। यह शब्द मूलत परितोष से बना है, और इसी 
लिए इसमे प्रतियोगियों को परितुष्ट या प्रसन्न करने का भाव प्रधान है । ( विशेष 
दे० वेतन? के श्रन्तर्गत आनुतोषिकः ) देन कई बातों मे इनसे भिन्न है। एक 
तो यह शब्द सदा बडो, बल्कि बहुत बडो की ओर से मिलनेवाली ऐसी उत्कृष्ट 
जातों या वस्तुओ का सूचक है, जिनसे लोगो का यथेष्ट उपकार या हित होता 
हो। दूसरे, यह दाता की उदारता या वदान्यता का भी सूचक होता है। तीसरे, 
इसमे कुछ विलज्षणता ओर विशेषता अथवा लोकोत्तरता का भाव भी निहित है । 

हम कहते हैं--प्रतिमा ओर विचक्षण बुद्धि ईश्वर की देन हैं। आशय यही है 
कि ये अजित नही की जा सकतीं, ईश्वर स्वय कृपा करके जिन्हें दे, उन्हीं मे पाई 
जाती हैं। अ्रन्न ओर फल हमारे लिए प्रकृति की सबसे बड़ी देन हैं, अर्थात्‌ 
इन्ही के द्वारा हम जीवन का सब से बडा सहारा मिलता है। यदि कोई विद्वान 
वहुत बढा और अच्छा ग्रन्थ लिखे तो भी हम कहेंगे--हमारे लिए यह उनकी 
चहुत बडी देन है। इस सम्बन्ध मे ध्यान रखने की दो बातें और हैं। एक 

तो यह कि देन भी दान की तरह है तो देने की क्रिया या भाव ही, पर यह 

अुख्यत उस वस्तु का वाचक है जो किसी की ओर से हमे मिलती है । दूसरे, 

देन शब्द सीधे स० दान से व्युत्यक्न नहीं है, बल्कि वह हिन्दी व्याकरण के नियम 
के अनुसार हिं० देना क्रिया से उसी प्रकार बना हुआ इसका भाववान्च॒क रूप है 

जिस प्रकार लेना से बना हुआ लेन है । अधिदेय स० देय मे अधि ( >्ञ्रधिक 

अलग से, ऊपर आदि ) उपसग लगाकर बनाया गया है। यों वो साधारण के 
अतिरिक्त या साधारण से अधिक जो कुछ दिया जाय, वही अधिदेय है; फिर 
भी पारिमापिक ज्षेत्रों मे इसके कुछ विशिष्ट श्रर्थ तथा प्रयोग होते हैं | किसी 
प्रकार के कार्य, प्रयलन आदि के लिए, किसी को प्रलोमन या प्रोत्साहन देने के 
विचार से, नियत अथवा नियमित ओर साधारण से अतिरिक्त जो और घन दिया 
जाता है, वही अधिदेय है। यों दिन मर काम करने पर मजदूर को साधारण 
मजदूरी तो मिलती ही है, पर यदि किसी विशिष्ट अ्रवुसर पर उतने ही समय मे 
उससे ओर अधिक काम कराने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त धन दिया जाय, 
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तो वह अधिदेय कहलावेगा । कुछ बेचने के लिए. साधारण छूट ( कमीशन ) 
के अतिरिक्त कुछु अधिक दिया जानेवाला धन भी अधिदेय ही कहा जायगा | 
अज-कल जान, माल आदि का बीमा कराने पर उसके बदले मे बीमा मडलियो 
( कम्पनियों ) को नियत समयों पर जो नियत धन किस्तो या खंडियो के रूप मे 
दिया जाता है, वह भो ( अगरेजी के अनुकरण पर ) अधिदेय द्वी कह जायगा । 


दाम ( ?77०6 ) 
अधिष्ठान--लग्गत मूल्य ( १ ?४००, २. ४००० ) 
जे ( ध्र०:५ ) लग्गत्‌ ( /07०९४(४०८०८ ) 
खच-न्व्यय लागत ( ००४ ) 


परिव्यय (१ ७४४४० २. ७५०४५) व्यय ( 7592८047(07८ ) 


मान ( ४2०८ आंशिक रूप में ) 


दाम यों तो हिन्दी मे फार्सी से आया हुआ माना जाता है, पर है यह 
मूलत यूनानी ड्रेम से व्युत्पन्न शब्द | प्राचीन यूनान में चाँदी का एक छोटा 
सिक्‍का होता था, जो ड्रेम कहलाता था. और उत्तकी तौल भी ड्रेम कही जाती 
थी | इसी से फारसी मे दाम और सरक्ृत में द्रम्म बना था। अतः हम दाम 
को सं० द्रम्म से ही व्युत्पन्न कह सकते हैं। अधघे ओर मूल्य दोनो स० शब्द हैं 
और एक दूसरे के पर्याय हैं । इसी अधे के पहले मह लगने से महार्थ शब्द बनता 
है, जिसका हिन्दी रूप महँगा ( अधिक दामवाला ) है। मूल्य मूलतः विशेषण है 
ओर इसका पहला अर्थ है--जो किसी चीज के मूल या जड में हो । दूसरा अर्थ 
होता है--जो धन देकर ( मोल ) लिया जा सके। यों श्रथ के विचार से अधे 
दाम ओर मूल्य में कोई अन्तर नहीं है। पर अधे का प्रचलन श्रब एक विशेष अर्थ 
मे ( अर्थ शात्र के अन्थों मे ) होने लगा है। लोक मे दाम ओर मूल्य दोनों 
एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। पर अगरेजी मे इस वर्ग के तीन अलग- 
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अलग शब्द श्रोर उनके श्रत्नग-अलग अर्थ या भाव हैं, श्रत हिन्दी में भी इन 
शब्दों में भेद करना आवश्यक हो गया है# | 


हमारे यहाँ भी दाम मूलत एक छोटा सिक्का ही था जिसका अधघे एक 
दमडी के तीसरे या एक पैसे के चौबीसवें भाग के बराबर था। इसी से 
छुदाम ( ८६ दाम ) शब्द बना या जो एक पैसे का चौथाई था ओर दुकड़ा भी 
कहलाता था । पर अरब दाम ( सिक्‍कों श्रादि के रूप में ) वह धन कहलाता है, 
जो कोई चीज लेने के समय बदले म उसके मालिक को दिया जाता है| पहले 
यह बहुबचन में बोला जाता था, जैसे--इस चीज के कितने दाम देने पडेंगे ? पर 
अब यह एक-बचन में ही चलता है, जैसे---इस पुस्तक का क्‍या दाम देना पड़ा 
इसका प्रयोग चीज॑ खरीदने ओर बेचने के प्रसय म॑ ही होता है। जैसे---वह 
अपने मकान का दास बीस हजार मॉगता है, या इस भेंत का दास तीन सो रुपये 
लग चुका है, आदि । जहाँ खरीद-बिक्री न हो, वहाँ दाम*्का प्रयोग न तो 
जल्दी होता ही है ओर न होना ही चाहिए। यो लोग कह जाते हैं--आज- 
कल गेहूँ का दम चढ गया है। पर वास्तव में यहाँ दास की जगह द्र या भाव 


जा आआा॥॥ए्रशनणशनणआआआआएशशशणणशानाना॥आआआनाननााशणाणााणणांभााााााााणणणाणाणााभभभ५ााााााााणणणााभाभभ»ाभ॥आ बाइक अंग सब अब लक इन लत सन थ॒भु॥ की अली 


* अथ शास्त्र की हिन्दी पुरुतकों में 2:0८ को धूल्य और ५४०।ए८ को अघ 
कहा जाता है। दास को तो हमारे अथे-शाख्त्रियों ने शायठ फारसी का दाब्द 
समझकर छोड दिया है, और ५४०:८४ की ओर उन्होंने कदाचित्‌ इसलिए 
ध्यान नहीं दिया कि वह उनके यहाँ कोई विशेष महत्व का यथा पारिभाषिक 
शब्द नहीं था । इस प्रकार एक ओर हिन्दी का दाम और दूसरी भोर अँगरेजी 
का 707४7 खाली पड जाता है । कुछ शब्दकारों ने अर्थ-शासख्रियो की यह 
भूल सुधारने का प्रयत्न न करके ९४०:४४ के लिए अदा शब्द सुझाया है। 
पर एक तो अदा शब्द के हिन्दी में चछ सकने की कोई सम्भावना नहीं है; 
दूसरे अचे और अरहा में कोई विशेष मौलिक अन्तर भी नहीं है। जैसा कि 
इस शब्द-माला के शीषक में बताया गया है, यदि हम ?0८ को दाम, 
ए५४]०८ को मूल्य और ए/०४६७ को अधे मान लें तो सब गड-बडियाँ सहज 
में दूर हो सकती हैं और हमारा काम अच्छी तरह चल सकता है। 
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शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योकि ऐसे अवसरो पर गेहूँ की खरीद या बिक्री 
की कोई बात नही होती । 

मूल्य भो वस्तुत है तो वही जो दाम है, पर उसमे साधारण दाम की 
अपेक्षा कुछ विशेष आशय या भाव है। कोई चीज चाहे बिकने को हो, चाहे न 
हो, पर हम अनुमान या कल्पना से उसका जो समानक स्थिर करते हैं, वही 
उसका मूल्य होता है। हम कहते हैं---आपके लेखे इस पुस्तक,का मले ही कोई 
मूल्य न हो, पर हमारे लिए तो यह बहु-मूल्य निधि है। श्र्थात्‌ हमारी दृष्टि मे 


उसकी जो उपयोगिता और महत्व हैं, वही हमारे लिए उसका मूल्य है। केवल 
तुल्यता के विचार से जो समानक स्थिर किया जाता है, वही गणितीय ज्षेत्र में 


मान कहलाता है। दाम तो मुख्यत धनाके रूप में ही होता है, पर मूल्य का 
सदा घन के रूप में होना आवश्यक नहीं हे । सूल्य मुख्य रूप से किसी वस्तु 
का वह समानक है, जिससे उस वस्तु का विनिमय द्ोता या हो सकता हो । इसमे 
क्रय-विक्रव का भाव मुख्य नहीं है | हम कहते हैँ-.बिना पूरा मूल्य चुकाये किसी 
देश को कभी स्वतन्त्रता नहीं मिलती | यहाँ मूल्य का आशय घन से नहीं, 
बल्कि स्वार्थ-त्यागपूर्वक पूरा प्रयत्न करने, कठिनाइयाँ सहने, आत्म-बलिदान करने 
आदि से है। इसके सिवा मुल्य में उपयोगिता, मद्धत्ता, श्रेष्ठता भ्रादि का भी 
बहुत कुछ विचार होता है। हम कहते हैं----उन्होंने हमारी सहायता या सेवा का ठीक 
मूल्य नही समझा । आशय यही होता है कि उसकी ठीक-ठीक उपयोगिता या 
महत्च की ओर उनका ध्यान नही गया । अध मुख्य रूप से सदा स्वय वस्तु से 
सम्बद्ध होता है। इसमें न तो क्रय-विक्रय, लेन-देन या विनिमयवाला भाव ही है, 
न महत्ववाला तल्न ही। यह सदा उन्ही गुणों या तत्वों पर आश्रित होता है, जो 
स्वय किसी वस्तु में निहित या वर्तमान होते हैं | पर इसमे वस्तुओं की उपयोगिता या 
उनसे प्र।त्त होनेवाली सेवा का विचार अवश्य होता है। मान लीजिए कि आपके 
पास गुप्त काल का सोने का ऐसा सिक्का है, जो बहुत ही दुष्प्राप्प है--जिस मेल 
के सिक्के आज तक बहुत ही थोडे मिल्षे हैं या मिले ही नहीं हैं। यह सिक्का 
तोले मर सोने का है | अब हस सिक्के का अघे उतना ही होगा, जितने मे बाजार 
में एक तोला सोना मिलता है। यदि सोना बाजार मे सौ रुपये तोले मिलता है, 
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तो उस सिक्‍के का अघे भी सो रुपये ही होगा, इससे क्रम या अधिक नहीं | पर 
सिक्कों का प्तग्नह करनेवाले लोग (या सग्रहालय ) उस सिक्‍करे का भिन्न-भिन्न 
सूल्य आँक सकते हैं। किसी की दृष्टि में वह हजार रुपए. मूल्य का हो सकता है 
ओर किसी की दृष्टि में दो हजार रुपए सूल्य का। अब यदि वही सिक्का किसी' 
जगह तीन हजार रुपयो पर बिके तो यही तीन हजार उसका दाम कहा जायगा । 
अर्थात्‌ अर्थ प्राय सर्व-मान्य और बहुत-कुछ स्थायी होता है, श्रौर उसमे जल्दी 
कोई अ्रन्तर नहीं पडता, मूल्य अपनी-अपनी आवश्यकता, उपयोगिता और रुचिः 
के अनुसार आँका या लगाया जाता है, ओर दाम वह है जो माँगा ओर लिया- 
दिया जाता है | 

खच या व्यय अपने साधारण रूप मे यही सूचित करता है कि किती कार्य, 
वस्तु, सेवा आदि के बदले में कितना घन दिया या लगाया गया है। खाने-पीने, 
कपडे खरीदने ओर बनवाने, चिकित्सा कराने, मन बहलाने आदि में हम जितना 
बन अपने पास से निकालकर लगाते या दूसरो को देते हैं, वह सब्र ख्चे या 
व्यय कहलाता है। जैसे-भोजन-व्यय, यात्रा-व्यय आदि | परिव्यय मुख्यत- 
किये हुए किसी विशिष्ट कार्य या सेवा के बदले मे माँगकर लिया जानेवाला धन 
है। घडी या रेडियो की मरम्मत करनेवाला अपने कार्य या सेवा का अ्रर्थ यः 
धन के रूप में हमसे जो प्रतिफल माँगता या लेता है, वही उसका परिव्यय 
है | व्यापारी कह सकता है--हम बिना कोई परिव्यय लिये यह माल इसी 
दाम पर आपके घर पहुँचा देंगे । इसका आशय यही है कि गाडी या रेल के 
भाडे, ढुलाई आदि में होनेवाले व्यय वह हम से नहीं लेगा । किसी काम या 
बात के लिए इस रूप में माँगा ओर लिया जानेवाला धन ही परिव्यय है। 
लागत और लग्गत मे बहुत-से लोग इसी लिए कोई अन्तर नहीं समझते कि 
ये दोनो शब्द सम-रूपी होने के सिवा एक ही क्रिया 'लगना? से बने हुए ओर 
उसके भाववाचक रूप हैं। पर अथ के विचार से दोनों में बहुत बडा अन्तर है ) 
कोई चीज बनाकर तैयार करने में जितनी सामग्री लगती है, उसका दाम और 
जितना परिश्रम, व्यय श्रोर परिव्यय होता है, वह सब मिलकर लागत कहलाता 
है | हम कहते हैं--- यह मकान बनवाने मे हमारी पन्द्रह हजार रुपए लागत 
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आई है. अथवा इस तरह का नया हार बनवाने भे इस समय हजार रुपए. लागत 
आलेगी । यहाँ मकान की लागत में उसकी जमीन, इंठ-पत्थर, लकडी आदि 
का दाम और मजदूरों को दी हुई मजदूरी मिली है. ओर हार की लागत मे सोने 
ख्नों आदि का दाम श्रोर सुनार को दी जानेवाली गढाई सम्मिलित है | श्रर्थात्‌ 
किसी चीज के सम्बन्ध में किया हुआ उसका सारा और सब प्रकार का व्यय ही 
लागत कहलाता है। लग्गत किसी रोजगार या व्यापार में लगे हुए धन या प्र जी 
का वाचक शब्द है । व्यापारी प्राय कहते हैं-.हमारी दूकान मे पचास हजार की 
लग्गत है। आशय यही होता है. कि हमने पचास हजार रुपए इस दूकान 
( काम या गेजगार ) मे लगा रखे हैं । इधर कुछ दिलों से हिन्दी मे लग्गत 
की जगह सस्कृत का अविष्ठान# शब्द भी चलने लगा है। लग्गत तो केवल 
आर्थिक और महाजनी क्षेत्र का शब्द है, पर अधिष्ठान बहुत-कुछ साबिक तथा 
व्यापक श्रथ से युक्त है। 

अध, मूल्य और व्यय का आर्थिक क्षेत्रों के सिवा लाक्षणिक रूप से दूसरे 
क्षेत्रों में भी कई प्रकार से प्रयोग होता है। किसी मनुष्य का श्रथवा उसके गुणों 
विचारों, सुझावों आदि का भी कुछु अध और सलल्‍य हो सकता है, और किसी 
काम में हम अपनी बुद्धि, विद्या, समय आदि का भी व्यय कर सकते हैं +। पर 
परिव्यय, लग्गत ओर लागत केवल आशिक ज्षेत्रों में प्रयुक्त होनेवाले शब्द हें | 





$ इसी आधार पर अँगरेजी के वेस्टेड इण्टरेस ( ४८४४०० [702725६ ) 
के लिए अधिष्ठित स्वार्थ ( या हित ? ) सरीखे प्रयोग देखने मे आते हैं । 

| अँगरेजी में (०६८ का लागत के सिवा एक अथे मय से मिलता- 
छुलता भी होता है, और 5०786 का कुछ ऐसा आंशय भी होता है जो 
व्यय से कुछ भिन्न है। इसी आधार पर अँगरेजी में कुछ मुहावरे भी बने है । 
बैसे --ए॥0607ए ज०70 4६ 27640 ०080 ०६ ॥6, 4 ]०६९ 4६ ॥0007- 
८5 6८०८१५८ जादि । ऐसे मुहावरों के अनुवाद के समय छोग आयः 
भूल से 'धूल्य पर” व्यय पर! आदि छिख जाते हैं। पर हिन्दी में ऐसे 
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दुःख (077८ 5070७ ) 


कष्ट ( 705(7८58 ) वेदना ( 88००५ ) 
क्लेश व्यथा ( /780750 ) 
खेद ( १०४४०॥ ) शोक ( ४००४४77४ ) 
पोड़ा ( रेभं० ) सन्‍ताप ( 707776०६ ) 


विषाद ( 0000० ) 


दुःख श्रनेक प्रकार की प्रतिकूल भौतिक ओर मानसिक अनुभूतियों का सूचक 
ऐसा व्यापक शब्द है, जो अपने वर्ग के प्रायः सभी पर्यायो के स्थान पर प्रयुक्त 
होता है। अप्रिय, प्रतिकूल और हानिकारक बातें इसका कारण द्वोती हैं। 
है तो यह मुख्यतः मानसिक ही, पर कमी-कमी ऐसे भौतिक और शारीरिक 
प्रसगो में भी इसका प्रयोग होता है, जहाँ वस्तुत कष्ट का प्रयोग होना 
चाहिए। कष्ट ऐसी कठिन ओर विकट स्थितियों में होता है. जो मुख्यत मौतिक 
या शारीरिक बातो से सम्बन्ध रखती हैं | अनेक प्रकार के अमाव और असमर्थताएँ 
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प्रयोगों का वस्तुत. कुछ सी अर्थ नहीं होता, क्योंकि ऐसे प्रयोग हिन्दी 
शब्दार्थों' के भी विरुद्ध होते हैं ओर हिन्दी की प्रकृति के भी विपरीत पड़ते 
हैं। कुछ अवसरो पर अेंगरेजी से (05: और 75675 के अर्थों में भी 
बहुत बड़ा अन्तर होता है। जैसे -- / |00:९ 2६४ 400/06/5 ८5७27052 
बहुत हलके भाव का सूचक है, पर / |06 ४0 ४70(7८7१5 ८०४८ उससे 
बहुत उत्कृूट या कठोर भाव का सूचक है। पहले वाक्य मे किसी को केवल 
मुखे बनाने या कुछ नीचा दिखाने का भाव है, पर दूसरे वाक्य में उसकी 
बहुत बडी हानि करने की ध्वनि है। ऐसे अवसरो पर बहुत सावधानी से 
अँगरेजी शब्दों का ठीक आशय समझते हुए ओर हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप 
अनुवाद करना चाहिए । अगरेजी शब्दी के स्थान पर हिन्दी शब्द रख 
देने भर से काम नहीं चलेगा । 


दुख शरद 








कष्ट का कारण होती हैं | यही इसका मुख्य क्षेत्र है । कमी-कभी यह पीड।, बेदना, 
व्यथा और सनन्‍्ताप के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है। पर है यह मुख्य रूप से 
शारीरिक और गौण रूप से मानसिक ही। क्लेश सर्वाश भे मानसिक है, ओर 
मानसिक प्र॒संगो में ही कृष्ट और दुःख दोनों की जगह इसका प्रयोग होता है । 
हम यह तो कह सकते हैं कि कल आप हमारे यहाँ आने का कृष्ठ करें । पर 
यह नहीं कह तकते कि आने का क्‍्लेश या दुःख कर । कारण यही है कि 
आने मे शारीरिक श्रम होता है, ओर क्लेश तथा दु'र्र ऐसे मानसिक अप्रिय 
भावों या अवस्थाओं के सूचक है, जो वेदना, व्यथा आदि के वर्ग की हैं । 
क्लेश का प्रयोग घर के लडाई-कगडो या कलह के अर्थ मे भी होता है, पर यह 
उसका गोण अर्थ है। 

मानसिक कष्ट या दुःख का बहुत ही हलका और साधारण रूप खेद कह- 
लाता है। कोई साधारण-सी अनुचित बात या छोटी-मोदी भूल होने पर खेद 
होता ओर प्रकट किया जाता है। इससे अधिक गम्भीर प्रसगो मे इसका प्रयोग 
अनुचित है| पीड़ा मुख्य रूप से शागीरिक ओर गौण रूप से मानसिक होती है । 
बहुत अधिक परिश्रम करने या चोट लगने से हाथ-पैरो मं, ज्वर से सारे शरीर मे 
ओर किसी के दुव्यवहार से मन में पीड़ा होती है। मानसिक पीडा जब उम्र रूप 
धारण करती है, तब उसे बेंढना कहते हैं। यह प्रायः अभाव, वियोग, 
आदि से उत्पन्न होती ओर अपेक्षया स्थायी होती है। कहदी-कही ( जैसे बंगला! 
में ) शारीरिक पीडा के अर्थ मे बेदना का जो प्रयोग होता है, वह ठीक नहीं 
है। व्यथा की उत्पत्ति की परिस्थितियाँ तो बहुत-कुछ वही हैं जो दुःख की हैं, 
पर यह दुःख की श्रपेज्ञा अविक तीव्र होती है, और इसी लिए वेदना से बहुत 
कुछ मिलती-जुलती है | रह-रहकर मन में उठनेवाली टीस ही व्यथा है| विषाद 
मन की वह अवस्था है, जो अमिलापा या उद्देश्य पूरा न होने पर अथवा भविष्य 
के सम्बन्ब में कोई गहरी चिन्ता या निराशा होने पर और इसी लिए बहुत उदासी 
छाने ओर चारो ओर अन्धकार दिखाई देने पर उत्पन्न होती है। जब कोई व्यथा 
या वेदना उम्र रूप धारण करके कुछ न्थायी हो जाती है, तब उसके कारण मन मे 
सन्‍्ताप होता है, जो कुछ समय तक बना रहता है। शोक सदा किसी प्रिय मित्र 
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या सगे-सम्बन्धी की मृत्यु अथवा किसी बहुत बडे महापुरुष के निधन पर होता 
है| मृत्यु के सिवा ओर किसी ग्रसग में इसका प्रयोग अनुचित है | 

यदि हमारे मित्र को उदर-शूल रोग हो, या सीटियो पर से गिरने के कारण 
गहरी चोट लगे तो उसे पीडा होगी, श्रोर उसके फल स्वरूप हमे दुःख होगा । 
उसके दिन-रात रोते-चिल्लाते रहने से आस-पासवालों को, और आय का मार्ग 
बन्द हो जाने से घरवालों को कष्ट होगा । यदि वह चिकित्सा कराने के लिए कहीं 
दूर चला जाय या पागल हो जाने के कारण पागलखाने मे बन्द हो जाय, तो हमें 
व्यथा होगी; और उसकी मृत्यु हो जाने पर हमे शोक होगा। उसकी मृत्यु के 
बाद जब-जब हमे उसकी याद आवेगी, तब्र-तत्र बेदना होगी, ओर उसके छोटे- 
छोटे बच्चों को कष्ट ओर दुर्दशा में देखने पर सनन्‍्ताप होगा | 


६० आाक-नममम-हह» शफशकवातमलॉस कह ०७४०० नमक, 


९ 
दुलंभ ( १9॥6 ) 
अवसरिक ( (0००४६॥074। ) दुष्प्राप्य 
चुट-पुट-खुट-फुट विकीणे (59072४46 ) 
छुट-फुट ( 57907206 ) विरल ( 0०४:०८८ ) 


इस वर्ग के शब्द ऐसी स्थितियों के सूचक विशेषण हैं, जिनमे कुछ घटनाएँ, 
चीजे या बातें सदा और नियमित रूप से नही, बल्कि कमी-कमी या बीच-बीच 
मे होती, मिलती या देखने मे आती हैं। दुल्लभ स० दु +लम्‌ से बना है, 
जिसका व्युत्पत्तिक अर्थ है--कठिनता से या बहुत कम मिलने या होनेवाला | पर 
व्यवहार मे इसका प्रयोग केवल ऐसी चीजो के सम्बन्ध में होता है जो वस्तुत 
होती ही बहुत कम हैं या बहुत कम देखने में श्राती हैं। जो चीज प्राप्त करने में 
बहुत कठिनता होती है, अर्थात्‌ जिसे पाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम या 
प्रयत्न करना पडता है, उसके लिए हमारे यहाँ का प्रचलित विशेषण दुष्प्राष्य 
है । जो चीज केवल कहीं-कही या जो बात केवल कभी-कभी ( और वह भी 





छः 


इलभ १४० 





बहुत कम ) होती हो, वही दुलेभ कही जाती है, परलो होने पर भी बहुत 
कठिनता से हाथ आती हो, उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। उदाहरण के लिए कोह-नूर 
हीरा ससार मे है तो सही, पर उसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है; अत वह 
इमारे-आपके लिए दुष्प्राप्प है। पर यदि हम कोह-नूर की तरह का और हीरा 
टूं ढना चाहे तो वह हमे जल्दी ढ्वें ढे न मिलेगा, इसी लिए हम कहते हैं--कोह-नूर 
के जोड का हीरा ससार मे दुलेश है। हम कहते हँं--दधीचि का-सा दानी या 
महात्मा गान्धी जैसा सत्यवादी ससार में दुलभ है । इसका भी यही आ्राशय है कि 
दानशीलता और सत्यवादिता मे इस खकर के और लोग जल्दी नहीं मिलेंगे | 
अवसरिक स० अवसर# से बनाया गया है | अवसर का व्युपत्तिक अर्थ है-- 
ऊपर से ( जल का ) नीचे आना, अर्थात्‌ पानी बरसना या वर्षो। पर सस्क्ृत मे 
भी ओर हिन्दी मे भी अवसर मुख्यत उस समय्र का वाचक बन गया है, जिसमे 
( के ) कोई घटना घटित हुईं हो यह होने को हो श्रयवा ( ख ) अपनी इच्छा, 
प्रवृत्ति, रुचि आदि के अनुसार जिसमे कोई कार्य किया या घटना घटाई जा सकतो 
हो | अवसरिक शब्द अवसर के पहले श्रर्थ के विचार से ही बनाया गया है+ | 
जो घटना या बात केवल बीच-बीच में और विशिष्ट अवसरो या समयो पर हो 
होती हो, प्राय या सदा न होती हो, वह अबसरिक कहलाती है। श्रर्थात्‌ जो 
नियमित और निरन्तर न हो, योंही किसी-किसी समय हो जाया करे, वही अब- 
सरिक है। सावन मादों मे तो प्राय वर्षा होती है, पर चेत, कुआर या मात्र मे 
वह अबसरिक ही होती है। छुट-फुट हिं० छूटना + फूटना के योग से बना है | 
जो वात किसी बन्धन से छूटकर अथवा किसी काया ( विस्तृत अर्थ मे ) से फूटफर 





#& अग्नेजी के ऑकेजन ( (0004507 ) का मुख्य अथ॑ अवसर ही है, 
और इसी इष्टि से ऑकेजनल ( (0८८४४7074 ) के छिए अवसरिक शब्द 
बनाया रंगया है। पर हिन्दी में अवसर का प्रयोग ऑपरच्यनिटी 
( 0/70०77००॥८ए ) के समानक के #प में भी होता है । है 

+ अवसर के दूसरे अर्थ के विचार से ,हिन्दी में अवसरवादी ( (09[07- 
$थ7॥8/ ) शब्द बनता है । 


१४१ दयनीय 


योही कहीं-कहीं हो जाय, उसे छुट-फुट कहते हैं। यह विशेषण अवसरिक से 
इस बात में मिन्न है कि इससे किसी धट्ना के घटित होने की सम्भावना और भी 
कम होती है। अवसरिक और छुट फुट मे एक और अन्तर यह है कि इनमे 
से पहला शब्द तो समय के भाव से सम्बद्ध है ओर दूसरा स्थान के भाव से । 
अवसरिक कभी-कभी होता है और छुट-फुट कही-कही । हम कहते हैं--भारत 
और पाकिस्तान की सीमा पर छुट-फुट मुठभेडे होती रहती हैं। आशय यही 
होता है कि आज यहाँ मुठभेड हुईं तो दस दिन बाद वहाँ, ओर महीने दो 
भददीने बाद किसी तीखरी जगह हुईं। पर जन हम कहते हैं---'दोनो दलों में 
अवसरिक रुप से बौछार होती रही हैं ।! तब हमारा आशय यह होता है कि 
आज एक बार कुछ कहा-सुनी हो गई, तो दस-बीस दिन बाद फिर कभी हो गई | 
चुट-फुट इसी छुट-फुट का स्थानिक रूप है। विकीणं का अर्थ है--छितरा 
या फैलाया हुआ | अनाज छितराने पर उसके कुछ दाने यहाँ गिरते हैं, कुछ वहाँ 
आर कुछ कहीं | इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रछण मे विकीण का भी वही अथथ है जो 
छुट-फुट का है । जब हम कहेगे--नगर में उपद्रवों (या हैजे, प्लेण आदि से मृत्यु) 
की कुछ छुट फुट (विकीर्ण ) घटनाएँ हुई हैं ।? तब आशय यही होगा कि नगर के 
भिन्न-मिन्न भागों मे अलग-अलग घटनाएँ हुई हैं। स० बिरल की व्युत्तत्ति 
अनिश्चित है। सस्कृत मे इसका स्ली० रूप विरला होता है | पर हिन्दी मे इस 
विस से जो विरला रूप बना है, वह पु० ही है, ओर उसका स्त्री० रूप बिरली 
होता है। जैसे--विरले पुरुषो की विरल्ी बाते । अर्थ की दृष्टि से बिरल (या 
विरला ) भी बहुत कुछ वही है, जो दुलेभ है, फिर भी दोनों के श्रर्थों मे कुछ 
सूच्म अन्तर हैं। दुर्लभ में तो पाये जाने या मिलने का भाव प्रधान है, पर 
विरल में केवल रहने या होने का भाव मुख्य है। दोनों में एक दूसरा अन्तर 
यह भी है. कि दुलंभ जितना कम होता है, विरल उतना कम नहीं होता, 
अपेक्षया कुछ अधिक होता है| दुलेभ तो मिलता ही बहुत कम है, पर विग्ल 
कहीं-कहीं मिल या हो भी सकता है | सस्कृत में विरल का मूल अर्थ है--जो साथ- 
साथ मिला या सठा हुआ अर्थात्‌ घना न हो | इससे आगे बटकर यह ऐसी चीज या 
बात का वाचक हो जाता है जो बहुत कम देखने मे आती हो । छुट फुट की ही 
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तरह बिरल मे भी स्थानवाले भाव की ही प्रघानता है, काल श्रथवा घटनावात्ते 
भावों की नहीं | हम कहते हैं---वस्तुत- सप्जन पुरुष ससार मे षिरले ही होते 
हैं। आशय यही होता है कि ऐसे सज्जन पुरुष होते तो हैं, पर बहुत कम होते 
हैं और केवल कहीं-कही दिखाई देते हैं । 


दुर्वेचन ( 30०७८ ) 
अप-भाषण ( ०४०प०्फपाए ) गाली ( ४४०४०४४६४०० ) 
तर्जन ( $०० ) गाली-गलौज ( ४7॥0०४007 ) 


दुर्वेचन का शब्दाथ है--अनुचित और बुरा बचन या बात। किसी के 
सम्बन्ध में कही हुईं दूषित और अनुचित बात या शब्द दुर्बेचन है। क्रोध मे 
आकर किसी को मानसिक कष्ट पहुँचाने और प्राय तुच्छु या हीन सिद्ध करने के 
लिए दुबंचन का प्रयोग होता है | इसमे उम्र रूप से किसी की निन्‍्दा होती है । 
कसी को बेईमान या छुच्चा कहना दुर्वेचन है। कमी-कभी यह गाली का भी 
पर्याय हो जाता है, और इसका प्रयोग अपने मन का दु ख या रोष प्रकट करने के 
लिए भी होता है, पर ऐसी अवस्थाओं में उस व्यक्ति की कोई हानि नहीं होती, 
जिसके प्रति इसका प्रयोग होता है। यदि किसी दुष्ट को कुछ दण्ड मिले, तो 
वह भी दर्ड देनेवाले के सम्बन्ध में दुबचनो का प्रयोग कर सकता है । शब्दार्थ 
की दृष्टि से अप-भाषण भी बहुत कुछ वही है जो दुरबेंचन है, परन्तु प्रयोग की 
दृष्टि से यह उससे अधिक गहित और बुरा है। इसे गाली और दुर्बेचन के बीच 
का स्थान दिया जा सकता है। इसमे भाषा छी रुछृता तो अधिक होती ही है, 
कभी-कभी यह अशछीलता की सीमा तक भी पहुँच जाता है। इसमे दूसरों की 
निन्‍्दा का भाव उतना अधिक नहीं होता, जितना उन्हे ओरों की दृष्टि में गिराने 
का प्रयत्न होता है | गात्ती (स० गालि ) मे भी प्राय यही बातें होती हैं, पर 
उसमे वक्ता के क्रोध या रोध की मात्रा भी अधिक होती है और उसकी अ्रशिष्टता 
तथा अ-सस्क्ृति भी सूचित होती है। गाजी मे भत्ते ही अ्छील शब्दों का 
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प्रयोग न हो, फिर भी ताच्विक दृष्टि से यह सदा अछीलता के क्षेत्र मे रहती श्रोर 
सभ्य समाज में बहुत निन्दनीय समझी जाती है। अत्यधिक कठोर दुरबेचनो ओर 
अप-भाषा का प्रयोग ही गाली कहलाता है। गाली और गाली-गलोज# मे 
मुख्य अन्तर यही है कि जब तक यह एक ही पक्ष से हो, तब तक तो गाली 
रहती है, पर जब इसका प्रयोग दोनो पत्तों से प्राय समान रूप से हो, तब इसे 
गाली-गलौज़ कहते हैं । तज्जन इस वर्ग का सबमें हलका शब्द है। जब हम 
कुछ क्रोध में आकर या चिटकर किसी को दवाने के लिए कुछ उम्र और कट 
बातें कहते हैं, तब ऐसी बातों की गिनती त्जेन में होती है। साधारण बोल- 
चाल में इसी को (किसी पर ) बिगडना कहते हें। तर्जेन 6-कारण तो होता 
ही है, पर कभी-कभी श्र-कारण या कुछ का कुछ समझने के कारण भी हो सकता 
है। माता-पिता का बच्चों पर या मालिक का नोकर पर बिगडना तज़न में ही 
अन्तमुक्त है । तजन प्राय उठी की ओर से होता है, जो या तो कुछ सप्र्थ 
ओर सशक्त हो, या अपने आपको समर्थ और सशक्त समभता हो | 


७७७७एएएशणण भा 





# व्युत्पत्तिक इष्टि से गलौज का कोई विशेष जर्थ नहीं है, यह गाली 
का अनुकरण-वाचक दाब्द सात्न है। 
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दुष्कर्म ( ४॥८८% ) 


अतिचार ( .787587८58707 ) दुबृत्ति (क्र ) 
अनाचार ( 77ण०८थ॥ए ) दोष ( १ ऐथ्वएं६ २. 5णा६ ) 


अनैतिकता-अना चार पातक 
( ] 
अपकम ( 2(50660 ) पाप ( 377 ) 
अपराध (१. 0777 २, (08०7८९) भ्रश्चार ( ००:४४००७०४ ) 
कुकम-दुष्कम बिकर्म ( 7.875० ) 


टराचरण ( (80070670८६ ) 
दुष्कर्म ( सत्कर्म का विपर्याय ) का शब्दार्थ है--बुरा काम। व्यक्ति और 
समाज का अ्रहित करनेवाले तथा धर्म, नीति, मानवता आदि के विरुद्ध होनेवाले 
जितने अनुचित या बुरे काम होते हैं, वे सभी दुष्कर्म कहलाते हैं। धार्मिक क्षेत्र 
मे सर्भी प्रकार के दुष्कर्मों की सज्ञा पाप है, और इस रूप में यह पुण्य का 
विपर्याय है। पाप का क्षेत्र दुष्कर्म की अ्रपेज्ञा बहुत विस्तृत है। दुष्कर्म तो 
केवल कायिक श्रर्थात्‌ शरीर से किये हुए काम होते हैं, पर पाप कायिक, मानसिक 
आर वाचिक तीनो प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ अनुचित काम करना तो पाप 
माना ही गया है, उचित तथा कत्तंव्य कर्म न करना भी पाप कहां गया है, ओर 
मन मे बुरे कामो या बातो का ध्यान अथवा विचार करना भी । दुष्कर्मों का कुफल या 
दश्ड तो हम इस लोक में भोगकर भी छुट्टी पा सकते हैं, पर पापो का फल हमे 





$ अँगरेजी के ७7702 और ५१८८ शब्द मुख्यतः गुण या भाव की 
सूचक सज्ञाएँ हैं, और इस दृष्टि से इनके हिन्दी समानक होगे--सदूगुण 
और दुर्गुग। आगे चछकर जब ये दोनो गुण या तत्त्व जीवन में काये अथवा 
व्यापार के रूप मे परिणत होते है, तब ये सत्कम॑ और दुष्कमे॑ कहलाते है । 
प्रस्तुत असंग में ४८८ के इसी दूसरे अर्थ और रूप के विचार से इसका 
समानक दुष्कर्म रखा गया है । 
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जन्मान्तरों तक में भोगना पड़ता है। चोरी, पर क्री-गगमन, मद्य-पान, हिंसा आदि 
दुष्क्म तो हैं ही, पर कुछ अवस्थाओ में हम इस लोक में इन दुष्कर्मों के फल- 
भोग से बच भी सकते हैं | पर ये सब दुष्कम वस्तुत पाप भी हैं; और पापों 
का फल-भोग हमारे लिए अनिवार्य होता है--हमे ईश्वर के यहाँ से उनका दण्ड 
अवश्य मिलता है| पाप सदा कर्त्ता का भी ओर उसके साथ दूसरों का मी कुछ न 
कुछ अपकार या अहित करता है। शाल्त्रों में पाप की निवृत्ति के दो 
ही उपाय कहे गये हँ--प्रायश्चित्त और भोग । जिन पापो का हिन्दू घर्म-शास्त्रों 
में विशेष रूप से उल्लेख करके उनके दण्ड या प्रायश्वित्त का विधान किया 
गया है, वे पातक कहलाते हैं। पातक का साधारण अर्थ है---पात या पवन 
करने अर्थात्‌ गिरानेवाला | इस प्रसंग मे पातक का अ्र्थ होता है--नरक मे 
गिरानेवाला पाप । श्रर्थात्‌ पातक ऐसे पाप कहलाते हैं जिनके फल-भोगम के 
लिए मनुष्य को नरक में जाना पडता है। वर्म-शासत्त्रों मं पातको के अतिपातक, 
उप-पातक, महापातक आदि अनेक भेद किये गये हैं| अपकमम का भी अर्थ हे, 
तो बुरा काम ही, पर यह दुष्कर्म से बहुत-कुछ हलके भाव का सूचक शब्द है ; 
दुष्कर्म जितने घुणित और निन्‍्दनीय होते हैं, अपकर्म उतने नहीं होते | अप क' 
अर्थ है--बुरा; और दु (या दुघ ) का अर्थ है--बहुत बुरा । नित्य के छोठे- 
मोटे बुरे काम ( जैसे, अपनी बचत करने के लिए, साधारण भ्कूठ बोलना, किसी 
की चुगली खाना, लोगों मे लड़ाई-क्रगडा कराना आदि ) अपकरम हैं, पर शरात 
पीकर सडकों पर धींगा-मस्ती करना, पराई स्त्रियों के पीछे घूमते फिरना या उन्हें 
छेडते रहना, चोरी-चमारी, जूबा आदि दुष्कर्म हैं। अपकर्म ओर दुष्कम 
दोनों नीति-विरुद्ध और दूसरों की दृष्टि मे निन्दनीय होते हैं। अर्थ के विचार 
से अतिचार मे ओचित्य की सीमा के उल्लघन का भाव मुख्य है। पर यह कियः 
जाता है प्राय किसी विशेष उद्देश्य से, ओर अपने लाभ के लिए। अ्रपने सुख- 
सुमीते के विचार से ऐसा काम करना जो दूसरों के सुख-सुभीते में बाघक हो. 
अतिचार कहलाता है। अनाचार इससे कुछ आगे बढा हुआ और प्राय 
अपकर्म से भी गुरुतर तथा दुष्कर्म की सीमा तक पहुँचता हुआ है। अपकममे 
ओर दुष्कर्म में उन बुरे कामों का भाव मुख्य है जो किये जाते हैं, पर अनाचारु 
१० 
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में नीति-विरुद्ध आचरण का भाव प्रधान है। सज्ञा रूप मे दुबृत्ति # इससे मी कुछ 
और अआगगे बढी हुईं चीज है| जैसा कि स्वय इस शब्द से सूचित होता है, इसमे 
वृत्ति (या स्रमाव ) का भाव मुख्य है। अनाचार तो चरित्र की दुर्बलता के 
फारण होता है, पर दुवृत्ति बहुत-कुछ अ्रम्यास और स्वभाव पर आश्रित होती 
है। इसी लिए अनाचार तो प्राय निनन्‍्दनीय मात्र होकर रह जाता है, पर 
दुरत्ति मनुष्य को दूसरों की घृणा का पात्र बना देती है। इसमे आचार-विचार 
आदि का नैतिक पतन ( साधारण अनाचार की अ्रपेज्ञा ) बहुत आगे बटा हुआा 
होता है। इसी से कहा जाता है--वह अनाचारी ही नहीं, दुषूंत्त भी है । 
दुष्कर्मों का बराबर आचरण करते रहना ही दुराचरण है। यह चरित्र के बहुत 
बढ़े हुए, दोषों श्र पतन का सूचक है। यद्यपि इसका मुख्य क्षेत्र नेतिक है, तो 
भी कुछ अवस्थाओ मे आगे बढकर, विधिक दृष्टि से, यह अपराध के क्षेत्र मे 
भी पहुँच सकता और दरुडनीय हो सकता है| दुष्कर्म और दुराचरण मे मुख्य 
#अन्तर यह है कि दुष्कर्म तो कोई एक बुरा काम भी हो सकता है, पर दुराचरण मे 
आय नियमित रूप से अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते रहने का भाव है। हो सकता है कि 
कोई भला आदमी कभी किसी परिस्थिति के कारण कोई दुष्कर्म कर बैठे ओर तब 
उसके लिए, पश्चात्ताप भी करे । पर दुराचरण प्राय मनुष्य का स्वभाव-ता बन 
जाता है. श्रौर उसके लिए, कर्ता को जल्दी उसका कोई दु ख या पश्चात्ताप भी 
नहीं होता । अर्थ के विचार से भ्रष्टाचार भी बहुत-कुछ वही है, जो अनाचार है। 
पहले यह शब्द हमारे धामिक क्षेत्र मे उन आचरणों का वाचक था, जो वर्णाश्रम 
धर्म के नियमो और विधानों के विपरीत होते थे। पर आज-कल अ्रष्टाचार मुख्य 
रूप से एक विशेय प्रकार के अतिचार और अनाचार के मिश्रण का वाचक बन 
गया है। आज-कल राजकीय कार्याज्ञयों और विभागों मे वहाँ के अधिकारी या 
कर्मचारी केवल आयिक स्वार्थ की दृष्टि से जो तरह-तरह की बेईमानियाँ और 
अन्याय करते तथा अपने सगी-साथियों और सगे-सम्बन्धियों का श्राथिक लाभ कराने 


&& विशेषण रूप में इसका अर्थ होता है--बुरी ब्ृत्तियोबाछा , और इस 
अर्थ में दुव्ृंत्त का भी प्रयोग द्वोता है। 
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के लिए अ्रनेक प्रकार के पक्ष-पात करते हैं, उन सबकी गिनती अ्रष्टाचार में 
होती है। विकस का मौलिक अर्थ है--निषिद्ध या विधि-विरुद्ध कार्य, और इस 
दृष्टि से प्रत्येक अनुचित कार्य विकर्म हो जाता है। परवि उपसर्ग का एक श्रथ्थ 
रहित या हीन भी है, जैसे--विकच-बालो से रहित या हीन, अर्थात्‌ गजा, अथवा 
विकटक-कटकों या काँटों से रहित या हीन, आदि | प्रस्तुत प्रखग मे विकर्म का 
आशय है--आचार, व्यवहार आदि की कोई ऐसी चूक या चुटि जिसका सुधार 
अपेक्षित ओर आवश्यक हो । हम अपनी नैतिक या मानसिक दुर्बलता, कुसगति 
अथवा सस्कारो के वश होकर भी कोई उचित ओर कत्तंव्य कर्म छोड सकते हैं और 
अनवधानता, आवेश, प्रमाद आदि के कारण भी | कर्तव्य के पथ से इस प्रकार 
विचलित होना हो बिक कहा जायगा। यह विकम जनब्र अपराध या दोप को सीमा 
तक पहुँच जाता है, तत्र मी प्राय हलका और दयनीय ही समझा जाता है। 
इसके कर्ता के माथ कुछ मादंव या रिश्रायत ही की जाती है| प्रयोग की दृष्टि से 
विकमें में उन साधारण कुकरमों या दुष्कर्मों का मी अन्तर्भाव होता है जो मनुष्य 
अपनी चारित्रिक या नैतिक दुर्बलता के वश होकर कर बैठता है। फिर मी इसमें 
नहिक तत्व ही मुख्य है, और यह किसी न किसी प्रकार की दुर्बलता के ही 
कारण घटित होता है, बुरे उद्देश्य से नहीं। 

अपराध और दोष दोनों के श्रार्थी क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हैं। ये दोनों 
छोटे-से छोटे या नगण्य भी हो सकते हैं और बडे से बडे या दश्डनीय भी | 
अपने साधारण या हलके रूप में कोई अनुचित या बुरा काम ( जिमे धामिक ज्षेत्र 
में पाप कहते हैं) अपराध होता है। गशुरु-जनों के आने पर उठकर खड़े न 
होना या उनकी आव-भागत के फेर में पड जाने के कारण उन्हें हाथ जोड़ना या 
उनके चरण छूना भूल जाना भी अपराध है; और श्रालस्थ के कारण उन्हे 
उपयुक्त आसन न लाकर देना भी । ऐसे हलके अपराध प्राय भूल-चूक के वर्ग 
में चले जाने के कारण सदा ज्ञम्य होते हैं | इससे आगे बढने पर (अपने मध्यम स्तर 
पर) अपराध दूसरों को हानि पहुँचानेवाला रूप घारण करता है। नैतिक दृष्टि से 
अनुचित माने जानेवाले वे सब काम इसी वर्ग में आते हैं, जिन्हें हम साधारणत 
दोष भी कह सकते हैं [यहाँ इसका स्वरूप प्राय अनिश्चित रहता है, फिर भी इससे 
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अपचार, अतिचार, अनाचार, विकर्म आदि अनेक ऐसी बाते आरा जाती हैं 
जिनमें या तो दण्ड की अपेक्षा होती ही नही, ओर यदि कुछ अपेज्ना हो भी 
तो प्राय इसलिए दण्ड नहीं दिया जाता कि ऐसे अपराध अपेक्षया तुच्छु समझे 
जाते हैं| इसी दृष्टि से पिता रुष्ट होकर पुत्र से कहता है--इस अवसर पर तुमने 
भूंठ बोलकर (अपने भाई को थप्पड मारकर या श्रपने सहपाठी का कुरता फाडकर) 
बहुत बडा अपराध किया है। इससे भी आगे बटने पर जब यह नियत विधि- 
विधान आदि के विरुद्ध ओर उम्र रूप का होता है, तब कर्ता को कुछ दण्ड 
मिलना आवश्यक होता है। प्राय सभी दुष्करस जब विधिक दण्डनीयता के क्षेत्र 
मे आ बाते हैं, तब वे इसी वर्ग के अपराध होते हैं, जैसे चोरी, जुआ, मार- 
पीठ, हत्या आदि | दोष स० ढु या दुघ से बना है जिसके अर्थ हैं--अनुचित, 
अपवित्र, बुया आदि | लौकिक क्षेत्र मे हर तरह का अभाव, अवगुण या बुराई 
दोष कहलाती है। इम दृष्टि-दोष से प्रतिलिपि करने मे कुछ भूले कर जाते 
हैं, किसी की बात ठीक तरह से न सुनने पर अपने कानों का दोष बतलाते हैं; 
समालोचक लोग दूसरों की ऋृतियों के दोष दिखलाते हैं, ओर वैद्य जी हमारे 
ज्वर का कारण पित्त का दोष बतलाते हैं। हो सकता है कि ऐसे दोष बहुत गम्भीर 
न हो अथवा जान-बूककर न किये गये हो, पर ये किसी न किसी प्रकार की 
श्रपूर्णता या विकार के सूचक श्रवश्य होते हैं | हममे समझ की कमी, उदासीनता, 
दृढ निश्चय का श्रमाव आदि अनेक ऐसे दोष हो सकते हैं जो दु्गुंणो की सीमा 
तक पहुँचते हों, फिर भी इनके कारण हम कभी अपराधी या दुष्कर्मी नहीं कहे 
ला सकते | पर जब हम जान-बूभकर कोई ऐसा दोष करते हैं जिससे दूसरो का 
अपकार या हानि होती है, तब हम निन्दनीय तो ठहरते ही हैं, दरडनीय तक 
हों सकते हैं| इस सीमा तक पहुँचा हुआ दोष भी उम्र रूपवाले अपराध के वर्ग 
में चला जाता है। ओर इसी दृष्टि से कहा बाता है--न्यायालय ने अ्रमुक को 
दोषी ठहराकर साल भर की सजा दी, पर उसके साथी को निर्दाष समककर 
छोड़ दिया | 
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उदाहरण ( £5%79।6 ) पूर्व-वर्ती-पू् पद 
निदशन ( 7प5४४8007 ) पूर्विका ( 2?॥९९८९७९०६ ) 
पूत-पद ( 207(206060६ ) प्रधघटन ५ ()98८ ) 


दृष्टान्‍्त ( स० दृष्टग >अन्त ) का शब्दार्थ है--जो देखा गया हो, उसका 
अन्त या लक्ष । पर व्यावहारिक क्षेत्र मे इसका श्रथं बिलकुल मित्र है। हम 
कोई बात कहते या मत प्रकट करते हैं अथवा किसी की बात या मत का खण्डन 
करते हैं, ओर उसके पोषण या समथन मे प्रमाण या साक्षी के रूप में वैसी ही ओर 
कोई बात या कसी व्यक्ति का श्राचरण, व्यवहार आदि लोगों के सामने रखते 
हैं। इस प्रकार पोषण या समर्थन के लिए दिखलाया जानेवाला तथ्य दृष्टान्त 
कहलाता है। हम कहते हैँं--दोनों माइयों को बहुत दी प्रेम तथा सद्भावपूर्वक 
साथ रहना चाहिए---उस्ती तरह रहना चाहिए, जैसे राम और लक्ष्मण रहते थे | 
इस प्रकार हम राम और लक्दंमण का दृष्टान्त दोनों माइयों के सामने रखते हैं । 
पौराणिक कथाएँ कहनेवाले व्यात और अच्छे वक्ता प्राय अपनी बातों की पुष्टि 
के लिए बीच-बीच में कुछ दृष्टान्त भी देते चलते हैं | किसी नियम, सिद्धान्त, 
स्थिति आदि का विवेचन करते समय उसका ठीक-ठीक रूप बतलाने के लिए 
हम जो तथ्य (या व्यक्ति) दृष्टान्त के रूप मे सामने लाते हैं, वह उदाहरण 
कहलाता है। दृष्टान्त और उदाहरण में कई मुख्य अन्तर हैं । दृष्टान्त बहुधा 
कृतियों के सम्बन्ध मे ओर श्रादर्श तथा प्रमाण के रूप में होता है, परन्तु 
उदाहरण प्राय नैतिक और बौद्धिक तथ्यों, विचारों ओर मौतिक पदार्थों के सम्बन्ध 
में और उन्हीं के रूप मे स्पष्टीकरण के लिए होता है । नियमों, व्यवस्थाओं आदि 
के सम्बन्ध में उदाहरण और चरित्र, व्यवहार आदि के सम्बन्ध में इृष्ठान्त 
उपस्थित किये जाते हैं| श्रर्थ के विचार से उदाहरण बहुत अधिक व्यापक शब्द 
है, और उससे दृष्टान्त का भी अन्तर्माव हो जाता है। प्रत्येक दृष्ठान्त को तो 
हम उदाहरण भी कह सकते हैं, पर प्रत्येक उदाहरण को दृष्टान्त नहीं कह 
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सकते । हम स्वयं किसी प्रकार का आचरण करके दूसरों के लिए उदाहरण$ 
उपस्थित कर सकते हैं, पर इृष्टान्त देने के लिए. हमे दूसरों ( या उनके चरित्रो ) 
रा आश्रय लेना होगा | हाँ, किसी बात का विधान या निषेध करने के लिए 
दोनो का उपयोग हो सकता है। गणित का कोई विषय समझाने के लिए अथवा 
किसी ग्रन्थ की रचना-शैली, विषय-विवेचन आदि के स्वरूप का परिचय देने के 
लिए, उदाहरण ही उपस्थित किये जाते हैं, हृष्टान्त नही || निद्शन भी है तो 
एक प्रकार का उदाहरण या दृष्टान्त ही, पर अर्थ श्रोर प्रयोग के विचार से 
इसकी व्यासि श्रपेक्ञया कम है। इसका प्रयोग किसी ऐसी बात का स्वरूप स्पष्ट 
करने के लिए होता है जो साधारण रूप से कहकर सममाई गई हो | ग्ह बहघा 
कल्पित और स्व-रचित भी होता है, पर होता सदा मूल कथन के अनुरूप ही है | 
भौतिक विज्ञान, रेखा गणित शआ्रादि की समस्याओ का जो विवेचन ग्रन्थों में होता 
है, उसके स्पष्टीकरण के लिए. चित्रों के रूप भें जो आकृतियाँ आदि अकित की 
जाती हैं, वे वस्तुत निद्शेन के रूप में ही होती हैं, ओर इसी लिए ऐसे रेखाऊन 
भी निदशेन कहलाते हैं । पूत्र पद वस्तुत व्याकरण ओर साहित्य के क्षेत्रों का 
शब्द है | किसी योगिक शब्द या समस्त पद मे का पहला शब्द या पद व्याकरण 
में पूबे-पद्‌ कहलाता है, ओर दूसरा या बादवाल शब्द या पद ( इसके विपर्याय 
के रूप में ) उत्तर-पद कहलाता है। देश-सेवा मे का देश या लोक-गीत मे का 
लोक पूर्वे-पद्‌ है। परन्तु किसी सोपाधिक| बात का वह पहला अश पूर्वे-पद्‌ 
कहलाता है, जिस पर उसका दूसरा अश आश्रित होता है| जैसे-यदि आप 
वहाँ चले तो मै भो आपके साथ चलूंगा |! में का “यदि आप वहाँ चले? भी 
पूर्वं-पद ही है। अपने लाक्षणिक श्रर्थ ओर विस्तृत रूप मे ( क ) वह बात भी 
पूवे-पद कहलाती है, जिस पर तार्किक दृष्टि से कोई बात अ्रवलम्बित हो, और 
( ख ) घटना-काल या घटना-क्रम के विचार से वह पहली घटना या बात भी 
पूर्वे-पद्‌ कहलाती है, जिसका कारणिक रूप से किसी बादवाली घटना या बात से 


# इस अथे मे यह “नमूना? का समानक होता है | ( दे०--नमूना ) 
 (07000800%), 


१४१ इ्ष्ठान्त 





प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो | प्रस्तुत प्रसग में वह घटना, चीज, परिस्थिति या बात पूर्ब-पद 
कही जायगी जो बाद की वैसी ही किसी ओर घटना, चीज, परिस्थिति या बात की 
उत्पादक या जनक हो । इसी दृष्टि से हम पूर्च-पद को पूबे-बर्त्ती मी कह सकते 
हैं, और तब इसका विपर्याय पर-बरत्ती होगा#। हम कहते हैं--हम किसी घटना 
या बात का ठीक रूप तमी जान या बतला सकते हैं, जब हम उसके पू्वे-पद से 
भी परिचित हों, अथवा--पुराने जमाने की बैल-गाडियाँ और छुकड़े ही आज कल 
की मोयरो के पूब-पद हैं। अर्थ और आशय के विचार से भी और प्रयोग 
के विचार से भी पूविका! विधिक क्षेत्र का शब्द है, पर सार्विक बातो मे भी 
इसका प्रयोग होता हो है। पूर्विका मुख्यत पहले की वह घटना, चीज या बात; 
कहलाती है, जिसके आदर्श या आधार पर बाद मे होनेवाली कोई घटना, चीज 
या बात भी नियम, विधि आदि की दृष्टि से घटित हो सकती या ठीक मानी जा 
सकती हो श्रयवा काये क्षेत्र मे आा सकती या बलवत्‌ हो सकती हो | इसका प्रयोग 
प्राय ऐसे प्रसगों में होता है. जिनके सम्बन्ध में नियम या विधान में कोई स्पष्ट 
समर्थन या स्वीकृति नहीं दिखाई देती। इसे भी हम एक प्रकार से ऐसा दृष्टान्त कह 
सकते ह, जिसके श्राघार पर बाद मे किया जानेवाला कोई काम या बात नियमित 
और वैव ठहर सकती हो । न्यायालयों में जहाँ किसी बात का विधि-विधान मे 
कोई स्पष्ट उल्लेख नही मित्रता, वहाँ कहा जाता है--अपने पक्ष के समर्थन में: 








/ यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूचे-वत्तोीं और पर-वत्तीं केवल: 
विशेषण हैं, पर जहाँ सज्ञा की आवश्यकता होगी, वहाँ पूव-पद और उचर-पढ 
( अथवा उत्तराधिकारी ) का ही अयोग करना पडेगा। दूसरे, यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि पू्व-पद ओर उत्तर-पद में तो कारणिक अथवा और किसी 
प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भी होता है, परन्तु पू्वे-वर्सी और पर-बत्ती में काल- 
क्रम के सिवा और किसी अकार का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है। ये 
विशेषण केवछ काऊ-क्रम के सूचक हैं, किसी और प्रकार के सम्बन्ध के नहीं ॥ 

+ इसका अरबी समानक “नजीर! हिन्दी में मुख्यतः विधिक तथ 
वैधानिक क्षेत्रों में प्रचलित है । 
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कोई पूर्विका दिखलाइए, | आशय यही होता है कि यह बतलाइए कि पहले ऐसा 

कब हुआ था । और बहुघा इसी तरह की पूर्विका (या पूर्विकाओं ) के आधार 
पर निर्ण॑य भी होते हैं | प्रघटन स० घटन से प्र उपसर्ग लगाकर बनाया हुआ नया 
शब्द है# | इतका शब्दार्थ होगा--विशिष्ट रूप से घटित होने की क्रिया या 
आव । प्रयोग के विचार से यह ऐसे कार्य, घटना, परिस्थिति या स्थिति का वाचक 
है जो वस्तुत उपस्थित या घटित हुई हो और जो किसी प्रकार के अव्ययन, 
अनुसन्धान, निर्णय, विचार श्रादि की श्रपेत्ञा रखती हो, अ्रथवा किसी कार्य, 
अटना आदि की प्रत्यक्ष सक्रियता दिखलाती हो | जैसे--[ क ) श्राज-कल नगरों 
में चोरियो के ओर देहातो मे डाको तथा ल्ूट-पाट ओर हत्या के अनेक प्रबटन 
होते रद्दते हैं। ( ख ) चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को अन्यों का श्रव्ययन करने 
के सिवा अनेक प्रकार के रोगों ( या रोगियो ) के प्रधघटन भी देखने ओर समभने 
पड़ते हैं | श्रथवा ( ग ) इधर कुछ दिनो से भारत मे प्लेग के प्रघटन अपेक्षया 

कम होने लगे हैं श्रांद | 


घमकी ( 776४६ ) 


गीदड़-भभकी-भभकी धोंस ( 870ए-962/72 ) 
तन ( 70 ण02४07 ) बन्दर-घुड़की-भ की 
धुप्पछ, धुप्पसस ५007 ) अभकी 


इस वर्ग के शब्द उन क्रियाओं या बातों के धूचक हैं जो किसी को उसके 
कार्यों के भावी हानिकारक परिणामों से भयभीत करके दबाने अथवा किसी विरोधी 


९& अभी तक इससे अच्छा और कोई इदाब्द मेरे ध्यान में नहीं आया, 
इसलिए अ० केस ( (:४/5 ) की व्युत्पचि का ध्यान रखते हुए मैं यही शब्द 
विचाराथ भी ओर ग्रयोगार्थ भी उपस्थित कर रहा हूँ । 
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को अपने अनुकूल या वश मे करने के उद्देश्य से अपने बल्ल-प्रदर्शन के रूप मे की 
या कही जाती हैं। इनमे से धमकी और धोंस दोनों स० धम्‌ धातु से व्युलन्न हैं । 
धम्‌ का अर्थ है--कोई क्रिया सम्पन्न करने ( जैसे आग सुलगाने या शंख बजाने ) 
के लिए मुँह की हवा जोर से बाहर निकालना | हिं० के धमकना ( किसी पर 
जुर्माना घमकना ) धौकना ( भाथी से आग सुलगाना ) आदि शब्द इसी धम्‌ 
से बने हैं। धमकी का आथ सम्बन्ध भी धमकना और धौंकना से है, भले ही यह 
सम्बन्ध दूर का हो । जत्र कोई व्यक्ति कुछ अनुचित या नियम-विरुद्ध कार्य करता 
अथवा हमारे विरुद्ध खडा होकर हमे हानि पहुँचाना चाहता है, तब हम उससे 
कहते हैं--यदि तुम ठीक तरह से आचरण या व्यवहार न करोगे अ्रथवा सीधे 
रास्ते पर न आश्रोगे, तो हम तुम्हे अमुक दर्ड दंगे अथवा अमुक प्रकार से 
तुम्हारी भी हानि करंगे | इस प्रकार की बात कहना ही मूलत धमकी है। 
अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को और माता-पिता अपने लडकों को 
धमकी देते हैं कि यदि मविष्य मे ठुम फिर ऐसा अनुचित काम करोगे तो तुम्हे 
दण्ड दिया जायगा | इसका उद्देश्य किसी को ठीक रास्ते पर लाना होता है-- 
उचित मार्ग दिखलाना होता है। तज्ेन का श्रथ है--डर या भय दिखाना 
या डराना | इसी से ऑगूठे के बादवाली उँगली का नाम त्जनी पडा है, क्योकि 
डराने-धमकाने के समय वही डँगली खडी करके धमकी दी जाती है। पर प्रस्त॒त 
प्रसग में इसका अ्र्थ है--अपना काम निकालने के लिए किसी को डराकर उसे 
अपने वश में करने का प्रयत्न करना | इसमे एक तो स्वार्थ का ( ओर वह भी 
प्राय अनुचित रूप से ) और दूसरे किसी के मन मे भय के सचार का भाव प्रधान 
है। जबत्र उपद्रवियों की भीड पर पुलिस गोलियाँ न चलाकर क्कूठ-मूठ बन्दुके 
दागती श्रौर सिर्फ कोरी आवाज करती है, तब उसका उद्देश्य तजन ही होता 
है। वह लोगों के मन मे मय उत्पन्न करके उन्हे तितर-बितर करना चाहती है । 
यदि कोई अपना दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करने के लिए हमसे म्कूठ-मूठ कहे कि तुम्हारे 
हाँ हमारे बीस हजार रुपये निकलते हैं, ओर अपने मित्रों को इस सम्बन्ध के 
जाली और भूठे कागन-पत्र दिखाता फिरे तो हम कहेंगे --यह सब उसका तजन 
मात्र है। त्जित व्यक्ति पर इसका बौद्धिक या इन्द्रिय-जन्य परिणाम होता है। 


धमको श्प्ड 





शुण्डे प्राय स्तरियो का खतीत्व नष्ट करने के लिए ओर डाकू लोगों का माल लूटने 
के लिए पिस्तोल दिखाकर उन्हे तर्जित करते हैं | घोंस वस्तुत धमकी श्रौर तजन 
के बीच की. चीज है, और प्रयोग के विचार से इन दोनों से हलके भाव की सूचक 
है। इसका प्रयोग ओर परिणाम दोनो प्राय क्षुणिक या अल्प-स्थायी होते हैं। 
उद्दसडतापूर्वक किसी को अपने सामने तुच्छु या दुबल ठहराते हुए धमकी या 
तजेन की जो छोटी-मोदी बात कही जाती है, वही घोस कहलाती है | इसका मुख्य 
उद्देश्य होता है---किसी को उसकी दुर्बलता का भान कराके उससे अपना मतलब 
निकालना । हम कहते हैं -इस तरह की धोस मे आकर भला हम अपना 
मकान उसे दे दंगे या उसके सामने सिर झ्रुकावेगे |! धुप्पल या धुप्पस भी है 
तो बहुत-कुछ धोंस की ही तरह की चीज, पर इसमे किसी को धोखा देकर आतकित 
करने या उसकी आँखों मे धूल क्रोककर अपना काम निकालने का भाव मुख्य है । 
प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यों या बातों और मुख्यत कई प्रकार के जूए के खेलों 
में प्राव लोग चालाकी से अपना पक्ष प्रबल सिद्ध करके दूसरे पक्ष को दबाने या 
हराने का जो प्रयत्न करते हैं, उसकी गिनती धुप्पस में ही होती है। गीदड- 
भभकी ओर बन्द्र घुडकी दोनों बहुत-कुछ एक हैं, ओर बोल-चाल में दोनों 
का काम खाली भमकी से चलता है। भभकी हिन्दी की श्रनुकरणवाचक 
भमकना ( >श्रावेश या वेगपूर्वक रह रहकर ऊपर उठना, जैसे आग भमकना ) 
क्रिया का साव-वाचक रूप है। इसका प्रयोग प्राय ऐसी आवेश-पूर्ण धमकी या 
धोंस के सम्बन्ध में होता है जिसके मूल मे वास्तविक बल बहुत ही कम हो | गीदड 
ओर बन्द्र प्राय किसी को सामने देखकर अपने भूठे क्रोधष ओर बल के आधार 
पर डराकर भगाने का प्रयत्न करते हैं| यदि डटकर उनका सामना किया जाय और 
कुछ अधिक बन्न या साहस दिखाया जाय, तो वे स्वयं डरकर हट या भाग 
जाते हैं। गीदडो ओर बन्दरों की तरह का ऐसा ही दिखावरी क्रोध-प्रदर्शन भभकी 
कहलाता है। इसी लिए प्राय कहा जाता है -ऐसी ममकियाँ किसी और को' 
दिखाना, यहाँ कोई तुमसे डरनेवाला नहीं है | 


श्र नमूना 





नमूना ( 57०८॥767 ) 


बानगी ( 5270!6 ) 


नमूना फा० नमून # का हिन्दी रूप है जो अपने मूल अ्रथ मे हमारे यहाँ 
बहुत प्रचलित है। बानगी हिन्दी के उत बाना (० वार्ण )से बना है, 
जिसके अथ हैं. क ) कुछ विशिष्ट प्रकार का पहनावा, (ख ) पद, मर्यादा 
आदि के अनुरूप अवस्था या स्थिति, ओर ( ग ) रग-ढग, रीति आदि । यद्यपि 
हमारे यहाँ नमूना और बानगी में अर्थ के विचार से कोई विशेष श्रन्तर नहीं माना 
जाता, पर प्रयोग के विचार से इतना ही अन्तर कहा जा सकता है कि नमूना तो 
लोक-व्यवहार का बहुत प्रचलित और इधर हाल का शब्द है, और बानगी 
हमारे यहाँ का पुराना और महाजनी बोल-चाल का शब्द है, जो बहुत-कुछ 
मरता हुआ-सा जान पडता है। अगरेजी के उक्त दोनों शब्दों के अर्थों ओर 
प्रयोगो के विचार से हिन्दी में भी कुछ वेसे ही अन्तर देखने में आते हैं | हमारे 
यहाँ बानगी वह थोड़ी-सी चीज कहलाती है जो किसी बहुत बडी राशि मे से 
निकालकर दिखाई जाती है। अनाज बेचनेवाले गेहूँ, चावल आदि के बोरो मे 
से थोडा-सा गेहूँ या चावल निकालकर उसकी बानगी दिखाते हैं, ओर घी-तेल 
आदि बेचनेवाले कनस्तरों मे से इन चीजों की बानगी ग्राहकों को देते हैं । इसी 
आधार पर हम तरह-तरह के कपडो के उन छोटे ठुकडों को भी बानगी ही कहेगे, 
जो कपडों के कल-कारखानेवाले अपने बडे-बडे ग्राहक व्यापारियों के पास उन्हे अपने 
यहाँ तैयार माल का रूप-रग आदि दिखाने के लिए भेजते हैं। भले ही बोल- 
चाल में ऐसे टुकडे मी नमूना कहलाते हो, फिर मी आर्थी स्पष्टता और पार्थक्य 
के विचार से उन्हें बानगी कहना ही ठीक होगा । किसी चीज की बानगी से उस 
सारी चीज के रूप-रग, गुण, विशेषता आदि का पूरा पता चल जाता है। नमूना 





« यह फारसी के उस नमू शब्द से बना है, जिसका अथे है---उठ या 
उभरकर सामने आना | इसी नस से फारसी के नमूद्‌ ( उठान, उस्ार 9) 
और नमूदार ( डदिति, दृष्टि-गत, प्रकट ) शब्द बने है । 


नमूना १५६ 





प्राय एक ही प्रकार की बहुत-सी चीजों मे से किती एक चीज के रूप में होता 
है, ओर उस वर्ग की सब चीजो का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है | बानगी तो सदा 
किसी वस्तु का अश या खश्ड होती है, इसलिए उसके आधार पर जल्दी कोई 
धोखा नही हो सकता, क्योंकि यह बात निश्चित होती है कि किसी चीज की जैसी 
बानगी होगी, वैसी ही वह चीज भी होगी। पर नमूना केवल किसी वस्तु-वर्ग की 
परिचायक इकाई मात्र होती है, और कुछ अ्रवस्थाओ्रों मे उस वस्तु से बहुत कुछ मिन्न 
भी हो सकती है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। हम बक मे अपने हस्ताक्षर 
का जो नमूना भेजते हैं, वह हमारे हस्ताक्षर का कोई अश या खण्ड नहीं होता, 
उसके प्रकार मात्र कासूच्क एक रूप होता है | हम कहते हैं---हम अपनी पुस्तक की 
एक प्रति आपके पास नमूने के तोर पर भेजते हैं। हो सकता है कि हमते नमूने 
के तौर पर १०-२० प्रतियाँ अच्छे कागज पर छुपा ली हो, और बाकी प्रतियाँ 
रद्दी कागज पर छुपाई हों | पर जत्न कहते हैं---“अब जरा इस पुस्तक की कविताश्रों 
की बानगी देखिए |? तब हम उस समूची पुस्तक या उसमें की कविताओं 
कुछ अश ही आपके सामने रखते हैं, ओर उस बानगी के आधार पर यह 
आशा की जाती है कि पुस्तक मे दी हुईं शेत्र कविताएँ भी वैसी ही होंगी। 
इन्हीं दृष्टियों तथा विचारों से नमूना ओर बानगी के ठीक प्रयोग होने चाहिएँ । 
अपने विस्तृत अ्रथ भें नमूना का प्रयोग उस रूप मे भी होता है, जिसे हमारे 
यहाँ उदाहरण कहते हैं | ( दे०--'इशन्त? के अन्तर्गत 'उदाहरण? ) 


१५७ नासे 





नारी | ४४०००४० ) 


अबला महिला ( 7००7 ) 
कान्ता वाघा 

कामिनी ( 2०॥८ ) सुन्दरी-का मिनी 
बाला स्ररी ( #67746 ) 


नारी स० नर ( पुरुष ) का ल्लीलिंग रूप है, ओर प्राय स्री का पर्याय मना 
जाता है । पर इसका प्रयोग मनुष्य जाति की सभी ख्तरियों के सम्बन्ध मे ओर 
मुख्यत युवती तथा वयस्क्र स्त्रियों के सम्बन्ध मे होता है। जैसे--दया, प्रेम, 
लज्जा आदि गुण नारी के भृषण हैं, अथवा नारी घर का श्र गार है। अबला स० 
अबल का स्त्री० रूप है, जिसका अथ है--बल से रहित या शक्ति से हीन। 
ख्तरियाँ स्वभावत पुरुषों की ठुलना में अ्रसमर्थ या दुर्बल मानी जाती हैं, और अबला 
उनकी इसी दुर्बलता का सूचक है। पर कहीं-कहीं यह शब्द नारी और स्त्री का 
पर्याय भी मान लिया जाता है। जैसे--अबला यत्र प्रबला * ।ै। कान्ता 
स० कान्त का स्त्री० है जिसके अ्रथ हैं--प्रिय, प्रेमयुक्त, सुन्दर आदि । अत 
कान्ता का अथ होता है--प्रेम करनेवाली सुन्दर ज्जी | कानत का एक अर्थ पति 
भी होता है, अ्रत कान्‍्ता का अ्रथ पत्नी भी है। कामिनी स० कामिन्‌ का स्ली० 
है जिसका पहला अर्थ है--कामना करनेवाला; ओर दूसरा अथथ है--अनुराग या 
प्रेम करनेवाला | अर्थ की दृष्टि से कामिनी भी प्रेम करनेवाली अथवा प्रेम की 
पात्री सुन्दरी का वाचक है । बाला त० बाल का सत्री० है, जिसका अर्थ है-- 
बालक या लड़का । बाला साधारणत ऐसी स्री को कहते हैं जिसकी अवस्था 
१५-१६ वर्ष के लगभग हो | बासा स० वाम का सत्री० है, जिसका पहला अर्थ 
है--बायाँ ( दाहिना का विपयोय )) ओर दूसरा अर्थ है--प्रिय, मनोहर, सुन्दर 
आदि | स्त्रियाँ आकर्षक ओर सुन्दर तो होती ही हैं, वे पुरुषों के साथ उनकी 
बाई ओर बैठती या रहती भी हैं। इसी लिए बासा भी सुन्दर स्री का ही वाचक 
है । महिला है तो मूलत नारी या स्ली का वाचक शब्द ही, पर अब यह विशिष्ट 


निन्दा श्प्र्च्द 


रूप से भत्ते घर की ऐसी ल्लियो का वाचक हो गया है जो कुल, शील, प्रतिष्ठा, 
सस्कृति आदि के विचार से श्रेष्ठ हो ओर जिनका समाज मे अच्छा आदर हो । 
स्रां शब्द की व्युस॒त्ति सम्मभवत सूत्रीया सोचत्रों से है, जिसका अर्थ होता 
है--प्रसव करने श्रथत्रा सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाली। नारी की ही तरह 
स्त्री का प्रयोग भी सामूहिक ओर सार्विक रूप में होता है। जैसे---स्व॒तन्त्रता 
के आन्दोलन म स्त्रियों ने भी अच्छी सहायता की थी। इसमे एक और अथ 
भी लगा है जो जाति मात्र का सूचक है | यह पशुओ, वनस्पतियो आदि के 
भी उस लिंग या प्रकार का सूचक है जो मुख्यत प्रसव का काम करता है। 
जैसे--सिंह जाति की मादा या सिहनी को हम ख्त्री-विंह भी कह लेते हैं, ओर 
फूलों, वृत्तो आदि के सम्बन्ध मे हम कहते हँं--यह स्री जाति का फूल 
(या वृक्ष ) है । बोल-चाल में स्त्री शब्द प्राय पत्नी या भार्यो का भी बाचक हो 
गया है | ऐसे अवसर पर खत्री के पहले सम्बन्ब-वाचक विभक्ति या विशेषण भी 
लगता है | जैसें--प० श्यामलाल की त्नी, अथवा--इस बार यात्रा मे वे अपनी 
ञ्नीको भी साथ लेते गये हैं । 


निन्दा ( (८०६०४6 ) 


घुड़की ताड़ना ( 247000009 ) 
मिड़की ( ८४४06 ) दीषारोपण 

डॉट ( £०७एा८८ ) भत्सना ( १०७70ए४!] ) 
डॉट-फटकार 


निन्‍्दा ( अर्थ की दृष्टि से ) प्रशशा का विपर्याय है| जिस तरह कोई श्रच्छा 
काम करते पर मनुष्य की प्रशता होती है, उसी तरह बुरा काम करने पर उसकी 
निन्दा होती है | यह स्वय उस व्यक्ति की भी हो सकती है, ओर उसके अनुचित 





श्पू६ निन्दा 





काम की भी | यदि कोई उद्दड बालक अपने माता-पिता के साथ अनुचित व्यवहार 
करे अथवा कोई व्यक्ति अपने किसी उपकारक के साथ विश्वास-बात करे, तो 
ऐसी अनुचित बातो के लिए वह दूसरो को दृष्टि मे दोषी समभ्ा जायगा, ओर 
ऐसे अनुचित व्यवहारों या दोषो की लोक मे जो अ्रप्रिय, कठु और तीत्र चर्चा 
होगी, वही उस दोपी व्यक्ति की निन्‍्दा कही जायगी। यदि कोई अधिकारी 
कोई अनुचित, अन्यायपूण या नियम-विरुद्ध कार्य करता रहे, तो लोक में उसकी 
भी निन्‍्दा होगी# | किसी व्यक्ति या उसके काम की निन्‍्दा उसके मुँह पर भी हो 
सकती है और पीठ पीछे भी । घुडकी और भिड़की। हैं तो एक ही वर्ग के 
शब्द, पर घुडकी से भिडकी अधिक उग्र ओर कठु होती है । इनका प्रयोग 
प्राय श्रधीनस्थो ओर छोये के लिए ( उनके कोई अनुचित काम करने पर ) 
होता है । घुड़की प्राय, अनुचित काम होते रहने श्रथवा श्रौचित्य की सीमा का 
उल्लंघन करने की दशा में उसे रोकने के लिए ओर मिड़की प्राय अनुचित 
काम हो जाने के उपरान्त उसकी सूचना मिलने पर भविष्य से सचेन रहने के 
लिए दी जाती है । पर दोनो का उद्देश्य श्रसन्‍्तोष श्रोर रोष प्रकट करना ही होता 
है | डॉट ओर डॉट-फटकार मी हैं तो प्राय एक ही, पर डॉट से डॉट- 
फटकार अधिक उम्र होती हैं, ओर उसमे डॉट की अ्रपेज्ञा कुछु ओर श्रप्रिय 
तथा कठोर बाते भी होती हैं । डॉट तो घुडकी का कुछ उम्र ओर बटा हुआ रूप 
है, ओर डॉट-फटकार भिडकी का। दोनो का स्वरूप प्राय आधिकारिक और 
प्रयोग प्राय वयस्क अधीनस्थो के प्रति होता है। यदि हमारा नोकर हमारे किसी 
पडोसी या मित्र के साथ कोई साधारण अनुचित व्यवहार करे तो उसे डॉट सुननी 

पडेगी, ओर यदि वह बराबर कई तरह के अनुचित व्यवहार करता रहे तो वह डॉट- 


& प्राय” सभा-समितियों में ऐसे अनुचित कार्यों का खुलकर विरोध भी 
किया जाता है और दोषी के सम्बन्ध में निन्‍्दात्मक प्रस्ताव भी उपस्थित किया 
जाता है, जिसे निन्‍्दा का प्रस्ताव ( वोट ऑफ सेन्सर ) कहते हैं। 

। ये दोनों शब्द अलुकरण-वाचक हैं और क्रमात्‌ घुड़कना तथा झिड़कना 
के आव-वाचक झूप हैं । 
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कल न 
फटकार का पात्र हो जायगा | डॉट में केवल दबाने और रोकने का भाव है, पर 


डॉट-फटकार में कुछ तिरस्कार भी सम्मिलित रहता है। ताडना भी है तो इसी 
वर्ग में, पर उसमें कुछ तो कठोरता कम होती है ओर कुछ सचेत रहने का और 
कुछ परामश का भी भाव मुख्य होता है। इसका उद्देश्य भी अ्प्रसन्‍्नता प्रकट 
करने के साथ साथ कत्तव्य-पगालन की ओर व्यान आक्ृष्ट करना ही होता है | 
भत्संना इस वर्ग में सबसे अधिक उम्रता, कठोरता और रोध का सूचक शब्द है | यह 
स० भस_से बना है, जिसके श्रथ हैं-..डराना, घमकाना आदि | इसका प्रयोग 
प्राय बहुत अधिक अनुचित काम करने पर होता है। यह डॉट-फटकार का ऐसा 
आगे बढा हुआ रूप है जिसमे निन्‍दा के साथ घुड़की ओर मिडकी भी मिली 
रहती हैं। इसमें कुछ धमकी ( दे०--वमकी ) भी मिली रहती है. और इसका 
आशय यह होता है कि यदि भविष्य मे ध्यान न रखोगे या फिर ऐसा अनुचित 
काम करोगे, तो तुम्हें कटोर दड दिया जायगा | दोषारोपण ( स० दोष +- आरो 
पण ) भी बहुत कुछ बही है जो अमियोजन ( देखें ) है, पर कई दृष्टियो से यह 
अभियोजन से कुछ हलके भाव का सूचक है| शब्दार्थ की दृष्टि से यह किसी 
पर कोई दोष लगाना भर है | यह सच्चा भी हो सकता है और भूठा भी 
इसका उद्दं श्य कुछ दड दिलाना भी हो सकता है और केवल अपमानित 
कलकित या लजित करना भी | 


नियमित ( +०४००४ ) 
ठे5-प्ररूपी ग्रसम ( /९०४४७! ) 
प्रकरृत ५ र४एा४ ) प्राृतिक-प्रकृत 
प्ररूपी (7८%! ) 


नियमित का शब्दार्थ है--नियम से बैंघा या बाँधा हुआ | जिस बात या 
विषय के सम्बन्ध मे कुछ नियम बने हो अथवा जो बात साधारणत किसी नियम 
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लक रब जनक कल 
या बन्वेज से होती हो, वही नियमित है। कमचारी नियमित रूम से कार्यालय 

जाते और वहाँ अपना काम करते हैं; वाला नियमित रूप से अपने ग्राहकों के 
धर दूध पहुँचाता है, ओर डाक, रेल, हवाई जहाज आदि नियमित रूप से आते- 
जाते रहते हैं | इन सबके सम्बन्ध में पहले से जो बाते निश्चित होती हैं, उन्हीं के 
अनुसार जब इनके सब काम ठीक तरह से, समय पर लगातार होते रहते हैं. तन 
वे नियमित कहलाते हैं | प्रकत वह है जो प्रकृति# के अनुसार हो, अ्रथीत्‌ 
जो सदा से समान रूप मे होता आया हो श्रोर जिसका सदा समान रूप में घय्ति 
होना अनिवाय हो | ( कभी किसी विशिष्ट कारण से ऐसा न होने पर वह अ- 
प्रकृत कहलावेगा | ) अपने बाल-बल्चों का पालन-पोषण करना प्राय समी 
प्राणियों का प्रकृत धर्म है---इसके लिए उनकी ग्रकृति ही उन्हें प्रेरित और बाध्य 
करती है । हम गरमी, सरदी, कष्ट, सकथ आदि से प्रकृत रूप से बचना चाहते 
हैं, ओर कुत्ते, बिल्ली, शेर आदि का प्रकृत भोजन मास है। प्ररूरी वह है जो 
अपनी जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं में प्रकृत ( अर्थात्‌ सबमे समान ) रूप से 
पाये जानेवाले आकार-प्रकार, रूप-रग, विशिष्टताओं आदि के ठीक श्रनुरूप हो | 
हम कहते हैं---अमुक श्लोक कालिदास की शैली का प्ररूपी उदाहरण है। 
आशय यही होता है कि कालिदास के समस्त काव्य-साहित्य मे जो विशेषाएँ 
मिलती हैं, प्राय उन सबसे यह श्लोक युक्त है। प्ररूपी के लिए हमारे यहाँ का 
पुराना शब्द ठेठ है। ठेठ बनारती बोली का श्रर्थ है--बनारस की वह बोली 
जो साधारणत बनारस मे ही चलती हो या चली आ रही हो | ठेठ या ग्ररूपी 
जगली या पहाडी वह्दी कहलावेगा जिसमे वे सभी बातें या विशेषताएँ हों हो. 
साधारणत सभी जगलियों या पहाडियो में समानयत पाई जाती हैं। प्रसरझ 
( विपयोय-अप्रसम ) वह है जो अपनी सगत और साधारण अवस्था, स्थिति आदि 
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. & यहाँ प्रकृति ब्ाब्दु अपने व्यापक अथे में आया है। भ्रत्येक वस्तु यह 
बात में कुछ ऐसे तत्त्व होते हैं जो उसमें सदा समान रूप से पाये जाते हैं 
ओर जिनमें कभी कोई अन्तर या परिवतेन नहीं होता । यही सब मूल तस्क 
उसकी प्रकृति कहलाते हैं । 

रर 
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मे ही हो--विशेष घठा-बढा या इधर-उधर हटा हुआ न हो । प्रकृत ओर प्रसम 
मे अन्तर यह है कि प्रकृत तो धदा एक-रस रहता है; ओर उसमे अ्रन्तर या भेद 
के लिए कदाचित्‌ ही कोई अवकाश रहता हो। पर ग्रसम का ज्षेत्र अपेक्षया 
'धरिमित होता है, ओर उसमे कुछ अन्तर या भेद मी देखने मे आते हैं। पूस- 
माघ मे जाडा प्रकृत रूप से पडता है। यह हो ही नहीं सकता कि पूस-मातर मे 
जाडा न पड़े | पर साधारणत हर साल पूस-माघ में जितना जाडा पडता हुआ हम 
देखते हैं, वही हमारे लिए. प्रसम होता है | हो सकता है कि किसी साल जाडा 
कुछु अधिक हो या कम | उस दशा में हम कहेगे--श्स साल सरदो अप्रसम 
है, अथीत्‌ साधारणत हर साल जितनी या जैती सरदी पडती थी, उससे इस 
साल कुछु अधिक ( या कम ) है । ( विशेष दे०-- माव्य? के अन्तर्गत 'प्रसमा? ) 


निषेध ( 7०४०7१०४ ) 
निरोध ( ९४४४०६ ) वर्जन थे प्रतिषेष 
निवारण ( २7०ए००६४०० ) वबारण ( 8477772 ) 
अतिबन्ध ( (०४::४८८४07 ) रुकावट 
प्रतिषेष ( ?:००४०7४०० ) रोक-थाम-निवारण 
मनाही-१, निषेध, २, वारण 


इस वर्ग के शब्द किसी व्यक्ति को कोई काम करने, किसी चीज का उपयोग 
था व्यवहार करने, कही आने-जाने अथवा ऐसा ही कोई श्राचरण करने से रोकने 
के वाचक हैं| इनमे से निषेध ओर प्रतिषेध बहुत कुछ एक ही भाव के सूचक 
तथा प्राय समानक हैं । अन्तर यही है कि निषेध का प्रयोग साधारण लोक- 
ब्यवहार में ओर कुछ व्यापक अर्थ में तथा प्रतिषेध का प्रयोग प्राय विधिक क्षेत्रों 
में श्रोर कुछ परिमित अर्थ में होता है। दोनो का आशय यही है कि कुछ विशिष्ट 
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कारण-वश अथवा परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए. किसी को कोई काम करने से 
अधिकार-पूर्वक रोका या मना किया जाता है। शाल्त्रों में नीति-विरुद्ध काम 
करने का निषेध होता है, औरौर शासन प्राय स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाली 
वस्तुओ के व्यवहार का ग्रतिषेघ करता है। महत्् की दृष्टि से प्रतिषेध की तुलना 
मे निषेध का स्थान पहला पडता है, उसमे आज्ञा के पालन का भाव अपेक्षया 
अधिक प्रबल है | माता-पिता अपने बच्चो को दुष्ट व्यक्तियो या बुरे कामों से बचने 
की जो आज्ञा देते हैं, वह निषेध है। आज-कल सिनेमा-बरो मे बीडी, सिगरेट 
आदि पीने का निषेध है। आशा यही की जाती है कि ऐसे निषेधों का दृढता- 
पूर्वक ओर पूरा पालन होगा । प्रतिषेघ साधारणत निषेध से कुछ शिथिल और 
हलका है। साव-राष्ट्रीय अभिसमयो ओर विधानों मे युद्ध-काल में नगरों पर बम 
चरसाने का और नगर-पालिकाओं की ओर से सडकों पर चौपाये खुले छोड़ने का 
प्रतिषेध होता है। पर ऐसे प्रतिषेघ न तो जहूदी कठोरता-पूर्वकत बलवत्‌ किये जाते 
हैं,न उनका उतना अ्रधिक ध्यान रखा जाता है, जितना निषेध सम्बन्धी आशाओं 
के पालन का रखा जाता है। हम कहते हें--भारतीय सविघान मे राज्यों को अम॒ुक 
काम करने का अधिकार तो नहीं दिया गया है, पर उसका श्रतिषेध भी नहीं 
किया गया है। आशय यही होता है कि यदि कोई राज्य वह काम करना चाहे तो 
कर सकता है। बन भी बहुत-कुछ वही है, जो प्रतिषेध है । इसमे भी आज्ञा- 
पालन पर उतना जोर नहीं है, जितना निषेध में है+.। वारण भी हैतो बहुत-कुछ 
वही जो निषेध या प्रतिषेध है, फिर मी इसमे एक विशिष्ट भाव लगा है। निषेध 
ओर प्रतिषेध मे तो केवल रोकने का भाव प्रधान है; पर बारण मे उस काम या 
बात के दूषित या निन्दनीय होने का भाव प्रधान है, जिसके सम्बन्ध मे यह होता 
है | शासन की ओर से अछील चित्र या गन्दी पुस्तक छापना अथवा राजद्रोहा- 
व्मक पुस्तक बेचना वबारित होता है। जिस प्रकार प्रतिषेघ की तुलना में निषेध 


& “बरजो जसोदा मैया अपने छाल को! में का बरजो ( वजित करो ) में 
साधारण रूप से रोकने या मना करने का ही भाव है, किसी प्रकार की 
ऋटोरता था इठता दिखछाने का भाव नहीं है । 
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जप पक न 
अधिक कठोर या तीत्र है, उसी प्रकार निषेध की तुलना में बारण और भी अधिक 
उग्र या कठोर है। बारणिक आज्ञा का उल्लघन इमे दड का भागी बना सकता 
है। मनाही हिं० मना, ( अरबी मन ) से बना हुआ उसका भाव-वाचक रूप है; 
ओर अपनी आर्थी शिथिलता के कारण निषेध, प्रतिषेध श्रोर बारण तीनो के 
स्थान पर प्रयुक्त होता है। रुकावट हिं० रुकना या रोकना का भाव-वाचक रूप 
है, ओर यह भी अर्थ तथा प्रयोग के विचार से मनाही की ही तरह अनियमित 
ओर शिथिल है। फिर भी इसमे उस बाघा का भाव प्रधान है जो बीच में आकर 
कोई चलता हुआ काम रोक देती है या उसका आगे बढना ( चाहे थोडे ही समय 
के लिए हो ) बन्द कर देती है | इस दृष्टि से यह बाधा का समानक है। ( दे० 
“बाघ? के अन्तर्गत 'रकावट? ) इम कहते हैं--..इस पुस्तक की तैयारी में चारो ओर 
से तरह-तरह की रुकाबटें सामने आईं | आशय यही होता है कि हमे परिस्थिति- 
वश बीच-बीच में रुकना या ठहरना पडा | प्रतिबन्ध का साधारण श्रर्थ है--आगे 
की ओर से बँवना या बाँधना। इसमे किसी काम या बात के लिए कुछ ऐसी 
मनाही करने या रुकावट डालने का भाव मुख्य है जो उस काम या बात के 
लिए कोई ज्ञेत्र नियत या निर्धारित कर देती है, ओर उस क्षेत्र से बाहर निकलने 
के सम्बन्ध मे किसी प्रकार के प्रतिषेध का विधान करती है। जहाँ किसी काम या 
बात पर कोई प्रतिबन्ध लगता है, वहाँ किसी नियत या निश्चित ज्षेत्र अयवा 
परिधि के अन्दर ही वह काम या बात करने की स्वतत्रता रहती है, उससे बाहर 
निकलने या होने की नहीं | शासन की ओर से कभी-कभी हमारे यहाँ प्राय दड- 
विधान की १४४ वीं धारा के अनुसार जल्लूत निकालने, भाषण या समाएँ करने, 
सडकों पर लाठी-सोटा लेकर चलने आदि पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। आशय 
यद्दी होता है कि सब लोग साधारण रूप से ही इधर उधर शआ्रा-जा सकते या 
श्रपस में बात-बीत कर सकते हैं, इस क्षेत्र या परिधि के बाहर नहीं जा सकते | 
किसी प्रकार के बन्धन या बन्धनों की योजना ही प्रतिबन्ध है। निरोध मे भी 
रुकने या रोकने का ही भाव मुख्य है; पर यह किसी उत्कृष्ट अधिकार, बल या 
शक्ति के योग से होनेवाली रुकाबट का सूचक है | किसी प्रकार के नियत्रण के 
द्वारा किसी बात को सीमित रखना और उस सीमा का उल्लघन न करने देना ही 


१६५, निषेध 





उसका निरोध करना है। “योगश्रित्त-बृत्ति निरोध ? में चित्त की बृत्तियों को बल- 
पूवंक रोकने और सीमित रखने का भाव मुख्य है। निवारण भी होता तो 
है बहुत-कुछ वही जो निरोध है, फिर भी यह कुछ भिन्न और श्रपेक्षया इलके 
भाव का सूचक है। जब कोई अनिष्टकारक या आपत्तिजनक बात या विकट बाधा 
सामने आती या होती हुईं दिखाई देती है, तब उसे आगे बढने से रोकने के 
लिए जो चेश या प्रयत्न किया जाता है, वही वस्तुत निवारण है । हिन्दी भे इसे 
इसी लिए. रोक थाम कहते हैं कि इसमे थाम (या पकड ) कर रोकने का भाव 
मुख्य है। यद्रपि हिन्दी मे निवारण का प्रयोग बहुत दिनों से केवल दूर करने के 
अर्थ में होता आया है ( जैसे--इस ओषध से आपके रोग का निवारण हो 
जायगा ), पर वास्तव मे यह निवारण शब्द के अर्थ का एक अश मात्र है। 
जब शरीर मे रोग आ लगा हो, तब केवल उसे अच्छा या दूर करने के श्र्थ मे 
निवारण का प्रयोग ( इस शब्द की व्युपत्ति की दृष्टि से ) अनुचित तो नहीं है, 
फिर भी प्रयोग के विचार से और शब्द की आर्थी सीमा निर्धारित करने के लिए 
इसका वही अर्थ मानना चाहिए जो ऊपर बतलाया गया है । जिस समय नगर मे 
कोई छूतवाला या सक्रामक रोग फैलने की श्राशका या सम्मावना हो, उस समय 
कहा जायगा--नगर-पालिका की श्रोर से इसके निवारण के लिए, पूरा प्रयत्न हो 
रहा है। आशय यही होगा कि ऐसा प्रयत्ञ हो रहा है जितमें यह रोग फैल या 
बढकर भीषण रूप न धारण करने पावे | 


नीद १६६६ 


नींद ( $]8८० ) 
उधाई, ऊंध ( 0०«८ ) प्रिशयन ( 77/06:79007 ) 
झपकी ( ४०७०, ४ए०7०८: ) शयन ( 5॥०००7०४ ) 
तन्द्रा ५ ००००४ ) सुपुप्ति ( 72००7 ४९८० ) 
निद्रा--नींद सोना ( 5००० ) 


नींद ( स० निद्रा ) प्राणियों की वह स्थिति है, जिससे वे बीच बीच मे ओर 
प्राय निश्चित समयों पर अपनी बाह्य चेतना और ज्ञान से रहित होकर चुपचाप 
पडे रहते हैं। दिन भर चलते-फिरते और काम घन्धा करते रहने से शरीर मे जो 
थकावट आती हे, वह इस विश्राम से दूर हो जाती है ओर शरीर फिर से काम करते 
के योग्य हो जाता है। इसमे हमारी अनेक शारीरिक ओर स्नायविक क्रियाएँ: 
पूर्ण रूप से या आशिक रूप में बन्द हो जाती हैं, केवल हृदय की गति, 
रक्त का सचार और पाचन-सम्बन्धी भीतरी क्रियाएँ चलती रहती हैं। शारीरिक 
शक्तियों की क्वीणता और शिथिलता दूर करने का यह प्राकृतिक विधान है। इसी 
को हिन्दी मे सोना ओर तस्कृत में शयन कहते हैं। साधारण अ्रवस्था मे 
मनुष्य और पशु-पक्ती तथा आधुनिक खोजों के अनुसार पेड-पीथे और वनरस्पतियाँ 
तक रात के समय ही सोती हैं, पर कुछ अवस्थाश्ं में मनुष्य ओर कुछ पशु-पत्षी 
बहुत थक जाने या बीमार पड़ने पर दिन में भी कुछ समय तक सोते हैं। सोने 
को दशा में होना ही नींद लेना कहलाता है | यों तो मनुष्य सदा लेय्कर ही सोता 
है, पर कुछ अवस्थात्रों मे कुछु लोग ( और कभी-कभी कुछ पश्ु-पत्ती ) बैठे-बैठे 
ही निद्रा के वश में होने लगते हैं। दस अवस्था मे उनका सिर रह-रहकर नीचे 
झुकने लगता, पर कुछ ही क्षणों में प्राय फिर ऊपर उठता रहता है । इस प्रकार 
थोडी ओर हलकी नींद में होना ही उंघाई या ऊँघ है। ये दोनों शब्द स० 
अवाड मे ब्युत्पन्न हैं, जिसका अर्थ है--नीचे की ओर सिर कुकना या होना। 
मझपकी हिन्दी कपकना ( आँख का ) से बना हुआ उसका भाव-बाचक रूप है । 


# हिन्दी का सोना स० शयन से ही व्युत्पन्न है। 
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लेय्ने पर थोडी देर के लिए आदमी को जो हलकी नींद श्राती है, वही सपकी 
कहलाती है। थोडी देर के लिए आँखें कपकना ही झपकी है। तन्‍द्रा यों तो 
बोल-चाल मे हलकी और थोडी नींद या फपकी को भी कह लेते है, पर वास्तव 
मे यह ( तन्द्रा ) हमारी वह शारीरिक निश्चेतन अवस्था है, जो बहुत अधिक 
दुर्बलता, रोग, विप के प्रमाव आदि के कारण उसन्न होती है। यह मन ओर 
शरीर दोनों के बहुत भारी और शिथिल हो जाने पर श्राती है, आर इस बात 
की सूचक होती है कि थाई हुई शारीरिक आपत्तियाँ सहने की मन और शरीर 
में शक्ति नही रह गई है। यह भी हलकी नींद या भापकी के रूप में ही होती 
है, ओर इसमे मनुष्य को थोडी सुध भी रहती है। यह बेहोशी ओर नींद 
के बीच की-सी दशा है। प्राय मरणासन्न रोगियों को मृत्यु के पहले थोड़ी-बहुत 
ओर एक या अनेक बार तन्द्रा आती है। सुषुप्ति का साधारण श्र है--गदहरी 
नींद में या खूब सोना | परन्तु योग शास्त्र में यह चित्त की एक विशिष्ट प्रकार को 
अनुभूति या श्रवस्था मानी गई है, जिसमे योगाभ्यास के समय योगी को ब्रह्म का 
साक्षात्कार तो होता है, पर मन के सोये रहने के कारण उसे ब्रह्म को प्राप्ति का 
ज्ञान नहीं होने पाता। परिशयन कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव-जन्तुओं की वह 
तन्द्रा या निद्रा वाली अवस्था है, जिसमे वे जाडे के दिनों मे, शीत के प्रभाव से 
बचे रहने के लिए, चुपचाप एक स्थान पर बिना खाये-पीये ओर बिना हिले-डुले 
पडे रहते हैं। सभी प्रकार के साँप जाडा आते हो जमीन के नीचे कुछ गहराई में 
जाकर और बरफीले देशों के रीछु गुफाओं में छिपकर इसी प्रकार परिशयन 
करते हैं। परिशयन की यह क्रिया इनके सिवा श्रोर भी अनेक जीव-जन्तुओं में 
होती है। मेढऊ तो केवल बरसात में ऊपर आते हैं, बाकी ८ मद्दीने वे मिट्टी के 
नीचे परिशयत करते हैं । 


पकाना श्द्ध्य 





पकाना ( (००६०४ ) 
उबालना ( 20778 ) दम देना ( 306४8007702 ) 
छोंकना (599/४०४ ) बघारना-छौंकना (आंशिक रूप में) 
तड़का देना - बधारना भ्रूनना ( ०५४४०४ ) 
तलना ( 7४9708) सेकना ( 5०६ ) 


इस वर्ग के सब शब्द खाने-पीने की चीजों से सम्बन्ध रखनेवाली उन 
क्रियाओं के सूचक हैं जो आग की सहायता से वे चीजें तैयार करते समय की जाती 
हैं। साघारणत कोई चीज ( बरतन में ) आग पर रखकर तैयार करना या बनाना 
पकाना कहलाता है | यह उसी स० पच धातु से बना है.जिससे पक्त, पचन, पाचक 
आदि शब्द बने हैं| साधारणत पका करना ही पकाना है। रोटी, दाल, चावल 
तरकारी, खीर आदि सभी चीजे पक्राई जाती हैं। कच्चे श्रन्न, तरकारी आदि को 
आग की सहायता से गलाकर खाने योग्य बनाना ही उन्हें पकाना# है | उबालना 
सं० उद्ज्वालन से व्युत्पन्न है। पानी में डालकर कोई चीज आग पर चटाना और 
उसे गलाना ही उबालना है। चावल तो साधारणत उबाला ही जाता है, कई 
तरह की तरकारियाँ ओर मास भी मसाले आदि डालने से पहले इसलिए जबाले 
जाते हैं कि वे गलकर मुलायम हो जायें । खाली दूध तो उबाला जाता है, पर 
उसमें चावल डालकर खीर पकाई जाती है | ऊख के रस, गुड या चीनी के 
शरबत श्रादि मे भी चावल उजबाले नहीं, बल्कि पराये जाते हैं। छोकऋना 
अनुकरण-वाचक शब्द है | कोई चीज कडाही में या तवे पर डालने के तमय जो 
छो छो या छायें छा्ये शब्द होता है, उसी से यह शब्द बना है| यह दो प्रकार 
का होता है। पहले प्रकार में कड़ाही मे (या तवे पर ) घी या तेल डालकर 
उतमें जीरा, मिर्च, हींग आदि मसाले डालकर उन्हे तलते हैं, और तब उसमे 


# आम, पपीते आदि फल भी कई तरह से पकाये जाते हैं, पर फ्लो का 
पकाना ( १॥९0772 ) इस वर्ग में नहीं आता। इंटें, मिद्दी के बरतन 
झादि भी पकाये जाते हैं, पर वे खाद्य वर्ग के बाहर हैं । 


१६६ पकाना 





तरकारी डालकर उसे कुछ देर तक मूनते हैं। दूसरे प्रकार मे पकी हुई दाल में 
उक्त प्रकार से कलछी, चम्मच आदि में मसाले तलकर डाले या मिलाये जाते 
हैं, ओर तब तुरन्त ही दाल इसलिए दक दी जाती है कि मसालो की महक दाल 
मे ही समा जाय, बाहर न निकलने पावे। छोंकने का यह दूसरा प्रकार ही 
बघारना या तड़का देना भी कइलाता है । बधारना (स० अवधापण) का मूल 
अर्थ है-सुगधित करना | कडाही में घी या तेल डालकर उसे तपाना ओर तब 
उसमे कोई चीज डालकर पकाना ही उसे तलना है। तलना या तो स० तरण 
से या तलन से बना होगा । स० में कही कद्दी 'तला हुआ? के श्रर्थ में 'तलितः 
का भी प्रयोग मिलता है| कचोरी, पूरी, समोसे आदि तलकर द्वी बनाये जाते 
हैं | कमी-कभी कुछ तरकारियाँ भी पंकाने से पहले इस प्रकार धी या तेल में तली 
जाती हैं। जिन चीजों मे जल का अंश अधिक होता है, उन्हे केवल उनकी भाष 
की सहायता से पकाना दस देना है | जिन चीजों का जल का अंश सूख जाता है, 
उन्हें भी कुछु समय तक नीचे या ऊपर हलकी आँच रखकर दम दिया जाता है। 
भूनना स० भर्जन से व्युपन्न है। यह मी है तो एक प्रकार का तलना ही; पर 
भूनने में उतना अधिक थी या तेल नहीं दिया जाता, जितना तलने में दिया 
जाता है; बल्कि उससे कम ही दिया जाता है। भाड में चने, चावल, गेहूँ श्रादि 
अन्न बिना घी या तेल दिये केवल गरम बालू की सहायता से भी भूने जाते हैं। 
कभी-कभी बिना बरतन में रखे यो ही आग पर रखकर और उल-पुलय्कर भी 
चीजें भून ली जाती हैं । यह पकाने का एक विशेष प्रकर मात्र है। सेंक्ता शब्द 
स० श्रेषण से बना है, जिसका श्रर्थ है--जलाना । जब कोई चीज केवल आग पर 
इस उद्देश्य से रखी जाय कि उसमें की आद्वंता निकल जाय या पकने मे जो कसर 
रह गई हो, वह प्री हो जाय, तो यह क्रिया सेंकना# कहलाती है। तवे पर रोटी 
# यो छोग जाड़े में आग भी सेंकते हैं और धूप भी । ऐसे भसगो में 
इसका एक पर्याय 'तापना” भी है। बाजेवाले आनदछ ( चमड़े से मढे हुए ) 
बाजे भी उनकी आवाज ऊँची करने के लिए आग के पास रखकर उन्हे सेकते 
हैं। आँखें सेंकना एक अछग मुहावरा है, जिसका आशय है--भेम से आह 


2 


या शिथिल आँखों में गरमाहट या जान ( सजीवती ) छाना । 
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पु कप >> 
पकाने के बाद रोटी जलते कोयलों पर सेकी जाती है। पर पाव-रोटी, बिस्कुट, 
नान, खताईं आदि पकवान इसी प्रकार केवल सेंककर तैयार किये जाते हैं| 





44७७ क-ा+करग१; “+७नमकमुषाक.धा मकान 


पर्याय ( 579907ए%४ ) 


तदथी-समानक विपयोय ( 27(०09४ ) 
पर्योयकी ( ०प्707ए79 ) समानक ( 2५८४ए०/८०६ ) 
पर्यायज्ञ (3970797750 समानार्थी-समान 


पर्याय का पहला या मौलिक अर्थ है--चारों ओर चलना याधूमना | पर उसके 
ओर कई अ्र्थों मे मुख्य और सबसे अधिक प्रचलित अ्रर्थ है-अ्रथ की दृष्टि से 
कोई ऐसा शब्द जो उसी प्रकार का श्र॑ रखनेवाले दूसरे शब्द के स्थान पर काम 
में लाया जा सके | श्रर्थात्‌ प्रायः समान अर्थ रखनेवाले जो शब्द एक दूधरे के 
स्थान पर अयुक्त हो सकते हो, वही एक दूसरे के पर्याय कहलाते हैं। परन्तु 
विचारपूर्क देखते पर पता चलता है कि कदाचित्‌ हो कुछ ऐसे शब्द हों जो 
अर्थ के विचार से किसी दूसरे शब्द के पर्याय कहे जा सके, क्योकि प्रत्येक शब्द 
का कुछ विशेष श्रर्थ और खतत्र श्राशय होता है| साधारणत सस्कृत के दिवाकर 
और प्रभाकर या ऐसे ही और अनेक शब्द इसी लिए सूर्य के पर्याय माने जाते 
हैं कि वे एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं | पर दिवाकर का अर्थ है 
दिन करनेवाला, ओर प्रभाकर का अर्थ है---प्रकाश करनेवाला | ऐसे शब्द एक 
दूसरे के पर्याय माने जाने पर भी कमी समानक# या समानार्थी नहीं कहे जा 


'कम्य कक ३४+++ 945 फर कार ०७ कक २०णक 


“ अँग्रेजी के |200774]०7६ के किए हिन्दी में उपयुक्त शब्द समानक ही 
होगा, जो सभी अवसरो पर और भ्राय. सभी असंगों में एक-सा और ठीक 
तरह से चलेगा, तद॒र्थी और समानार्थी तो केवल शब्दों के प्रसग मे चल 
सकते हैं | । 
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सकते, क्योंकि इन का श्र है--वही या समान अर्थ रखनेवाला। एक दूधरे के 
पर्याय माने जानेवाले कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जिनके अर्थों का ठीक, ठीक 
अन्तर चाहे न बतलाया जा सके, तो भी दोनों के प्रयोगों मे अवश्य कुछ अ्रन्तर 
होता है, ओर इसी लिए वे एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं द्वो सकते | 
हम यह तो कह सकते हैं--यह चीज हमारे काम की नहीं है, पर यह नहीं कह 
सकते--यह महारे कार्य या कम्म की नही है। फिर भी लोक-व्यवहार में कुछ शब्द 
अपने अ्रथ की बहुत कुछ समानता के आधार पर एक हो दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त 
होते ही हैं | हम कहते हैं---उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर हमे बहुत दुख 
हुआ | ऐसे अवसरों पर हम दु ख की जगह क्लेश, विधाद, सन्ताप श्राकि शब्दों 
का प्रयोग करके भी काम चला सकते ओर प्राय चलाते भी हैं, क्योंकि इनके अर्थो 
मे बहुत ही सूद्म अन्तर हैं ( दे--ठु ख )। ऐसे शब्द एक दूसरे के पर्याय तो 
मान लिये जाते हैं, पर समानक नही कहे जा सकते | यही से प्रयोग के विचार 
से पर्याय ओर समानक का अ्रन्तर आरम्भ होता है। एक दूसरे की जगह 
प्रयुक्त हो सकने के विचार से ही यह मी कहा जा सकता है कि एक भाषा के 


शब्द आपस में ही एक दूसरे के पर्याय होते हैं, कसी दूसरी मापा के शब्द के 
पर्योय नहीं हो सकते | वारिधि, समुद्र ओर सागर इसी लिए, एक दूसरे के पर्याय 
माने जा सकते हैं ( और माने भी जाते हैं ) कि ये किसी वाक्य मे एक दूसरे की 
जगह प्रयुक्त हो सकते हैं, पर अरबी बहर था ऑगरेजी (0८०47 के पर्याय नही, 
बल्कि समानक या ददर्थी ही होंगे | त० या हिं० पवन को हम अरबी हवा 
या अगरेजी एयर ( 27 ) के वाचक होने के कारण तदर्थी, समानक या 
समाना्थी तो कह सकते हैं, परन्तु पर्याय नहीं कह' सकते। पर्याय की तरह 
समानक का भी ऐसा प्रयोग केवल गौण या प्रचलित अर्थ के विचार से ही होगा, 
स्वय शब्दार्थ के विचार से नहीं। तात्पर्य यह कि एक भाषा के जो शब्द कसी 
एक काम, चीज, बात या भाव के वाचक या बोधक हो, वें एक दूसरे के पर्याय माने 
जायेंगे, पर उसी काम, चीज, बात या भाव के वाचक या बोधक जो शब्द दूसरी 
भाषाओं के होंगे, वे एक दूसरे के सम्ानक कहे जायेंगे | विपयाय शब्द पर्याय के 
विपरीत माव का सूचक है। यह पर्याय मे वि उपसर्ग लगाकर बनाया गया 
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है। | किसी शब्द का विरोधी अर्थ या भाव सूचित करनेवाला शब्द उस शब्द का 
विपर्याय कहलाता है | ऐसा शब्द प्राय विपरीत या बुरे भाव का सूचक होता है। 
जैसे--नास्तिक, पाप और शत्रु शब्द क्रमात्‌ आस्तिक, पुण्य ओर मित्र के 
विपयाय हैं | पर जिन शब्दों या शब्द-युग्मों मे तुलनात्मक दृष्टि से अच्छाई 
ओर बुराईवाला कोई माव नहीं होता, वे शब्द भी एक दूसरे के विपर्याय ही 
कहलाते हैं | जैसे---गद्य और पद्म अथवा दिन और रात आपस में एक दूसरे 
के विपयाय हैं। 

पर्यायज्ञ वह कहलाता है जो पर्यायो और समानक शब्दों के सूक्म 
अन्तरों का अव्ययन ओर विचार करके उनका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता अथवा 
दूसरों को वे अन्तर बतलाता है। पर्यायक्री। का आशय है--पर्यायों के अर्थ 
के सूद अन्तरों या भेदों का अध्ययन या इससे सम्बन्ध रखनेवाली ओर सब बातों 
का विचार जो एक विद्या या शाज्र के रूप में माना जाने लगा है | यह भाषा-शास्त्र 
का नया अग यथा शाखा है। प्रस्तुत पुस्तक इसी शार्र की है। साधारणत 
सत्र पर्यायों अथवा पर्याय वर्गों को मी सामूहिक रूप से पर्यायकी कह सकते हैं । 





49 विपयोय शब्द पहले-पहलक प्रामाणिक हिन्दी कोश के काम के छिए 
बनाया गया था । इससे पहले हिन्दी शब्द-सागर में इसका आशय सूचित 
करने के छिए “विरोधी शब्द! का प्रयोग हुआ था, जो किसी तरह ठीक नहीं 
माना जा सकता । 

+ पर्यांयकी भी हिन्दी के गायकी! “नायकी? (नायक का भाव वाचक 
हिन्दी रूप ) जादि शब्दों के अनुकरण पर इसी प्रसग के किए नया गढ़ा 
हुआ शब्द है। 
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पाखण्ड ( 77770५८४ए ) 
आटोप>"तड़क-मड़क ढोंग 
आइम्घ्र ( (08/20/2007 ) तड़क-मड़क ( ?००७ ) 
ओपचारिकता (०:४४४॥४०) दिखावट ( $70फ ) 


गर्वोक्ति ( 80950 ) दुनियादारी 

डींग ( 8:28, 3727900 ) धरमं-ध्वजता ( 520८07४700ए) 
ढंग-ढोंग बनावट ( /ी८टकध०० ) 
ढकोसला शेखी 


पाखण्ड मूलत सस्कृत में पाष्रण्ड है, जो हमारे यहाँ के धामिक समाज का 
उपेक्षा-इचक शब्द है । प्राचीन भारत में जो हिन्दू , जैन या बौद्ध अपने धर्म्म 
पर सच्ची निष्ठा तो नहीं रखते थे, पर लोगो को दिखलाने मर के लिए भूठ-मूठ 
ओर कुछ बढा-चढाकर धामिक आचार-व्यवहार करते थे, वे पाखण्डी या धर्म- 
ध्वजी कहलाते थे; ओर उनका ऐसा आचरण ही पाखण्ड कहलाता था। आज- 
कल पाखण्ड ऐसे सभी आचरणों और व्यवहारों का सूचक हो गया है, जिनमे 
मनुष्य वास्तव मे नीतिमान्‌ ओर सत्यनिष्ठ न होने पर भी औरो के सामने अपने 
आपको नीतिमान्‌ श्रोर सत्य-निष्ठ सिद्ध करने का प्रयईन करता रहता है। यदि 
हमारा कोई सच्चा सिद्धान्त या मत तो हो ही नहीं, पर इम जगह-जगह किसी 
सच्चे घिद्धान्त या मत का ढोल पीटते फिरे या बाते तो ऊँची-ऊँची करे, पर अन्द्र 
ही अन्दर अनुचित या नीति विरुद्ध आचरण भी करते रहे, तो हम पाखण्डी कहे 
जायेंगे । अपना वास्तविक कल्लुषित या हीन रूप छिपाकर स्वार्थ-वश उसे शुद्ध 
श्रौर उच्च सिद्ध करने का प्रयत्न ही पाखण्ड है | पर इसमे वास्तविक आचरण का 
भाव गौण रहता है, प्रधानता उस रूप या व्यवहार की होती है, जो दूसरों को 
धोखे मे रखने के लिए दिखाये या किये जाते हैं । पाखण्ड का यही बाहरी रूप 
आउडम्बर कहलाता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि आडम्बर सदा पासखण्ड से 
सम्बद्ध ही हो । हम बिना पाखण्ड सचे भी आडम्बर खडा कर सकते हैं। उस 
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न के दस 
दशा में इसका उद्देश्य दूसरों की दृष्टि मे बड़े बनना और उनसे अपनी प्रशसा 
कराना होता है । जब अन्दर कुछ मी तत्व नही होता या बहुत कम तत्त होता 
है, पर बाहरी रूप इतना भव्य रखा जाता है कि लोग धोखे मे श्रा जाये, तो वह 
बाहरी भव्य रूप ही आडम्बर कहलाता है। यदि किसी बड़े रईस की सम्पत्ति 
तो उसके हाथ से निकल गई हो, पर वह अपनी बाहरी ठाठ-बाट और रूप-रग 
पहले की तरह ही बनाये रखे, तो इम कहेगे--यह इनका आडम्बर ही है। यदि 
हम मे विद्या-बुद्धि तो बहुत कम हो, पर हम किसो प्रकार बड़ें-बडे विद्वानों को 
समाओ्रो में पहुँचकर उनके साथ उठ बैठ श्रोर उन्हीं की तरह आचार-व्यवहार 
करे या सदा दो-चार आदमियों को अपने शिष्यो ओर अ्रनुयायियो के रूप में साथ 
लेकर इधर-उधर आया-जाया करे, तो यह भी हमारा आडम्बर ही होगा, क्योंकि 
इसका उद्देश्य दूसरों की दृष्टि मं अपना महत्व स्थापित करने के सिवा और कुछ 
न होगा | आटोप या तड़क-भडक भी बहुत-कुछ है तो वही, जो आडम्बर हे, 
फिर भी उससे कुछ मिन्न अवश्य है। आउडम्बर प्राय निस्सार ही होता है, पर 
झाटोंप या तड़क-भडक के मूल में कुछ सार भी होता है; श्रौर इसी लिए यह 
आहडम्बर की तुलना मे कम निनन्‍्दनीय या हास्यास्पद होता है। इसका मुख्य 
उद्देश्य प्राय दूसरों को श्रपना बल ओर वैभव दिखलाना होता है; अपनी प्रशसा 
कराने का भाव प्राय. गौण ही रहता है। प्राचीन भारत में राजा मह्यराजों की 
सवारियाँ खूब तड़क-भडक से निकलती थीं, श्रोर श्राज-कल नये रईसों की बरातें 
भी प्राय तडक-भडक से निकलती हैं | दिखावट का सम्बन्ध केवल बाहरी रूप 
से है, भीतरी तत्व या रूप अथवा वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यह प्राय, दूसरों को प्रमावित और आइष्ट करने के लिए होती है। ढूकानों मे 
उनकी बाहरी दिखावट इसी लिए बढिया होती है कि आइहक उनसे प्रभावित होकर 
सौदा लेने आवें | बाहरी रूप-रंग अच्छा रखना ओर श्राकर्षक बनाना द्दी दिखावट 
है | यदि दिखावट केवल बाहरी दो और उसके श्रन्दर कुछ भी तत्त्व या सार 
न हो श्रथवा बहुत ही कम सार हो, तो उसे ढकोसला कहेगे | इसका मुख्य 
उद्देश्य दूसरो को ठगने श्रोर धोखा देने के सिवा ओर कुछ नही होता । यदि 
किसी थिएटर या सरकस में बाहरी तड़क-भड़क या दिखावट तो बहुत-कुछ हो, 
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पर अन्द्र तमाशा बहुत ही साधारण या रद्दी हो तो हम कहेगे--व्यर्थ का ढकासल्ना 
खडा कर रखा है। यही ढकोसला अपने कुछ छोटे, इलके ओर परिमित रूप मे 
ढंग या ढोग कहलाता है | इसका उद्देश्य दूसरों को अपनी ओर अनुस्क्त करके 
उनकी दया, सहानुभूति आदि प्राप्त करना अथवा और किसी प्रकार का स्पार्थ 
सिद्ध करना होता है। बच्चे प्रायः विद्यालय जाने से बचने के लिए. पेट या सिर 
के ददं का ढोग रचते हैं, ओर भिखभगे प्राय मीख माँगते समय हाथों या पैरों पर 
पट्टियाँ बाँधरर लेंगडे-लूले या अपाहिज होने का ढोम स्वते । बनावट हिन्दी 
बनना? से बना है, ओर बनना का एक अर्थ यह भी है--अपने आपको ऐसा 
योग्य सिद्ध करना, जैसा वास्तव मे न हो। बनावट वह है. जिसमे मनुष्य अपने 
आपको उचित से अधिक योग्य, विद्वान्‌ या सदाचारी सिद्ध करने का प्रयत्ष करता 
है। यह ऐसा मिथ्या आ्राचरण है जिससे पहले तो लोगों को कुछ आशा होने 
खगती है, पर बाद मे निराश होना पडता है। इस प्रकार यह पाखण्ड का 
छोटा ओर हलका रूप है | इस प्रकार का आचरण कर्त्ता के लिए प्राय लज्ञाजनक 
होता है, इसी लिए वह बीच-बीच म या तो कुछ लज्जित होता रहता है या 
लज्जित होने का अभिनय-सा करता रहता है। पर बनाबट प्राय मनुष्य के 
स्त्रभाव का अग होती या धीरे-धीरे अग बन जाती है। इसमे अ्रपनी दुर्बल्नता या 
दोष छिपाने के साथ-साथ दूसरों की दृष्टि मे अपने आ्रापको योग्य सिद्ध करने का 
बहुत-कुछ सकोचपूर्ण प्रयत्न होता है। फिर भी इसका उद्देश्य अपना महत्तव 
स्थापित करना ही होता है, और महत्व प्रास करने की थ्राकाक्षा इसमे इतनी बढ 
जाती है कि समाज मे थोडा-बहत अपमान या उपहास होने पर भी मनुष्य उसे 
हँसकर टाल देता है, पर अ्रपनी आदत नहीं छोडता। इस प्रकार बनाबट मे 
लज्जाशीलता और निलंज्जता का एक विलक्षण सम्मिश्रण होता है । लोक मे 
इसी को बनना कहते हैं, ओर ऐसे आदमी को लोग प्राय बनाते रहते हैं। बनाने 
का श्रथ ऐसे प्रसंग मे व्याज-स्तुति करके किसी को ओर भी अधिक बनने या 
इतराने मे प्रवृत्त करना है। ओऔपचारिकता और दुनियादारी दोनों बहुत-कुछ 
एक होने पर भी एक दूसरे से कुछ मिन्‍न हैं। औपचारिकता केवल दिखाने के 
लिए बैंघे हुए. सामाजिक नियमों का पालन मात्र है। हृदय की शुद्धता और 
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सत्यता का इसमे प्राय अभाव होता है। दुनियादारी वह है जिसमे आदमी 
तिर्फ लोगों ( दुनियाँ ) को दिखाने के लिए. तरह तरह के आधचार-व्यवहार करता 
है, पर हृदय से उन आचार-व्यवहारों पर निष्ठा नही रखता | शेखी शब्द अरबी 
शेख? से बना है। शेख वास्तव में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्बर मुहम्मद 
साहब के वशर्जों की जातीय उपाधि या अल्ल हैं। शेखों को अपने उच्च वश का 
विशेष अ्रभिमान होता था, और वे अवसर पड़ने पर दूसरों के सामने अपना यह 
अभिमान या गये खुलकर प्रकट भी करते थे। इसी से शेखी का अर्थ हो गया 
है--अभिमानपूर्वक अपने बड़प्पन की चर्चा या प्रदर्शन । यह प्रवृत्ति भी बहुत- 
कुछ मनुष्य की प्रकृति से सम्बद्ध होती है, ओर इतके कारण कुछ लोग प्राय बहुत 
बढ-बढकर यह कहा करते हैं. कि मैने यह किया है, वह किया है, श्रथवा मै यह 
कर सकता हैँ, वह कर सकता हूँ, आदि । हिन्दी मे ऐसी प्रवृत्ति के लिए तो कोई 
उपयुक्त शब्द नहीं है, शायद इसलिए कि हमारे यहाँ शेख होते ही नहीं, पर 
इस प्रकार की उक्ति को इम गर्षोक्ति कह सकते हैं और ऐसे प्रतग में गव॑ अपने 
दूषित और निन्दनीय रूप मे (देखे अभिमानः के अन्तर्गत 'गवे?) प्रयुक्त होता 
है। जब अपने आडम्बर से सम्बन्ध रखनेवाली बातें अपने मुँह से अभिमान- 
पूर्वक और भद्दे ढग से कही जाती हैं, तब उसे शोखी कहते हैं। यह कभी-कभी 
आचार-व्यवद्वार में भो प्रकट की जाती है, ओर देखने-सुननेवालो पर चोठ करती 
है, इसी लिए घृणित ओर निन्दनीय समझी जाती है | इसके कारण कमी-कभी 
मनुष्य समाज या समुदाय में ऐसे लोगो से भी प्राय कुछ अलग या दूर रहता है, 
जिनसे वैयक्तिक जीवन मे उसका विशेष मेल-जोल या सम्पर्क होता है। डींग 
वस्तुत गर्षोक्ति का क्षणिक, विकृत और हलका रूप है। जब किसी प्रसग में 
मनुष्य कुछ अमिमानपूर्वंक अपने बल, योग्यता, साहस आदि के सम्बन्ध में 
अत्युक्तिपूर्ण बाते कहता है, तब ऐसी बातों को डींग कहते हैं। यदि हम कहे--- 
“इम तुम्हे क्या समझते हैं । हमने बड़ेश्वडों के दांत खट्टे कर दिये हैं। या बडे- 
बडे बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान हमारे यहाँ. आ्राकर सिर झ्कुकाते हैं।? और यदि इसमे 
सत्यता का कुछ अश भी हो, तो इसकी गिनती गर्बोक्ति या शेखी मे होगी। 
पर यदि हम भूठ-मूठ और लोगों पर धाक जमाने के लिए कहे-...'रेल मे एक 
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बार अकेले डब्बे मे दो डाकू हम पर आक्रमण करने आये थे; पर हमने बड़े 
कौशल से उन दोनों को पिस्तौल दिखाकर और धक्का देकर नीचे समिरू 
दिया |? तो यह हमारी डोंग कहलावेगी | 





पुराना (०० ) 
अनुभ्भत ( 7.2०28०००7४ ) पूव-प्लावनिक ( 27४6-00 पए०४ 
ऐतिहासिक (77४४०:८०४)). पौराणिक (४ए८४००४/८४) 
परम्परा गत ( 778070079! ) प्राचीन ( १० 49८९०८,२.०!० ) 
पुरा-कालीन ( 370५०० ) सनातन ( ४५८:०४ ) 
पुरातन ( 87०५९०६ ) 


ट्स वर्ग के सब शब्द ऐसी चीजों या बातो के सूचक हैं जो बहुत दिन पहले 
रही हों या बहुत दिनो से चली आ्रा रही हो | पुराना स० पुराण ( विशेषण ) से 
बना है और “नया? का विपर्याय है। पुराना वह है जो बहुत दिन पहले रहा हो; 
या बहुत दिनों से उपयोग या व्यवहार मे आ रहा हो, या जिसे बीते अथवा हुए, 
बहुत दिन हो चुके हो। प्रयोग को दृष्टि से यह दस-बीस दिन पहलेवाले का 
भी सूचक हो सकता है और सो दो सो अथया हजार-पाँच सौ वर्ष पहलेवाले 
का भी । पुराने खेंडहर, पुरानी पुस्तक, पुराना जमाना, पुराने दिन, पुराने लडाई- 
भगडे, पुरानी प्रथाएँ या बातें सब वही हैं जो कुछ या बहुत दिन पहले अस्तित्व 
में आई या घटित हुईं हों अथवा जिन्हे बने, बीते या हुए, बहुत दिन हो चुके हों 
इसका प्रयोग ऐसी चीजों या बातों के लिए भी होता है जो अब न रह गई हों ; 
अथवा हीन रूप मे बच रही हो। यद्यपि प्रयोग की दृष्टि से प्राय पुरानी चीजे 
निकम्मी या रद्दी समझी जाती हैं, फिर भी बहुत-सी चीजे ऐसी भी होती हैं, 
जिनकी उपयोगिता, महत्व या मूल्य बहुत-कुछ बढ जाता है । पुराने बरतन या 
१२ 
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मकान भले ही किसी काम के न हों, पर पुराने चावल या पुराने सिक्पे अधिक 
सूल्यवान्‌ होते हैं | यों साधारणत पुराना ओर प्राचीन ( अर्वाचीन या आधु- 
निक का विपर्याय ) एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, फिर भी दोनो मे कुछ 
अन्तर है। पुराना तो दस-पाँच दिन या महीने दो महीने पहले का भी हो 
सकता है, पर ग्राचीन सो दो सो या हजार पाँच सो बरस पहले का ही होगा । 
आचोीन में एक तो अपेक्षया अधिक पुराने होने का भाव मुख्य है, और दूसरे, 
इसका प्रयोग सस्कृत शब्दों के ताथ ह्वी अच्छा लगता है। जैसे-प्रओवीन इतिहास, 
अचीन जातियाँ, प्राचीन सस्कृति आदि । पुराने कपडे में तो निकम्मेपन का 
आव भी है; परन्तु प्राचीन वस्नर मे इसलिए, कुछ गोरव और महत्त है कि प्राचीन 
का सम्बन्ध प्राय ऐतिहांसिकता से होता है | हम यह तो कहते हैं--पुरानी बाते 
या पुराने लड़ाई-कंगड़े मूल जाओ, पर ऐसे प्रसगों में पुरानी या पुराने की 
जगह प्राचीन का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते कि पुरानी बाते या लडाई- 
आगडे तो हमारे सामने के होते हैं, पर प्राचीन ऐसा नहीं हो सकता, जो हमारे 
सामने घटित हुआ हो। प्राचीन को जगह तो प्रायः पुराना से भी काम चल तकता 
है, पर हर जगह हम पुराना के बदले प्राचीन का प्रयोग नहीं कर सकते | हाँ 
आचीन ओर पुराकालीन श्रवश्य बहुत-कुछ एक हैं। जिस प्रकार साधारण 
पुराना से प्राचीन बहुत-कुछ पहले का होता है, उसी प्रकार प्राचीन से 
पुराकालीन और भां पहले का होता है। प्राचीन तो प्राय ऐतिहासिक 
काल का होता है, पर पुरा-कालीन ऐतिहासिक काल से पहले का भी हो सकता 
है । पुरा-कालीन मुख्यत वह कहलाता है जिसका प्रचलन या प्रयोग उठे बहुत 
दिन हो गये हों--जिसका चलन अरब उठ गया हो | सनातन वह है जो सदा 
से चला ञआरा रहा हो, श्रर्थात्‌ जिसके सम्बन्ध में यह कहा ही न जा सकता हो 
कि इसका आदि कहाँ है या आरम्म कब हुआ। प्राचीन या पुरा-कालीन के 
सम्बन्ध में तो यह भी माना जा सकता है कि आज नहीं तो कल उसके काल और 
मूल का पता चल जायगा, पर जिसे सनातन कहते हैं, उसके सम्बन्ध मे हम 
पहले से ही यह मान लेते हैं कि यह सदा से चला आरा रहा है; श्रौर इसके 
'अम्बन्ध में किसी तरद यह जाना ही नहीं जा सकता कि इसका आरम्भ कब हुआ | 


१७६ पुराना 





इसके सिवा सनातन मे यह भाव भी है कि यह सदा से जिस रूप में चला आ 
रहा है, उसी रूप मे सदा बना भी रहेगा | जैसे---सत्य बोलना सनातन घम है । 
हम अपने यहाँ की किसी प्रथा को भूल से मले ही सनातन कह या मान लें, 
परन्तु प्रथा कभी इसलिए, सनातन नहीं हो सकती ह# वह बीच बीच में नई चलती 
ओर बदलती रहती है | परन्तु सत्य बोलना ऐसा धर्म है जिसका न तो कमी 
खंडन या विरोध हो सकता है ओर न जिममे कमी किसी प्रकार का परिवर्चन 
सम्भव है। ऐतिहासिक और पीराणिक मे यों तो बहुत-कुछ अन्तर है, फिर भी 
पर्यायकी की दृष्टि से दोनो एक ही वर्ग मे रखे जा सकते हैं। ऐतिहासि+ वह 
है जिसका या तो इतिहास से सम्बन्ध हो या इतिहास मे उल्लेख हो, अर्थात्‌ 
जिसके ठीक, निश्चित या वाम्तविक होने मे साधारण इतिहास की दृष्टि से कोई 
सन्देह न किया जा सकता हो। जिस घगरना, वात, वस्तु या व्यक्ति का कोई 
आधार-युक्त प्रमाण मिल चुका हो और जिसे इतिहास के उल्लेखो में स्थान मिल 
चुका हो, वही ऐतिहासिक है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, धरथ्वीराज या महाराणा 
प्रताप इसलिए ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और भारत पर सिकन्द्र की चढाई या 
मुसलमानों और अँगरेजों के शासन इसलिए ऐतिहासिक तथ्य हैं कि इनके ठीक 
ओर पूरे प्रमाण मिलते हैं | इसके विपरीत पोराशिक वह है जिसका उल्लेख 
पुराणों# मे तो मिलता हो, पर इतिहास के ज्ञाताओं को जिसका अमी तक कोई 
ठीक और पूरा प्रमाण न मिला हो। पोराणिक कथाएँ, घट्नाएँ और व्यक्ति 
कल्पित भी हो सकते हैं ओर किसी रूप में उनके वास्तविक होने की भी सम्भावना 
हो सकती है। जो तथ्य आज पोराणिक माने जाते हैं, वे कल को ऐतिहासिक 
भी सिद्ध हो सकते हैं; पर जब॒ तक इतिहास उन्हें ठीक न मान ले, तब तक 
वे पोराणिक ही रहेंगे। देवासुर-सम्राम, समुद्र मंथन आदि घटनाएँ. विशुद्ध 





& यहाँ पुराण शब्द अपने उस सकुचित अथे में नहीं आया है, जिसमें 
चह भारत के सनातन-घर्मी हिन्दुओं में प्रचक्ित है, बढ्कि इसका प्रयोग उस 
विस्तृत और व्यापक अर्थ में हुआ है, जिसमें ससार भर की सभी जातियों और 
देशो के देव-देवियों तथा उनके घामिक कथा-साहित्य का अंतर्भाव होता है । 


धुराना श्ट० 


पौराणिक हैं, पर रामरावण युद्ध या जनमेजय का नाग-यज्ञ पौराणिक माना जाने 


पर भी बहुत-कुछ ऐतिहासिक है या हो सकता है; भले ही अभी हम इनमे से 
किसी के सम्बन्ध में उच सीमा तक न पहुँचे हों, जिस सीमा तक आधुनिक छान- 
बीन से स्थिर किया हुआ इतिहास पहुँचा है। फिर भी पौराणिक अधिकतर 
वही बातें मानी जाती हैं जो ऊपर से देखने पर या तो बिलकुल कपोल-कल्पित 
तथा असंभव जान पडती हों अथवा जिन्हे ठीक मानने में इतिहास के सिवा 
साधारण बुद्धि भी सक्ोच करती हो। पूर्वप्लावनिक भी है तो ऐतिहासिक 
तथा पोराणिक की तरह का ही शब्द, पर यह अपने वर्ग के सभी शब्दों से कही 
अधिक पुरानेपन का सूचक है। प्राय सभी देशों ओर जातियो मे किपी न किसी 
रूप में यह प्रवाद प्रचलित है कि किसी समय इस पृथ्वी पर एक ऐसी बहुत 
बडी बाढ आईं थी जिसमे सारा ससार दूब गया था और जिसके बाद नये सिरे 
से सारी सृष्टि बनी थी | हिन्दुओं मे यह प्रलय के नाम से और दूसरी जातियो मे 
प्लावन के नाम से प्रसिद्ध है। अपने बिशुद्ध श्रथ॑ में १बें-प्लावनिक का आशय 
होता है--प्रलय या प्लावन से पहले का | पर साधारणत बोल-चाल मे इसका 
प्रयोग ऐसी बहुत पुरानी चीजो या बातों के सम्बन्ध में होता है, जिनमे कुछ भी 
दम न रहा गया हो या जिनका कुछ भी उपयोग न हो सकता हो। जिन 
चीजों या बातों को हम पुराने जमाने की, उपेद््य ओर निकम्मी समभकर हँसी मे 
यलना चाहते हैं, उन्हें हम उसी प्रकार पूबे प्लावनिक कहते हैं, जिस प्रकार 
“बाबा आदम# के जमाने की? कहते हैं| अनुश्रुत और परम्परागत श्रथ के 
विचार से एक दूसरे से मिन्न होने पर भी एक ही वर्ग के शब्द हैं। अनुश्रत 
का शब्दार्थ है--ऐसी कथा या बात, जिसे लोग बहुत दिनो से एक ही रूप मे 
सुनते चले आये हो । प्राय सभी जातियों और देशों मे कुछ ऐसी कथाएँ 
प्रचलित रहती हैं जो ऐतिहासिक तो होती ही नहीं, पर पौराणिक भी नहीं 





# बाबा जादस का सम्बन्ध भी इसी छावन से है। यहुदी, इंसाईं, 
इस्छाम आदि पैगस्बरी मर्तों में माता जाता है कि छावन के बाद बाबा आदझ 
ने ही फिर से नया संसार बस्ाया था। 


वक बन नआ> अली + लक. ०>ऑन्‍ममक. नवाज कण: 


श्८१ पृथ्वी 
होती | ऐसी बातें प्राय लोकाचार, वीरूगाथा आदि से सम्बन्ध रखती हैं । ये 
साधारण कथा-कहानियों के रूप मे होती हैं ओर इनमें सत्य का अश बहुत ही 
कम होता है। परम्परागत भी बहुत कुछ वही है, जो अनुश्रत है। पर 
एक तो अनुश्रत केवल बातें या कथाएँ होती हैं, ओर दूसरे उनमे तथ्य 
जहुत कम होता है। इससे भिन्न, कथाश्रो ओर बातों के सिवा प्रथाएँ 
रूढियाँ आ्रादि भी परम्परागत होती हैं ओर उनमे तथ्य तथा रुत्य का अंश भी 
अपेक्षया अधिक होता है। अनुश्रत का कोई ऐतिहासिक आधार न होने के 
कारण उसमे प्रामाणिकता भो नहीं होती; पर परम्परागत का अ्रनेक पीढियों से 
चला आया हुआ कुछ ऐतिहासिक आधार मी होता है; ओर फलत उसमे 
प्रामाणिकता का भी कुछ अश रहता है | 





पृथ्वी ( वा ) हा 


जगत्‌ लोक 
दुनियाँ संसार ( *४००० ) 


प्रथ्बी हमारे सोर जगत ( दे०--ब्रह्माए्ड ) का वह ग्रह है जिस पर हम सब 
लोग रहते हैं। व्युत्तत्ति की दृष्टि से यह शब्द प्रथु से बना है, जिसका श्रर्थ है-- 
चौडा या विस्तृत | दूरी के विचार से यह सूर्य से तीसरा ग्रह है ओर सूर्य से 
प्राय सवा नौ करोड मील दूर है। प्रयोग के विचार से यह हमारे अ्रह के उस 
ऊपरी भाग का वाचक है, जिस पर मिट्टी है ओर जिस पर रहकर हम खेती-बारी 
आदि सब काम करते और जीवन बिताते हैं| एक ओर तो यह जलवाले माग के 
विपरीत ( और स्थल का वाचक ) है, दूसरी ओर आकाश या खवर्ग से मिन्न | इम 
कहते हैँ-[ क ) बहुत-से जल-जन्तु प्रथ्वी पर अधिक समय तक जीवित नहीं रह 
सकते, श्रोर ( ख ) इस प्रथ्बी के जीव स-शरीर स्वर्ग नहीं जा सकते | व्युतत्तिक 
इष्टि से और विशेषण रूप में ज़गत्‌ का श्रर्थ है--चलता-फिरता अ्रर्थात्‌ जीता- 





पृथ्वी श्दर 








जागता | यह मुख्यत प्रुथ्तच्री के उठ अश का वाचक है, जिसमें जीवधारी या प्राणी 
रहते हैं। अर्थात्‌ समस्त चेतन सृष्टि का इसमे अनन्‍्तर्भाव होता है। लाक्षणिक 
रूप मे यह किसी विशिष्ट क्षेत्र का भी वाचक होता है। जैसे--( क ) हिन्दी 
जगत भारतेन्दु जी का सदा ऋणी रहेगा, श्रथवा (ख) इस नई खोज से 
वैज्ञानिक जगत्‌ मे इलचल मच गई है। व्युपत्तिक दृष्टि से लोक का श्रर्थ है-- 
अवकाश, देश या स्थान | पर आगे चलकर यह शब्द स्थानों के ऐसे विमाग का 
वाचक हों गया था, जिसमे किसी विशिष्ट प्रकार की सृष्टि हो। इसी दृष्टि से हमारे 
यहाँ पहले दो लोक माने गये थे--इृह-लोक, और पर-लोक पर बाद मे (थ्वी, 
आकाश ओर पाताल ये तीन लोक माने गये । पोराणिक काल में विभागों की 
यह सख्या १४ तक पहुँच गई थी, जिनमे ७ लोक तो ऊपरी विस्तार में माने गये 
ओर ७ लोक नीचेवाले विस्तार या पाताल में# | श्राज-कल हिन्दी में लोक सज्या 
रूप मे जगत्‌ या ससार का वह अश माना जाता है, जिसमें सब प्रकार के 
मनुष्यों का समावेश है। हम कहते हैँं--( क ) ज्ञोक में ऐसा आचारण निन्दनीय 
माना जाता है, अथवा (ख ) लोक-कल्याण का ध्यान रखना शासन का मुख्य 
कर्तव्य है। इस प्रकार यह शब्द मानव समाज का वाचक होता है। विशेषण रूप 
में इसका श्र होता है---सब लोगों से सम्बन्ध रखनेवाला। जैसे--लोक वास्तु, 
लोक स्वास्थ्य आदि । ससार स० स्‌ घातु में सं उपसर्ग लगने से बना है; और 
इसका व्युवत्तिक अर्थ है--चल्लते या घूमते-फिस्ते रहना | पर आगे चलकर 
आध्यात्मिक क्षेत्र म॒ यह शब्द आत्मा या जीव की उस दशा का बाचक हो गया 
था, जिसमे वह बराबर इस पृथ्वी पर या इस लोक में आता-जाता ( श्र॒र्थात्‌ 
बार-बार जन्म लेता ओर मरता ) रहता है। प्रयोग की दृष्टि से इसका अर्थ भी 
बहुत-कुछ वही है, जो ऊपर जगत्‌ का बतलाया गया है। इम जिसे हिन्दी 
जगत कहते हैं, उसे हिन्दी ससार भी कह लेते हैं। फिर भी यह मुख्य रूप से 
हमारे जीवन के व्यावह्रिक अश से सम्बन्ध रखता है। हम कहते हैं-- ससार 
में श्राकर मनुष्य को सब्र कुछ करना पडता है। इस प्रकार यह्ट मुख्यत इमारे 





& इस विभाजन के अनुसार ये सब कोक 'भुवन” भी कहलाते हैं । 


श्पपरे प्रतिकृति 


कार्यों, व्यापारों आदि के क्षेत्र का बोधक होता है। कुछ अवस्थाओं मे जगत्‌ , 
लोक और ससार समानक भी होते हैं। जैसे--( क ) सबत्रको एक न एक दिन 
यह ससार छोडना है, ओर ( ख ) हमे इस लोक में अपनी कोई कीर्ति छोड़ 
जानी चाहिए | ऐसे अवसरों पर उक्त तीनों मे से हर शब्द का प्रयोग हो सकता 
है। दुनियाँ ( अरबी दुनिया ) प्राय उक्त चारों शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने- 
वाला शब्द है | 


प्रतिकृति ( १. 7.7727०58, २. 009 ) 


अनुकृति ( 7777780707 ) परिझपष ( 0०४87 ) 
अनुलिपि ( 8208॥7!6 ) प्रति ( ००:४९ ) 


अभिप्राय ( “(0८४ ) प्रतिलिपि ( ००७ ) 
नकल ,अलुक्ृति, २,प्रतिकृति, माँत-परिरूप 
8, प्रतिलत्रिषि भूल ( (0/2774!| ) 


जो आकृति (दे० 'मूत्तिः के अन्तर्गत आकृति? ) या वस्तु देखने पर 
आकार-प्रकार, रूप-रग आदि में कसी दूधरी आक्ृति या वस्तु के ठीक समान 
जान पडे या बनी हो, वह उस आकृति या वस्तु की प्रतिक्ृति कहलाती है । 
यह प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी । प्राकृतिक क्षेत्र मे हम कहते हैं--यह 
लडका अपने पिता ( अथवा माता ) की ठीक प्रतिकृृति है। आशय यही होतः 
है कि चाल-ढाल, रूप-रग आदि मे यह अपने पिता ( या माता ) के ठीक समानः 
है। कमी-कमी सयोग से हमें दो ऐसे आदमी भी दिखाई पड जाते हैं, जो 
श्राकार, रूप आदि मे बिलकुल एक हो तरह के होते हैं और उनमे से एक को' 
देखकर दूसरे का धोखा होता है। ऐसे व्यक्ति भी आपस मे एकदूसरे की प्रतिकृक्ति, 
होंगे। ऋत्रिम क्षेत्र में प्रतिकृति मुख्यत दो प्रकार की होती है। एक तो कपड़े, 
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कागज आदि पर रभों आदि से बनाई हुईं, जिसे चित्र कहते हैं, ओर दूसरी 
पत्थर, लकड़ी आदि को गढ-छीलकर या धातुओं आदि से साँचे मे ढदालकर या 
मिट्टी, मोम आदि से थापकर बनाई हुई हो और जिसे हम स्थूल| रूप से मूर्ति 
( देखें ) कह सकते हैं । प्रतिक्ृति के लिए आवश्यकता इसी बात की है कि वह 
देखने म किसी प्राणी या वस्तु के ठीक समान जान पड़े | इसमें र्त्रयं उस कृति या 
बसु का भाव मुख्य है, जो प्रतिक्लात कहलाती है। अनुकृति का अर्थ है-- 
किसी के अनुकरण पर बनाई हुईं चीज | प्रतिक्ृति से अनुक्ृति दो बातों मे मिन्न 
है। एक तो किसी ग्राणी या वस्तु को देखकर उसके अनुकरण पर जो कृति प्रस्तुत 
की जाती है, वही अनुकृति कहलाती है। इसमे अनुकरण का भाव ही मुख्य 
होता है, स्वयं उत कृति के अस्तित्व का भाव गौण रहता है। दूसरे, यह सदा 
किसी श्रन्य वस्तु, व्यक्ति आदि के श्रनुकरण पर प्रस्तुत की जाती है, इसलिए यह 
सदा कृत्रिम ही होती है, प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं हो सकती । नकल अ्रर्ती 
भाषा का शब्द है, जिसका मौलिक श्र है--स्थानान्तरण श्रर्थात्‌ एक से दूसरे स्थान 
घर ले जाना । पर व्यावहारिक रूप में यह उस वस्तु, लेख आदि का बाचक शब्द है, 
लो किसी वस्तु या लेख के अनुरूप या अनुकरण पर प्रस्तुत हुश्रा हो । नकल इसी 
लिए अनुक्ृति, प्रति, प्रतिक्ृति श्रोर प्रतिलिपि चारो की समानक है। यों तो 
सस्कृत मे प्रति के श्रव्यय और सज्ञा रूप में अनेक अश्व हैं, परन्तु प्रस्तुत प्रदग मे 
प्रति किसी पुस्तक, लेख, चित्र आदि की बहुत-सी प्रतिक्ृृतियों मे से किसी एक 
अथवा प्रत्येक का वाचक स्वतन्त्र शब्द है। हम कहते हैं--( क ) इस पुस्तक की 
एक हणार प्रतियोँ छुपी थी, (ख) इस लेख की एक ग्रति हमने अपने पास भी रख 
ली है, ओर ( ग ) अपने चित्र की तीन प्रतियाँ तैयार करा लो । अर्थात्‌ ठीक 
'एक ही तरह की जो बहुत-सी चीजे छपी या लिखी गईं हो, उनमे से प्रत्येक उसकी 

प्रति कहलाती है । प्रतिलिपि सदा हाथ की लिखी हुईं ( श्रथवा आ्राज-कल टकण 





% स्थूछ रूप में इसी लिए कि सूचि मुख्यतः प्राणियों और देवताओों की 
ही होती है; पर प्रतिकृति प्राणियों के सिवा दूसरे पदा्थों या वस्तुओं की भी 
होती दे । 
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यत्र से टक्ति या ठाइप की हुईं ) वह प्रति होती है, जो किसी लेख को देखकर 
ठीक उसके अनुरूप प्रस्तुत की गई हो । जैसे--जो पत्र उन्हें भेज रहे हो, उसकी 
एक अतिलिपि भी अपने पास रख लो | अनुलिपि किसी लिपि या लेख की वह 
अनुकृति कहलाती है जो लिखावट ओर ब्योरे की सभी बातों के विचार से ठीक 
ज्यों की त्यो या अपने मूल के अविकल समान हो । जन्र क्सी प्राचीन लिपि में लिखे 
हुए लेख पूरे पढे नहीं जाते, तब उनकी अनुलिपि अस्ठुत करके दूसरे विद्वानों 
के पास पटने के लिए भेजी जाती है । कसी व्यक्ति की लिखावट की भी अनुलिपि 
होती है, जो बहुधा दूसरो को दिखलाने के लिए प्रस्तुत की जाती है | प्रस्तुत प्रखग 
में मूल वह चीज कहलाती है, जिसकी कोई अनुकृति, प्रतिकृति या प्रतिलिपि 
प्रस्तुत की गईं हो । हम कहते हें--( क ) यह श्रनुक्ृति ( या प्रतिकृृति ) सूल 
से ठीक मिलती-जुलती है, अ्रथवा (ख ) मूल से मिलाकर देख लो कि यह 
भ्रतिलिपि ठीक हुई है या नहीं। दूसरे प्रध्गों मे मूल के कुछ ओर अर्थ भी 
हैं। कसी वर्ग मे जो चीज सबसे पहले तैयार हुई हो ओर जिसके अनुकरण पर 
उस वर्ग की बाकी ओर सब चीजें बनी हों, वह भी मूल कहलाती है। जैसे--यों 
तो अब इस चित्र की बहुत-सी प्रतिक्ृतियाँ बन गई हैं; पर मूल चित्र अभी तक 
चित्रकार के उत्तराधिकारियों के पास है। अन्यो और साहित्यिक स्वनाओ के क्षेत्र 
में मूल दह ग्न्थ ( या लेख ) कहलाता है, जिस पर टीका-टिप्पणियाँ, भाष्य आदि 
प्रस्तुत हुए हो अथत्रा जिसके सम्बन्ध मे कोई विचार-विमश या समीक्षा हो रही 
हो। जो किसी स्थान पर सबसे पहले रहा हो, वह भी मूल निवासी कह- 
लाता है, जैसे--अफ्रिका के मूल निवासी अब धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं । 
'परिरूप ससकृत रूप मे परि उपसर्ग लगाकर बनाया हुआ नया शब्द है, और 
इसका सम्बन्ध मुख्यय कला ओर शिल्प के क्षेत्रों से है। यह किसी 
बननेवाली वस्तु का ऐका आरम्मिक और प्राय छोटा रूप होता है, जो उसके 
अनुकरण पर बननेवाली वस्तु के आकार-प्रकार, रग-दग आदि का स्वरूप बतलाने 
के लिए विचारार्थ प्रस्तुत किया गया हो। यह बनावट या रचना के ढंग ओर 


७& इक अर्थ में हिन्दी में इसका पर्याय आदिस'” भी प्रचकछित है । 
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प्रकार मात्र का सुचक होता है। कपडों पर बेल-बूटों आदि के जो श्रलग-अलग 
प्रकार होते हैं ( चाहे वे पहले अनुकृति के लिए प्रस्तुत किये गये हों, चाहे प्रस्तुत 
होकर सामने आये हों ), वें सब उसके परिरूप कहलाते हैं। इसके लिए हमारे 
यहाँ का पुराना शब्द भाँत (स० भेदत या माति !) है, जो धीरे-धीरे मरता जा 
रहा है। हम कहते हैं--.क) श्राज-कल बाजार में नये-नये परिरूपो ( या माँतों ) 
की साडियाँ आई हैं. ओर (सरल) उन्होने बिलकुल नये परिरूप (या भाँत) का बाग 
या मकान बनवाया है। आशय यही होता है कि उसकी बनावट का ढंग ओर 
ऊपरी रूप-रग बिलकुल नई तरह का है। अभिप्राय यों तो उद्देश्य 
( देखे ) के वर्ग का शब्द है, पर कला के ज्षेत्र मे आज-कल यह एक नये श्रर्थ 
से युक्त हो गया है। इसका प्रयोग बहुधा चित्र-कला और मूर्ति-कला 
में ऐसे अवसरो पर होता है, जहाँ उनके रचना-प्रकार और परिरूपों आदि का 
आलकारिक या सजावट की हर्ट से विचार होता है। यों तो मूत्तियों श्रादि के 
अलकरणों ओर परिरूपों मे अनेक प्रकार के भाव मिले-जुले रहते हैं, पर उनमें 
जो आशय, भाव या विचार प्रधान होता अथवा मुख्य रूप से स्पष्टत सामने 
दिखाई देता है, वही अभिप्राय कहलाता है। ऐसा अपिप्राय बीच-बीच में 
प्राय व्यक्त होता रहता है। हम कहते हें--ताज-महत्ल की आलकारिक कऊृतियों 
(या कला ) मे दो अभिप्राय मुख्य रूप से देखने मे आते हैं, एक तो मोर का 
ओर दूसरा सरो ( वृक्ष विशेष ) का, अथवा भारतीय चित्र-कला में बहुधा कमल 
का अभिप्राय देखने में आता है। आशय यही होता है कि उक्त रचनाओं 
में प्राय मोर, सरो या कमल की-सी आक्वतियाँ ही अधिक दिखाई देती हैं। 
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प्रशंसा] ( 7४5८ ) 
गुण-कीचन-गुणानुवाद इल्नाघा (०००४०८००१७५७००) 
गुणानुवाद ( 3700770०7 ) सराहना ( 2८०७॥४४009 ) 
तारोफ-अशंसा स्तवन (४5८०॥:४९०७) 
प्रशस्ति ( 00700%&007 ) स्तुति ( ?४००४५:४४० ) 
बड़ाई ( उि००४४ ) 


इस वग के,शब्द ऐसे कथनों के वाचक हैं जो किसी के अच्छे काम या बातों 

की मान्यता के सम्बन्ध में होते हैं | जब हम कोई अच्छा काम, चीज या बात देख 
कर प्रसन्न होते हैं ओर अपनी वह प्रसन्नता अच्छे शब्दों मे दूसरों पर प्रकट करते 
हैं, तब हमारा ऐसा कथन उस काम, चीज या बात की प्रशसा करना कहलाता 
है। अरबी तारीफ और हिन्दी सराहुना# ( स० श्लाघा ) भी इसके समानक 
ही हैं। प्रशसा से सराहना इत दृष्टि से कुछ ओर आगे बढी हुईं है कि 
सराहना मे प्राय जी खोलकर ओर कुछ अधिक प्रशसा की जाती है। किसी के 
गुणो का अ्रच्छा और यथेष्ट वर्णन ही गुण-कीत्तन या गुणानुबाद कहलाता है। 
अर्थ की दृष्टि से दोनों एक ही हैं | इनमे प्राय साधारण गुणों का भी बढा-चढाकर 
वर्णन किया जाता है। मब्य युग के कवि अपने श्राभ्रयदाता राजाओ, रईसों आदि 
का ( अपने काब्यों आ्रादि में ) यथेष्ट गुणानुबाद करते थे । भक्त भी अपने इृष्ट 
देव का गुणानुवाद करना अपना कर्तव्य समझता है। बडाई हिं० बडा का 
भाव-बाचक रूप है। जब हम किसी को किसी बात में बहुत बडा (या बहुत 
अच्छा ) समभते हैं, तब उसके बड़प्पन (या अच्छाई ) के सम्बन्ध मे लोगों 
से जो प्रशसात्मक बाते कहते हैं, वही उनकी बडाई कहलाती है। साधारणत यह्द 
भी कहा जा सकता है कि प्रशसा या सराहना तो प्राय बडों का बराबरवालों के 


% सराहना हिन्दी में सकमक क्रिया के रूप में भी और ख्री० सज्ञा के 
रूप मे भी अयुक्त होता है। जैसे--( क ) उन्होंने इस सद्भाव के लिए 
आपको बहुत सराहा, और ( ख ) आपके इस सद्भाव की बहुत सराहना की । 


अशसा श्प्प्८ 





सम्बन्ध मे होती है, पर बडाई प्राय बडे लोग ही श्रपने से छोटे लोगों की करते हैं, 
ओर इसमे उनका उद्देश्य उन छोगो को मी श्रपेक्षया बड़ा सिद्ध करना होता है#। 
इलाघा स० छाघ्‌ से बना है, जिसका मूल श्रथ है--भरोसा या विश्वास करना । 
इसका एक ओर अथ होता है--अ्रभिमान या गये करना | जन्र हस किसी की 
कोई बात उसके लिए ( अथवा अपने लिए ) श्रमिमान या गये की वस्तु समकऋकर 
उसकी अधिक प्रशसा या सराहना करते हैं, तब इसे इलाघा कहते हैँ। इसी से 
आत्म-इलाघा पद बना है, जिसका श्रथं होता है---अभिमान या गदं-पूर्वक 
अपनी प्रशसा आप ही करना । इसका उद्दश्य किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों या 
विशेषताओं की ओर लोगों का व्यान श्राकृष्ट करना होता है। सतबन ओर 
स्तुति दोनों स्तु वात से बने हैं, जिसका अर्थ है--प्रशवा करना, सराहना 
आदि | पर झाशय के विचार से स्तवन अपने वर्ग के सभी शब्दों से बहुत अ्रागे 
बटा हुआ है| किसी बड़े की कीत्ति और यश का विस्तार करने के लिए हम जी 
खोलकर उसकी जो प्रशसा करते हैं, वही उसका स्तबन कहलाता है। स्तुति 
भी बहुत कुछ वह्दी है जो स्तवन है, परन्तु व्यवहार की दृष्टि से आज-कल स्तुति 
का प्रयोग प्राय देवी-देवताओं के गुणानुवाद के सम्बन्ध में ही होता है। । 
प्रशस्ति का साधारण अर्थ भी प्रशसा या स्तुति ही है; परन्तु प्राचीन काल से 
इसमें एक विशिष्ट अथ लगा आ रहा है और एक विशिष्ट क्षेत्र में इसका प्रयोग 
होता आ रहा है। किसी नये राजा के सिंहासन पर बैठने के समय राज्य मे मगल 
और शान्ति की कामना से जो ईश्वर-प्रार्थना होती थी, वह प्रशस्ति कहलाती 
थी । आगे चलकर राजाओं की वे घोषणाएँ और प्रख्यापन भी प्रशस्ति कहलाने 
लगे, जो चट्टानों, ताम्र-पट्टों आदि पर खुदवाकर कुछ प्रमुख स्थानों पर, 
जन-साधारण की जानकारी के लिए, लगवा दिये जाते थे। इससे और आगे 
बढकर यह शब्द उन पंक्तियो का वाचक हो गया था क्षो प्राचीन काल के ग्रन्थकार 





९ रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई ।--कोई तुलसीदास । 
इस प्रकार के गुजानुवाद से युक्त जो पद्मात्मक रचनाएँ होती हैं, उन्हे 
स्तोन्न कहते हैं, जैसे दुर्गां-स्वोन्न, शिव-स्तोन्न आदि । 


श्८्ू६्‌ अरन 





अपने ग्रन्थों के आरम्भ या अ्रन्त मे इस दृष्टि से रखते थे कि लोगों को गव्थकार, 
ग्रन्थ और उध्तके विषय आदि का साधारण परिचय हो जाय# | पर आज-कल 
प्रशस्ति वह बढी-चढी और ( प्राय लिखित ) प्रशसा कहलाती है, जिसमे किसी 
के गुणों, विशेषताओं आदि का विशद्‌ और विस्तृत विवेचन होता है, और 
जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या उसके कामो को बहुत बढाकर लोगो के सामने 
रखना होता है। 


प्रइदनू  (२०८४४०४ ) 
अन्ुयोग ( ९८०८५ ) पूछना ( 55508 ) 


जिज्ञासा पृच्छा-पूछना 

हिन्दी में साधारणत किसी से कुछ प्रइन करना का भी वही अथ्थ माना 
जाता है, जो पूछना का प्रचलित है | फिर भी दोनो मे कुछ अन्तर है। पूछना 
स० (एच्छुन से व्युत्पन्न है, और इसका प्रयोग ऐसे अवसर पर या प्रसग मे होता 
है जब हम कोई साधारण बात जानने के लिए, किसी से कुछ कहते हैं । यह बहुत 
प्रचलित और सार्विक शब्द है, ओर इस पर किसी तरह की कोई रगत नहीं चढी 
है। हम पूछते हैं--( क ) मोहन का घर कहाँ है? (ख ) आप हमारे साथ 
चलेंगे या नहीं १ ( ग ) इस कपडे ( या पुस्तक ) का क्‍या दाम है ? (घ ) आज 
की डाक आई या नहीं ! श्रादि। इस प्रकार बिलकुल साधारण रूप से और 
साधारण कामों के सम्बन्ध मे कुछ जानने के लिए हम किसी से जो बात कहते 
हैं, वे पूछना कहलाता है। श्रश्न भी है तो बहुत-कुछ यही, फिर भी एक तो 
यह सस्क्ृति-सूचक और साहित्यिक शब्द है, दूसरे इसमे एक और भाव भी 
लगा है | जब कई गूढ या गम्भीर बातें एक साथ पूछी जाती हैं, तब उनमे से हर 


लक मगर टट जले लक कपल कक कक 
* भागे चलकर ऐसी पक्तियाँ पुष्पिका कहछाने छगी और इनमें, 
रचवा-कार अथवा कछिपि-कारू आदि का भी उद्लेख होने रगा । 
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बात, अपने अलग रूप में, प्रश्न कहलाती है। हम कहते हैं---इमारे प्रश्न-पत्र 
मे कुल ६ प्रश्न थे, जिनमें से पाँच का उत्तर देना आवश्यक था, श्रथवा उनका 
प्रहला प्रश्न ही इतना विकट था कि सुनते ही सब लडके घबरा गये। प्रच्छा 
बिलकुल वही है, जो पूछना है। संस्कृत में अनुयोग के कई श्रथों में पहला 
अर्थ प्रश्न करना या पूछना ही है, पर इसका प्रयोग मुख्यत ऐसे प्रश्नों के 
सम्बन्ध में होता है जो या तो (क ) किसी प्रकार के सन्देह की निवृत्ति के लिए. 
किये जाते हैं, या ( ख ) जहाँ हम किसी कथन की सत्यता मानने में असम होते 
हैं। प्रतिलिपि करते समय्र जब कोई शब्द हमारी समझ में नहीं आ्राता अथवा 
हमें टीक नहीं जान पड़ता, तब हम उस शब्द के आगे अनुयोग-सूचक चिह्म लगा 
देते हैं, जो इत रूप मे होता है--! हम यह भी कहते हैं--गुरुजनो की आज्ञा के 
सम्बन्ध में हमे कमी अनुयोग नहीं करना चाहिए। आशय यही होता है कि 
उनके ठीक और पालनीय होने में सन्देह नही करना चाहिए। जिज्ञासा मुख्य 
रूप से कोई बात जानने की वह इच्छा है जो केवल अपना ज्ञान बढाने के लिए 
होती है। हम जो बात नहीं जानते या नहीं समझते, फिर भी जिसे हम अपनी 
ज्ञान-वृद्धि या सन्देद की निवृत्ति के लिए जानना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में 
कहते हैं--इस विषय में हमारे मन में एक जिज्ञासा उतसन्न हुईं है। जिज्ञासा बहुवा 
बडों से और नम्नतापूवंक की जाती है, ओर जिज्ञासु के अ्रज्ञान या अपरिचिति 
की सूचक होती है। 








प्रेप ( !.0५० ) 
अनुराग ( /#6०४०० ) राग ( ?४४४707 ) 
आसक्ति 302८०४०८० ) लगन 
प्यार, प्रीति व्यामोह-मोह 
ग्रणय सख्य ( 2॥97०6 ) 
मित्रता।( +77००१5४७9 ) सद्भाव ( (०००१ ज॥॥ ) 
मित्र-भाव ( 72८००॥४८४७ ) सदू-भावना>सदू-भाव 
मोह ( 774/प५६४07 ) सौहादं-मित्र-माव 


इस वर्ग के सभी शब्द मनुष्यों के ऐसे पारस्परिक व्यवहारों और सम्बन्धो के 
सूचक हैं, जो श्रापती चाह, सग-साथ, सहानुभूति आदि के भाव से उत्नन्न होते 
हैं| इस वर्ग का मुख्य शब्द प्रेम मी दु ख, सत्य श्रादि शब्दों की तरह आर्थी 
दृष्टि से बहुत व्यापक है। ऊपर की ओर यह ईश्वर ओर खारे विश्व या प्राणी- 
मात्र तक पहुँचता है, ओर नीचे की ओर यह तुच्छु कामासक्ति तक के ्षेत्र में 
पहुँचा दिया जाता है । पर है यह वस्तुत पवित्र ओर शुभ ही । यह सदा दो 
पक्षों की अपेक्षा रखता है, ओर अनुराग, प्रणय,स्नेह आदि का बहुत उत्कृष्ट 
रूप है | लौकिक व्यवहार मे यह प्राय सग-साथ से श्रथवा रूप, गुण आदि के 
मोह से उत्पन्न होता है और अपने विशुद्ध रूप मे सदा स्वार्थ-रद्धित होता है । 
स्वार्थ-साधन की भावना इसके लिए. घातक ही होती है। अनेक अवसरो पर यह 
बडे-बडे स्वार्थ-त्याग भी कराता है। यह छोठटे-बडे, शिक्षित-अशिक्षित सभी प्रकार 
के लोगों मे होता है, यहाँ तक कि कभी-कमी मिन्न प्रकार और विरोधी प्रकृति 
के जीव-जन्तुओ तक में देखा जाता है। इसमे सुख ओर सन्तोष के सिवा और 
कोई प्रतिफल न तो मिलता ही है और न उसकी कामना दी की आती है। देश, 
पाहित्य आदि से होनेवाला प्रेम इसी वर्ग मे आता है। श्वृगारिक क्षेत्रवात्ते 
प्रणय से इसे मिलाना ठीक नहीं है। 

अनुराग शब्द राग मे अनु? उपसग लगने में बना है। राग का मुख्य 


कक 
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अर्थ है--उम्र मनोविकार और विशेषत काम-वासनावाला विकार। इसका 
विपरयाय (विराग? है। किसी विषय या व्यक्ति की ओर शुद्ध भाव से मन लगना 
ही अनुराग है। इसका प्रयोग प्राय अ्रच्छे अर्थों मे ही होता है | जैसे--कविता 
या देश के प्रति होनेवाला अनुराग | थ्र गारिक ज्षेत्र मे यह आरम्मिक या हलके 
ग्रेम का भी सूचक होता और प्राय स्नेह का अर्थ देता है। व्यक्तियों के विचार 
से यह एक पक्ष में भी हो सकता है ओर दोनो पक्षों म मी । हो सकता है कि. 
किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अनुराग तो हो, पर वह हमसे श्रल्ग या दूर रहना 
चाहता हो । आसक्ति वह है जिसमे मन दूसरी बातो या व्यक्तियो से बहुत-कुछ 
हटकर विशेष रूप से किसी एक बात या व्यक्ति में लगा रहता है और जल्दी 
उससे अ्रलग नहीं होना चाहता | यह अनुराग का कुछ बटा हुआ और 
बिलकुल एक-पत्तीय रूप है। इसमे दूसरी ओर से किसी प्रकार को प्रतिक्रिया 
नहीं होती, हाँ उससे प्राप्त होनेवाले प्रतिफल ( सुख, सन्तोष आदि ) की कामना 
अवश्य रहती है। मोह स० मुह से बना है, जिसके श्रथ्थ हैं--स्तब्ब या चेतना- 
हीन होना, घबराना, चकित होना, भूलना, भठकना आदि। मुख्यतः यह मन 
की उस अवस्था का वाचक है जिसमे मनुष्य श्रम के कारण सत्य का ठीक स्वरूप 
पहचानने में असमर्थ हो जाता है। इसो लिए. धामिक ज्षेत्र मे यह उस स्थिति 
का वाचक हो गया है जिसमे मनुष्य ईश्वर या ब्रह्म को भूलकर भोतिक जगत को 
हो सत्य समझने लगता है, ओर उतके फेर से पडकर धोखा खाता और हानि 
सहता है। इसका एक अच्छा उदाहरण रामायण में 'नारद-मोह? के प्रकरण में 
आया है जो बहुत प्रसिद्ध है। लोकिक क्षेत्र मे इसका अर्थ होता है--किसी 
चीज के झूठे प्रेम मे इस प्रकार फरेंसना कि न्याय, सत्य ्रादि का उचित ध्यान न 
रह जाय | जहाँ हमे समझदारी से काम लेना चाहिए, वहाँ याद हम किसी 
मनोविकार के फेर मे पड़कर ना-समझ्की का काम करने लगे, तो यह हमारा मोह 
कहलावेगा | जिस अनुराग या आसक्ति के कारण हमारी बुद्धि पर परदा पड़ 
जाय, वही मोह है । साहित्य मे यह ३३ सचारी भावों भे से एक माना गया है; 
और चिन्ता, दु ख, भय आदि के कारण होनेवाली विकलता को इसका लक्षण 
कहा गया है। व्यामोह के मूल अथ तो हैँ--चेतना का नाश, मन की विकल्नता 


१६३ प्रेष 





आदि, बर साधारणतः लोक-व्यवहार में यह भी मोह का ही पर्याय हो 
गया है। मोह और व्यामोह भे अन्तर यहो है कि माह तो मुख्यत: 
धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों का शब्द है, पर व्यामोह बिलकुल सार्विक 
शब्द है, ओर मन की उस स्थिति का वाचक है, जिसमे मनुष्य 
किसी चीज या बात के धोखे या फेर मे पडकर इधर-उधर भथ्कने 
लगता है या अपने कत्तंव्य अथवा उचित मार्ग से च्युत हो जाता है। 
प्यार ओर प्रीति लोकिक व्यवहार के ओर समानार्थी शब्द हैं और प्रायः बराबरी 
के भाव से युक्त हैं| इनमे अनुरागवाले तत्त भी हैं ओर स्नेहवाले तत्व मी । 

अर्थात्‌ श्र गारिक क्षेत्र मे भी इसका प्रचलन है श्रोर सामाजिक क्षेत्र मे भी $ 
प्रणय मुख्यत श्र गारिक क्षेत्र का शब्द है। यह सत्री-पुर्प के उस प्रेम का वाचक 

है जो साधारण अज्नुराग या स्नेह से बहुत-कुछ आगे बटा हुआ होता है। 
इसमे विशुद्ध प्रेमवाली उत्कृष्टता का भी कुछ भाव है और हृढता तथा पुष्टता का 
भी | मित्रता बहुत-कुछ बुद्धि तथा वय से सम्बन्ध रखती ओर प्रायः बराबरी- 
वालों में तथा स-कारण होती है। सस्कृत मनवाले लोगों मे ही मित्रता होती 

है, अर सस्क्ृत मन ओर अ-परिपक्क बुद्धिवालों में नहीं होती । यह किसी प्राकृतिक 
सम्बन्ध की अपेज्ना नही रखती, हाँ परिस्थितियों ओर स्वाभाविक समानताओ से 

अवश्य उत्पन्न होती श्रोर समय पाकर हट तथा स्थायी होती है। इसकी एक 

विशेषता यह है. कि यह मित्र के लिए बहुत-कुछ स्वार्थ-व्याग भी कराती है। 

मित्र-भाव वह है जिसमे वास्तविक मित्रता न होने पर भी बहुत-कुछ वैसा ही 
आचरण या व्यवहार किया जाता है, जैसा मित्रो में होता है। हम किसी अपरि- 
चित या विरोधी से भी मित्र-भाव से मिलते है । लगन ( हि० लगना ) भी वही है 
जो आसक्ति है, फिर भी लगन का प्रयोग मन की वह वृत्ति सूचित करने के लिए 
होता है, जिसमे मनुष्य एकाग्र चित्त तथा शान्त भाव से किसी बात या काम मे 
लगता है | जैसे--भजन या सगीत की लगन । श्र गारिक क्षेत्र मे किसी के दर्शन 
की भी लगन हो सकती है। सख्य वह स्थिति है जिसमे किसी का सग-साथ रहने 
पर उसके प्रति मित्रों का-सा और सोहादंपूर्ण आचरण तथा व्यवहार हो। यह 
व्यक्तियों ओर समाजों में होता है। सद्भाव का शब्दार्थ है --अश्रच्छा भाव या 

श्र 
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विचार | प्रस्तुत प्रसग में इसहझ्ा अथ होता है -किसी व्यक्ति के प्रांत मन में अच्छे 
आव या विचार रखना; उसके अनिष्ट, अपकार आदि का विचार न करना | यह 
शक ओर से भी हो सकता है ओर दोनो ओर से भी । इसके लिए शुभ कामना 
का भाव आवश्यक होता है, ओर मन मे किसी प्रकार का द्वंप था विरोध नहीं रहने 
दिया जाता । इसी को सद्भावना भी कहते हैं। स्नेह का एक अर्थ चिकनापन 
ओर दूसरा अर्थ तेल भी है। प्रस्तुत प्रसग मे यह मनुष्यों के ऐसे आपसी 
व्येवहार का सूचक है, जिसमे पारस्परिक बैर-विरोध आदि के लिए. कोई अवकाश 
न हो, ओर साथ मिलकर बैठने ओर बात-चीत करने में विशेष श्रानन्द या सुख 
मिलता हो | व्यवहार में रूखापन नहीं होना चाहिए, सख्विग्धता होनी चाहिए, 
यही स्नेह है। यह स्वाभाविक भी हो सकता है और मित्रता की तरह सग-साथ 
से उत्पन्न मी | अनुराग से स्नेह कुछ बढा हुआ तो होता ही है, इसके सिवा 
इसमे कुछ ओर श्रन्तर भी है। अनुराग तो मूच श्रौर श्रमूत्त दोनों के प्रति हो 
सकता है, पर स्नेह सदा व्यक्तियों में ही होता है। हम कहते हैं--नये कार्यकर्ताश्रों 
में परस्पर बहुत स्नेह है। आशय यही होता है कि वे लंडते-ऋगडते नहीं, ओर 
अच्छी तरह मिलकर सब्च काम करते हैं। सौहादे सदा दो व्यक्तियों या पक्षों मे 
होता है। इसका अस्तित्व उसी दशा में माना जाता है, जब्र दोनो ओर यथेष्ट 
ओर समान सद्भाव हो । यह उतना हृढ और पुष्ट नहीं होता, बितनी मित्रता होती 
है । इतना ही होता है कि इसमे एक दूसरे के मगल और हित का उचित व्यान 
अखा जाता है । 
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बड़ा ( 7४26 ) 


चहतू्‌ ( 70777005 ) महान्‌ ( 07०४४ ) 
भारी (28 आंशिक रूप में ) विशाल ( "००४४५ आंशिक 
महत्‌ ( $६79०0००00७ ) रूप में ) 


बड़ा (स० वड़) वह कहलाता है, जो अपने क्षेत्र या वर्ग मे साधारणत ओरों 
की तुलना मे आकार, महत्व, मान, विस्तार ग्रादि के विचार से बहुत कुछ आगे 
बटा, ऊपर उठा या इधर-उधर फैला हो । इसका विपर्याय छोटा है; अत कहा 
जा सकता है कि जिसके सामने उस तरह के ओर सब छोटे जान पडते हों, वही 
बडा है। किसी के चार लडकों मे से जो पहले पैदा हुआ हो, वही बडा होगा 
चार चित्रों मे से अधिक लम्बाई-चौडाईवाला चित्र बड़ा होगा, ओर चार 
आदमियो मे अधिक वय, विद्या, बुद्धि, धन-सम्पति आदि में ओरो से प्रमुख बड़ा 
कहलावेगा । कमरा, नदी, पहाड़, मैदान, लकडी, सल्दृक सभी श्रपने वर्ग में दूसरे 
छोटों की तुलना में बडे हो सकते हैं। भारी ( स० सार ) मूलत वह कहलाता 
है, जिसका या जिसमे भार अधिक हो--जो तौल में अधिक हो । जैसे--भारी 
कम्बल, भारी पत्थर, भारी बोक, भारी शरीर आदि। पर अपने विस्तृत अर्थ मे 
इसका प्रयोग वहाँ होता है, जहाँ आकार, मान आदि की श्रधिकता सूचित करना 
अभीश् होता है। कोई पदाथ या व्यक्ति बड़ा तो बहुधा श्रोरों की तुलना मे ही 
होता है, पर भारी होने में तुलना का उतना अधिक भाव नहीं है, जितना स्वयं 
उस पदार्थ या व्यक्ति के भास्‍# का | हमारे लिए काम भी भारी हो सकता है 
चलना भी और सकट भी | इस दृष्टि से जिसका निवोाह या वहन करना कठिन हो 
वह भी हमारे लिए भारी होता है। इसी से लाक्षुणिक रूप मे+ ऐसे प्रयोग भी 


6 यहाँ भार का प्रयोग उसके परम विस्तृत और व्यापक अर्थ में किया 
गया है, जिसमें सभी प्रकार के महत्त्वो का अन्तर्भाव होता है | 

+ हमारे यहाँ लछाक्षणिक रूप में भारी के जैसे प्रयोग होते हैं, वैसे अँगरेजी 
में बिग ( 357 ) के नही होते । इसी छिए हमने ऊपर इसे आंशिक रूप में 
ही भारी का समानक माना है । 
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होते हैं--_ क ) हमारा दो दिन वहाँ ठहरना उसके लिए भारी हो गया, 

( ख ) बीमारी की हालत में दिन बिताना भारी होता है, आदि | हम यह भी 

कहते हैं--( क ) हमे देखते ही उसका मुँह भारी हो जाता है, या ( ख ) आज 
मन कुछ भारी जान पडता है। ऐसे अवसरों पर मुँह या मन पर किसी प्रकार के 
मानसिक भाव का भार आ पड़ना सूचित होता है। बृहतू वह कहलाता है, जो 
आकार, मान, विस्तार आदि के विचार से औरो से बहुत आगे बढ़ा हुआ हो, 

ओर इस दृष्टि से यह बड़ों की तुलना में भी बहुत बडा होता है । इसमे साधारण 
सीमाओं से बहत आगे बढे हुए होने का भाव मुख्य है। बृहत्‌ जन-समूह, बृहत्‌ 
शब्द-कोश, ब्रहत्‌ साम्रा्य आदि प्रयोगों में बडे-बडे जन-समूहो, शब्द-कोशों 
और साम्राप्यों की वुलना मे मी बहुत बडे होने का भाव है। महत्‌ और महान्‌ 
अर्थ ओर व्युत्पत्ति दोनो के विचार से बहत कुछ एक ही हैं । इनकी विशेषता 
यही है कि ये अश, मर्यादा, योग्यता आदि की यथेष्ट अधिकता या विपुलता के 
सूचक शब्द हैं | मुख्य रूप से इनका प्रयोग या तो अमूर््त मावनाओ्रो के सम्बन्ध मे 
या उनसे युक्त व्यक्तियो श्रादि के सम्बन्ध में होता है, पर वे भावनाएँ मगलकारक 
या शुभ होनी चाहिएँ | जैसे--महती ( महत्‌ का स््री० ) कृपा, सहान्‌ कल्लाकार 
आदि | महात्मा, महादेश आदि में का महा भी इसी महान का एक रूप है। 

विशाल का मुख्य श्र्थ है--आकार, महत््व, विस्तार, शक्ति आदि के विचार से 
बहुत बडा | पर यह बडप्पन ऐसा होना चाहिए जो या तो हम चकित कर सके 
या जल्दी जिसकी हम कल्पना भी न कर सके । जैसे--भारत बिशाज्ञ देश है । 

कुछ अ्रवस्थाओं म इसका प्रयोग केवल भव्यता, श्रेष्ठता, सुन्दरता आदि की 

अधिकता सूचित करने के लिए भी होता है | जैसे--विशाल नेत्र, विशाल बाहु, 

विशाल हृदय आदि । 
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बदनामी ( 2०४7०५४ ) 
अपवाद ( ०070०वष्ण अपयश ( [8707०७७ ) 
अपकीत्ति ( 70/४79 ) कुख्यति ( 7॥-727ए० ) 


बदनासी फारसी भाषा का शब्द है, ओर इसका श्रर्थ है-- किसी के नाम 
के सम्बन्ध मे लोक मे होनेवाली निन्दा | जब कोई श्रच्छा या प्रतिष्ठित आदमी 
नीति और मर्यादा के विरुद्ध कोई काम कर बैठता है, तब समाज भ उसकी जो 
निन्दात्मक चर्चा फैलती है, वही बदनामी है। अर्थात्‌ कोई श्रनुचित या निन्‍्द- 
नीय काम करने पर समाज मे जो विपरीत घारणा फैचती है, वही जन-साधारण की 
चर्चा का विषय बनने पर बदनामी कहलाती है | यदि कोई बहुत बडा अधिकारी 
बहुत बडी रकम रिश्वत मे ले ले, या खुलकर अन्याय, पक्ष-पात या स्पार्थ-लाधन 
करने लगे अथवा कोई बडा नेता या रईस किसी प्रकार चरित्र-श्रष्ट हो जाय, तो 
समाज को पता चलने पर जगह-जगह उसकी जो चर्चा होने लगेगी, वही उसकी 
वदनामी होगी । जो आदमी जितना ही बडा या मान्य होगा, उसकी बदनामी 
भी उतनी ही बडी होगी। अपबाद भी बहुत कुछ वही है, जो बद्नामी है, 
पर यह बदनामी की अ्रपेज्ञा कुछु इलका श्रोर प्राय क्षणिक या अ-स्थायी होता 
है, ओर इसका क्षेत्र भी अपेक्षया कुछ कम विस्तृत होता हे | इसका सम्बन्ध 
बहुधा किसी एक कार्य था घटना से होता हे, और हो सकता है कि बहुत-से लोग 
किसी अपबाद को ठीक न भी माने | मनुष्य बदनामी के कारण समाज की दृष्टि 
में जितना अधिक गिर जाता है, उतना अधिक अपवाद्‌ के कारण नहीं गिरता। 
अपकीत्ति श्रोर अपयश भी इस दृष्टि से बहुत-कुछ एक हैं कि कीति और 
यश एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, फिर भी दोनो में कुछ अन्तर अवश्य है । 
( दे०-प्रशसा? के अन्तगंत 'कीत्ति? ) अपकीत्ति बहुधा ऐसा श्रनुचित काम करने 
पर होती है, जो पहले की अजित कीत्ति के लिए घातक सिद्ध हो। अपकीत्ति 
उसी की हांगी, जिसकी पहले से कुछ कीत्ति चली आ रही हो, पर अपयश के 
लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहले का कुछ यश वत्तमान भी हो | एक साधारण 
आदमी को भी बिना कुछ किये, केवल घटना-चक्र या सयोग से ही अ्पयश 
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मिल सकता है। हम कहते--इस रोगी का मरना तो अवश्यम्भावी था, पर बेचारे 
हकीम जी के भाग्य में व्यर्थ का अपयश बदा था। श्रथ्थ के विचार से कुरव्यति 
भी बहत कुछ वही है, जो बदनामी है; फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। 
बदनासी किसी एक काम या बात से भी हो सकती है, पर कुरव्याति प्राय 

निरन्तर छोटे-मोटे बहुत-से अनुचित काम करते रहने पर ही होती है। श्रर्थात्‌ 
कुख्यात व्यक्ति के सम्बन्ध मे लोग प्राय यही समभते हैं कि यह बराबर कुछ बुरे 
काम करता रहता है | 


बाधा ( ००५४८४०८ ) 


अड़चन, अड़चल (77700897०८,)बाध ( 29: ) 

अगंल ( 0०8 ) रुकाबद ( 707०4॥767६ ) 

अवरोध ( ००४:ए०८४०० ) रोक, रुकावट, २, बाघ 

कडिनता ( 0757००४७ ) रोध ( ०४००८ ) 

परिघ ( 82:26: ) विप्त-बाधा 

बाधा स० बाध से बना है, जिसके अर्थ हैं---कसना, दबाना, बाँधना आदि; 

ओर इसी लिए इन क्रियाओं के फल-स्वरूप होनेवाले कष्ट, रुकावट, विरोध आदि 
के सूचक भाव भी इस शब्द के साथ सम्बद्ध हो गये हैं। पर मुख्यत यह उस 
अवस्था, तत्व, बात या स्थिति का वाचक है जो कोई काम करते समय हमारे मार्ग 
में अथवा सामने आकर हमें वह काम करने से कुछ समय के लिए रोकती है; 
ओर जब तक हम उसे दूर नहीं कर लेते, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता । 
अर्थ की दृष्टि से यह बहुत व्यापक शब्द है; ओर किसी न किसी रूप में इस वर्ग 
के सभी शब्दों का इसमें अन्तर्माव हो जाता है। यह इन सभी शब्दों के स्थान 
पर प्रयुक्त होता है अथवा हो सकता है | कभी तो स्वय काम का स्वरूप ही बाधा- 
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मय हो जाता है और कभी परिस्थियाँ श्रथवा दूसरे लोग हमारे मार्ग में बाधाएँ: 
खडी करते हैं। सस्कृत मे विशेषण रूप मे विघ्न का श्रर्थ है--तोड़ने-फोड़ने 
या नष्ट करनेबाला। परन्तु सज्ञा रूप मे हिन्दी मे इसका अर्थ भी बहुत-कुछ 
वही है जो बाघ का है। दोनों शब्द एक दूसरे के समानक हैं। फिर भी कुछ 
अवस्थाओं में दोनों का एक साथ यौगिक रूप मे भी प्रयोग होता ही है। हम: 
कहते हँ--भारत ने सभी विघ्न-बाधाएँ पार करके अन्त में स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
ही ली। ऐसे श्रवसरों पर विध्न ऐसी बातों का सूचक होता है जो हमें अपने 
नाशक प्रभाव के कारण विफल ओर हतोत्साह करना चाहती हैं, और बाधा उन 
तत््यो की सूचक होती है जो हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं। कठिनता भी बाधए 
की ही तरह व्यापक अर्थवाला शब्द है, पर इसका सम्बन्ध मुख्यत कार्य के स्वरूप 
से ही है। यह शब्द ऐसी दशा या परिस्थिति का सूचक है जिसमें ऐसे विकट 
प्रसग हमारे सामने आते हैं जो विशेष कोशल, बैय, परिश्रम आदि की अपेक्ष? 
रखते हैं। यदि मनुष्य मे ये गुण न हों तो वह कठिनता दूर नहीं कर सकता $ 
योग्य व्यक्तियों के लिए. कठिनता दूर करना प्राय सहज ही होता है। 

अडचन शब्द का ठीक, पुराना, व्युत्पत्तिक ओर स्थानिक रूप अडचल है, 
जो अ्डना ( >रुकना )+ चलना के योग से बना है। चलते-चलते बीच मे 
अ्रडना या रुकना ही भाववः अडचन या अडचन है। आज-कल अधिकतर 
अडचन ही बोला ओर मानक रूप माना जाता है। किसी वस्तु की क्रिया या 
व्यक्ति के काम मे अथवा उसकी गति, वृद्धि आदि में रह रहकर जो छीटी-मोयी 
कठिनाइयाँ, बाधाएँ या रुकावटे सामने श्राती हैं, उन्ही को अड्चन कहते हैं ! 
अडचन से कार्य आरम्म या समाप्त करने में प्राय देर होती है, ओर उसके कर्त्ता 
को चिन्तित होकर अधिक प्रयत्न करना पडता है। रुकावट हि० रुकना का भाव- 
वाचक रूप है। अ्रथ के विचार से है तो यह भी वहुत कुछ अड़चन के ही 
समान, पर इसमे रुकने या ठहरने का भाव ही प्रधान है| यह श्राप से आप भी 
हो सकती है और किसी दूसरे के प्रयत्न के फल-स्वरूप भी | इसके कारण कार्य कुछ 
समय के लिए रुक या ठहर जाता है। अड्चन की ठुलना मे रुकावट कुछु 
अधिक चिन्ताजनक होती है। अड्चनो से पार पाना तो उतना कठिन नहीं. 
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होता, पर रुकावर्टे दूर करना प्रायः अधिक श्रम-साथ्य होता है। रुकावट मे 
कठिनाइयों या बाधाओ का रूप अपेक्षया अ्रश्रिक उग्र या तीज होता है। रोध ओर 
अवबरोध है तो वहुत कुछ एक ही, फिर भी दोनों में कुछ अ्रन्तर हे । एक तो 
रोध की अपेज्ञा अवरोध अ्रधिक तीत्र या विकट होता और प्राय अधिक समय 
तक काम को रोक रखता है । दूसरे, रोब्व मे रोक रखते की क्रिया या भाव प्रधान 
है; प्र अबरोध मे उस बात या तत्य की प्रधानता है, जो रोकने मे समर्थ और 
सफल होती है | तीसरे, रोध तो काम ही रोकता हैं, पर अबरोध उसका मार्गं 
बन्द्‌ कर देता हे | इनके कारण काम कुछ देर के लिए, पूरी तरह से भर बिल- 
कुल बन्द-सा हो जाता हैं, श्रोर इस दृष्टि से ये शब्द अड़चन और रुकावट 
से बहुत कुछ आगे बढे हुए होते हैं। कुछ अवस्थाओं में रोध केवल काम को 
जाँच अयवा उसकी गति, स्वरूप आदि ठीक रखने के उद्देश्य से भी हो सकता हें; 
प्र अवरोध का उद्देश्य काम को रोक रखना भर होता हें, उसमे सुधार श्रादि 
करना नहीं। अ्रधिकारी या मालिक अपने अश्रधीनस्थ कर्मचारियों के कामों की 
ढेग्व रेख रखने के लिए उन पर श्रनेक प्रकार के रोध रखते हैं, पर युद्ध-क्षेत्र में 
शत्रुओं के माग में अवरोध खडे किये जाते हैं, जिससे वे आगे न बढ सके | 
अगेल ओर परिध एक ही वर्ग के शब्द हैं और मूलत एक दूसरे के समानक 
भी ढें। पुराने जमाने मे घर का द्रवाजा बन्द करके श्रन्दर से लकड़ी का मोटा 
डंडा दोनों ओर की दीवारों में किये हुए गड्ढो में इस प्रकार फेंसाकर बेडे बल में 
लगा दिया जाता था कि बाहर से बब्का देते पर दरवाजा अन्दर की तरफ खुल 
न सके | यही डडा अगल या परिघ कहलाता था। लाक्षुणिक रूप मे ये दोनों 
शब्द उस अवरोधक तप््य के सूचक हैं जो किसी काम को यथा-साध्य पूरी तरह से 
सेक रखने में समर्थ होते हैं। इनका उद्देश्य काम को रोक रखना और शआ्ागे 
बढने नदेना ही होता हे | व्यावहारिक रूप में और मान के विचार से अर्गल प्राय 

छोटे और इलके तत्त का सूचक है, ओर परिघ प्राय बड़े और भारी तत्त का । 
रोक ओर बाघ एक वर्ग के शब्द हैं। रोक का एक साधारण अर्थ रुकावट तो 
है ही, पर उप्तका दूसरा अर्थ बहुत कुछ वह्दी है, जो बाघ का है। बाघ वह 
स् या वस्तु है जो किसी को आगे बढने से अस्थायी अथवा स्थायी रूप से रोकने 
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लिससे हम सब बातें सोचते-समभते हैं, बुराई-मलाई का विचार करते हैं, श्रागे- 
पीछे यः ऊँच-नीच का व्यान रखते हैं और इन सब बातों के आधार पर उचित 
रूप से अपने सब काम करते हैं। इन्ही तत्यो से युक्त मनुष्य बुद्धिमान्‌ कहलाता 
है। थह विशेषता मनुष्य के परिष्कृत मन और सुन्दर आचारण तथा व्यवहार 
की भी सूचक है, और बहुत कुछ ईश्वर-दत्त होने के सिवा शिक्षण, प्रशिक्षण 
आदि से भी प्राप्त होती है। जो सब प्रकार की श्रवस्थाओ, परिस्थितियों, व्यक्तियों, 
व्यवहारों आदि से भली भाँति परिचित होता है, सब बातो और वस्तुश्नों का ठीक 
तरह से उपयोग करना जानता है और जिसे बहुत-सी बातों का श्रच्छा ज्ञान और 
अनुभव होता है, वही बुद्धिमान्‌ कहलाता है। बुद्धिमान्‌ माता-पिता अपने 
बच्चों को और बुद्धिमान्‌ शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सदा अच्छी बाते सिखलाते 
ओर अच्छे रास्ते पर लगाते हैं, और बुद्धिमान्‌ मित्र हमे सदा श्रच्छी सलाह 
देते हैं। यो बुद्धिमान ओर सममदार समानक समसे जाते हैं, पर दोनो मे 
बहुत-कुछ श्रन्तर है। ( दे०-पनः के अन्तर्गत बुद्धि! और समझ? ) समझदार 
हिं० समझ में फा० प्रत्यय दार लगाकर बनाया गया है। समझ हमारी वह 
मनोगत शक्ति है जिसकी सहायता से हम बाहरी या सासारिक वस्तुश्रों से सम्बन्ध 
स्थापित करके उनका अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिसमे ओरों की तुलना 
में यह शक्ति अविक ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे हम सममदार 
कहते हैं। व्यवहारत हम अपने कुत्ते या घोड़े को समझदार तो कह सकते हैं, 
पर बुद्धिमान्‌ नहीं कह सकते । कारण यही है कि कुत्ते या घोडे में समझवाला 
तत्व तो स्पष्ट दिखाई देता है, पर बुद्धि के और ओर कार्य नही दिखाई देते | 
चतुर ( स० ) ओर चालाक ( फारती ) दोनों बहुत-कुछ समानऊ हैं। चतुर 
वह कहलाता है जो नित्य के सब काम बहुत समऋ-बुभफर, अच्छे ढंग से ओर 
सहज में करना जानता हो | इस शब्द में बुद्धि की तीवता का उतना अधिक भाव 
नही है, जितना कोई बात जल्दी समझने श्रोर कोई काम अ्रच्छी तरह कर क्षकने का 
भाव है। यह गुण अधिकाश मे प्राकृतिक या स्वाभाविक होता है। मनुष्य बात-चीत 
करने, नये काम सीखने, लोगो के साथ ठीक व्यवहार करने आदि में चतुर हो 
सकता है। कलाकार, चिकित्सक, वकील सभी अपने-अपने काम मे चतुर हो सकते 
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हैं। यों चालाक का मूल अर्थ भी प्राय वही है जो चतुर का है, पर श्राज-जल 
चालाक मे धूत्त॑ता के ज्षेत्र का एक दूषित भाव भी आ लगा है, ओर अधिक्तस 
इसी दूषित श्रर्थ मे इसका प्रयोग भी होता है**। चालाक का व्युत्पत्तिक सम्बन्ध 
स० चल ( हिं० चाल-चलने की क्रिया या भाव) से है, ओर इसी लिए चालाक 
ओर चालाकी से चालबाज और चालबाजी शब्द भी सम्बद्ध हैं | चालाक्‌ का भाव- 
वाचक रूप चालाकी प्रायः हलके छुल-कपट या धूत्तंता का वाचक हो गया है । 
यदि हम कहें---वह बहुत चतुर है |? तो इससे कार्य-कुशलता ओर बुद्धिमत्ता- 
वाला भाव ही प्रकट होगा । पर यदि हम कहें--वह बहुत चालाक है |? तो 
लोग यही समभेगे कि वह चालबाज या धूत्त है। श्रार्थी दृष्टि से विचक्षण श्रोर 
सयाना भी इसी वर्ग म॑ आते हैं। विचक्षण का शब्दार्थ है--बह जो अच्छी 
तरह देख सकता हो | पर प्रस्तुत प्रसग में विचक्षण वह कहलाता है जो सब 
बातों की तह तक पहुँचकर और अच्छी तरह सोच समभकर सब कार्य और 
निणंय करता है । इसमे दूर-दर्शो होने का भो कुछ भाव मिला है। सयाना स० 
सज्ञान से व्युत्पन्न है। इसमे विचक्षणता ओर समभदारी से बहुत-सी बाते 
जानने ओर अनेक श्रकार के अनुभव रखने का भाव भी सम्मिलित है। तेज 
( विशेषण ) यद्यपि फारसी शब्द है, पर उसकी व्युत्पत्ति स० तेज या तेजस्‌ 
(सज्ञा ) से ही है। तेज होने के लिए चतुर ओर समभदार होना तो आ- 
वश्यक होता ही है, पर कुछ ऐसी तत्परता ओर फुरतीलापन भी आवश्यक होता 
है, जिससे आदमी श्रोरो से जहदी आगे बढ सके या पहले ओर ठीक तरह से 
काम पूरा कर सके | प्रज्ञ और विवेकशील बहुत-कुछ एक़ वर्ग के शब्द हैं। 
प्रक्ष (दे०--मन? के अन्तर्गंत प्रज्ञा?) का साधारण अर्थ है---अ्रच्छी तरह जानने- 
वाला | पर प्रस्तुत प्रसग मे श्रज्ञ वह कहलाता है जो जानी, समझी औ्रोर सीखी 
हुई बातो का ठीक तरह से उपयोग करके उचित निष्कर्ष निकाल सकता हो, ओर 


& अँगरेजी के क्लेबर ( (0]८ए८४ ) का अर्थ चतुर भी होता है और 
चारढाक भी, अर्थात्‌ उस एक ही शब्द में हमारे यहाँ के इन दोनों शब्दों का! 
अन्तभांव होता है । 
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ऐसे निष्कर्ष के आधार पर तब कार्य ओर विचार कर सकता हो | ऐसा व्यक्ति न 
तो जल्दी आवेश में ही आता है, न इधर-उधर की सुनी-सुनाई बातो पर सहसा 
विश्वास ही करता है। विवेकशील मनुष्य साधारणत प्रज्ञ तो होता ही है, पर 
उसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि वह सदा अपने विवेक के अनुसार सन्न 
काम करता है। ऐसा आदमी सदा सीधा ओर सच्चा होता है। वह जो कुछ 
उचित तथा न्याय-सगत समझता है, वही करता या कहता है; जिसे वह अनुचित 
या अन्याय-प्ूर्ण समझता है, उससे सदा अलग या दूर रहता है। प्रत्युत्पन्न-मत्ति 
हमारे यहाँ का पुराना शब्द है, पर उपस्थित-बुद्धि दधर हाल का ओर ऑगरेजी 
साँचे में ठालकर बनाया हुआ शब्द है। परन्तु अर्थ या आशय की दृष्टि से दोनो 
प्राय एक ही हैं | प्रत्युत्यन्न-मति उसे कहते हैं जो उपयुक्त अवसर आते ही अथवा 
विकट स्थिति उत्पन्न होते ही तुरन्त सब बातें समझकर उचित कार्य कर सके 
अयबा ठीक बात कह सके | इसमे तात्कालिक तत्परता और सममभदारी के तत्त्व 
प्रधान हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी कहीं घोखा नही खाता, ओर सकट के समय भी 
बिना विचलित हुए अपने बचात्र का रास्ता निकाल लेता है। इसकी मुख्य 
विशेयता यही होती है कि जहाँ ओर लोग असमजस या गडबडी मे पड जाते 
हैं, वहाँ यह अपनी बुद्धि से तत्काल टीक काम कर लेता या उचित उत्तर दे 
देता है। ऐसा आदमी जल्दी कही चूकता नहीं | 
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ब्रह्माण्ड ( ५०५।705 ) 
आकाश-गंगा ( 2(॥57 छ४7 ) धूम-केतु-पुच्छल तारा 


उपग्रह ( ?४४८४४६८ ) नक्षत्र ( ((००४:०॥४६४०० ) 
उढका ( /४०८८०१ ) नीहारिका ( ४०००७ 2 
केतु-पुच्छल तारा पुच्छल तारा ( ०००८९ ) 

ग्रह ( 7876८ ) विश्व ( ००४ए८:४८ ) 

छाया-पथ ( ००८7 ) सौर जगत्‌ या मंडल ( 50० 
तारा ( ४८ ) $ए9/९00 ) 


तारा-पुज ( 85/८7/8707 ) 


ब्रह्माड ( स० ब्रह्म +अड ) की ठीक-टीक कल्पना करने के लिए पहले 
विश्व का रूप जानना आवश्यक है। विशेषण रूप मे विश्व का श्रर्थ है--कुल, 
सब या समस्त । पर सज्ञा रूप में इसका श्रर्थ होता है--वह सब कुछ, जो इसमे 
दिखाई देता है या जिसे हम जानते हैं। इस आधार पर इसका श्रर्थ सारा जगत्‌ 
या ससार ( दे०--पृथ्वी ) होता है। पर व्यापक श्रर्थ में विश्व उस समस्त सूष्षि 
का सूचक है, जो हम दिन के सिवा रात के समय भी आकाश मे लाखों-करोडो ग्रह- 
नज्षत्रो आदि के रूप मे दिखाई देती है। इस प्रकार आँखों से हम जो कुछ 
दिखाई पडता है, उस सब का श्रन्तभौव विश्व मे होता है। पर वैज्ञानिकों का मत 
है कि जहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँचती है, उसके बाहर भी चारो शोर बहुत दूर दूर 
तक ऐसी ही सृष्टि या विश्व फैला हुआ है ( दे०-प्योतिष ), और ऐसी श्रनन्त 
सृष्टियों या विश्वो का पूरा विस्तार ब्रह्माड कहलाता है | त्रह्माड का शब्दार्थ है--.. 
ब्रह्म का अड। ब्रह्म नेजो ये समस्त सृष्टियाँ वी है ओर जो श्रनुमानत एक 
बहुत बडे अडे के रूप में फेली हैं, उन सब्र का सामूहिक नाम ब्ह्माड है।न 
तो काल के विचार से, न विस्तार के विचार से और न इसमे नित्य बनते-बिगडते 
रहनेवाले पिंडों के विचार से ही इसकी ठीक और पूरी बल्पना की जा सकती है । 
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नई-नई दूरबीनों ओर साधनों से हमारा ज्ञान श्रोर भी बढता जा रहा है। श्राज 
से ५-७ वर्ष पहले तक यह ब्रह्मांड जितना बडा माना जाता था, अब उसका 
'तिगुना ओर चौगुना बडा माना जाने लगा है। अब तक समझता जाता था कि 
इसका आरम्म दो श्रस्तर वर्ष पहले हुआ होगा। पर अब कहा जाता है कि कम 
से कम ६ अरब वर्षों से इसका क्रम चल रहा है ओर यह बराबर बढता जा रहा 
है। पहले इसके तारों की सख्या लाखों तक ही मानी जाती थी, पर श्रब वह 
करोडों क्या, अरबों तक मानी जाने लगी है। पर बस्तुत यह उभी दृष्टियो से 
अनादि श्रौर अनन्त है# | जहाँ तक जीवन और रूप का विस्तार हो, वहाँ तक 
त्रह्माड ही है। हमारा विश्व इसी ब्रह्माड का एक अश मात्र है, और वह भी 
कदाचित्‌ बहुत ही छोटा अश है। नई खोजों से पता चलता है कि इसका 
विस्तार बराबर बढता भी जा रहा है । 

रात के समय हमे आकाश में उत्तर-दक्षिण फैली हुईं एक बहुत चौडी 
चमकीली पट्टी-सी दिखाई देती है, जिसे हम आकाश-गगा कहते हैं। यह 
वास्तव में अरबों-खरबों वैसे ही चमकीले पिंडों या तारों का समूह है, जैसे लाखों 
पिंड या तारे हमें रात के समय आकाश में दिखाई देते हैं। ये तारे हमसे अरबों- 
खरबों मील दूर होने पर भी अपेच्या बहुत ही पास हैं; और इसी लिए ये तारों 
के रूप मे हमे दिखाई देते हैं। पर आकाश-गगा इससे बहुत अधिक आगे 
या दूर है, शोर इसी लिए. उसके अलग-अलग तारे हमे अलग-अलग नहीं दिखाई 
देते, सब मिलकर एक सड़क-सी जान पड़ते हैं। बहुत बडी-बड़ी दूरबीनों से उसमे 
के कुछ तारे अवश्य दिखाई देते हैं, और इसी से यह अनुमान होता है कि 
इसमें सब तारे ही तारे होंगे | 

तारा वह पिंड है जो रात के समय हमे आकाश में विन्दु की तरह 
चमकता हुआ दिखाई देता है । जो तारे हमे बिना दूरबीन की सहायता के दिखाई 
देते हैं, उनकी संख्या हजारों-लाखों तक और बडी बड़ी दूरबीनों की सहायता से 





९ विश्व की अनन्तता का आभास पाने के लिए साहित्य-रक्षमाला क्रार्या- 
च्ूय, बनारस से अ्रकाशित 'दिव-छोक! नामक उपन्यास देखें । 
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दिखाई पडनेवाले तारो की सख्या करोडों तक पहुँचती है । साधारणत आकाश के 
सभी चमकीले पिड तारे कहलाते हैं; पर तात्विक और वैज्ञानिक दृष्टि से इनके 
दो भेद हैं। एक तो ऐसे तारे हैं जो सदा एक ही स्थान पर रहते हैं, या कम 
से कम सदा एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं। पर बहुत-से ऐसे तारे भी हैं जो 
बराबर चलते ओर अपना स्थान बदलते रहते हैं। ग्रद्द, नक्षत्र, पुच्छुल तारे 
आदि इसी दूसरे वर्ग मे है। अत तारे मुख्यत वही हैं जो सदा एक ही स्थान 
पर ढहरे रहते हैं या ठहरे हुए जान पडते हैं। रात के समय श्राकाश से कमी कमी 
जो छोटे चमकते हुए पिड पृथ्वी की ओर तेजी से आते हुए दिखाई देते हैं, 
उन्हें उहका कहते हैं। ये वास्तव मे किसी श्राकाशस्थ पिंड के बहुत छोटे 
ठुकड़े होते हैं जो उनसे हटकर अलग होते ओर गिरते हैं। इनका वेग तीत्र 
होता है ओर इस अवस्था में जत्र पृथ्वी के वातावरण से इनका संघर्ष होता है 
तो इनमे जो गरमी पैदा होती है, उसी के कारण ये चमकते हुए. दिखाई 
देते हैं। कभी कभी बहुत भारी उटकाएं भी पृथ्वी पर गिरती हैं। सितम्बर 
१६२८ मे उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में ५० मन की उहका गिरी थी | 
छाया-पथ तारो के उस प्रकार के वर्ग या समूह को कहते हैं, जिसे हम 
आकाश-गगा कहते हैं ओर जिसका कुछ परिचय ऊपर दिया जा चुका है । इसमें 
जो आकाश-गगा दिखाई देती है, वह हमारे विश्व का एक छाया-पथ ही है। 
वैज्ञानिकों को अब तक ऐसे लगभग ८०० छाया-पथो का पता लग चुका है 
जो हमारी आकाश-गगा की तरह के, पर उससे भिन्न हैं। सम्भव है कि आगे 
चलकर श्रमी श्रोर छाया-पथो का भी पता लगे। यह भी पता चलता है कि ये 
छाया पथ एक दूसरे से बराबर दूर होते चले जा रहे हैं। इसका आशय यह 
होता है कि ब्रह्माड का विस्तार दिन पर दिन बटता जा रहा है। नीहारिका वह 
प्रकाश-पुज है जो आकाश में कहीं-कहीं बहुत दूर तक घने कोहरे के रूप मे फैला 
हुआ दिखाई देता है। सम्मवत यह वही घनी भाप है जिससे समय समय पर 
नये तारों या आकाशस्थ पिंडों का उत्पन्न होना माना जाता है। हो सकता है कि 
इसके उदर में बहुत-से तारा-पुंज हो। ब्रह्मांड में ऐसी छोटी-बडी श्रनेक 
नीहारिकाएँ फैली हैँ जिनमें से एक नीहारिका हमारी आकश-गंगा से बहुत 
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आन ली जज पर मिनी टलिलक किलर न ली सर कल निकन ली सदन िक ज गन रकम ललित 
कुछ मिलती-जुलती और कदाचित्‌ आकार मे उत्ती के बराबर है। सम्भबत 

इन्ही में करोडों मील व्यासवाले, जलती हुईं आग के वे हजारों बड़े-बडे गोले हैं, 
जिनमे से लगभग सो गोलों का पता अभी हाज्ञ मे तेजस ( रेडियो ) ज्यौतिष 
( दे०-प्योतिष ) की धहायता से लगा है, और जिनसे आगे चलकर नये-नये 
सूर्य, प्रह, नक्षत्र आदि उत्पन्न होते है। सौर जगत्‌ या सोर मडल आकाशस्थ 
पिडों के उस वर्ग को कहते हैं. जिसमे एक सूर्य प्रधान होता है; और कई ग्रह 
तथा उप-अह उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। हमारे सूर्य के साथ मगल, बुध, 
वृह्स्पति, शुक्र, शनि, वरुण, प्रथ्वी आदि ग्रह लगे हैं जो अ्रपने अ्रपने अक्ष पर 
घूमते हुए. सू की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एक 
या कई छोटे ग्रह भी लगे होते हैं। ये उप-ग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा तो करते 
ही हैं, उनके साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते है। चन्द्रमा हमारी प्रथ्वी का ऐसा 
ही उप-प्रह है | इसी प्रकार मंगल के साथ दो, बृहस्पति तथा शनि के साथ नौ 
नो, वरुण के साथ एक और वारुणी के साथ चार उप-ग्रह है। नक्षत्र का पहला 
अर्थ है--तारा; ओर दूसरा श्रर्थ है--तारा-पुज | प्राय कई तारे एक साथ मिले 
हुए. या बहुत पास-पास रहते ओर सदा साथ ही चलते हैं। तारो का ऐसा वर्ग 
तार-पुज कहलाता है, पर आज कल हमारे यहाँ गणित या फलित य्यौतिषों मे 
नक्षत्र उन विशिष्ट तारा पुज्ञो को कहते हैं जो चन्द्रमा की कक्षा या भ्रमण मार्ग 
में पडते हैं। पहले २७ नज्ञ॒त्र माने जाते थे, पर एक नये नक्षत्र का पता चलने 
पर अब इनकी सख्या रद हो गई है। फिर भी इमारे यहाँ के फलित ज्यौतिष मे 
२७ ही नक्षत्र माने जाते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में कई-कई स्थिर तारे होते हैं, और 
उन तारों की बाह्य रेखाओ के योग से उनकी कुछ कल्पित आक्ृतियाँ भी मान ली 
जातो हैं | जैसे--अ्रश्चनी मे तीन तारे है, जिनके योग से घोड़े के मुँह का 
आकार बनता है; ओर इसी लिए हम इसे श्रश्चिनी कहते हैं। अनुराधा में सात 
तारे हैं, जिनके योग से साँप का आकार बनता है। कुछ तारे ऐसे भी होते हैं 
जिनमें पीछे की ओर दूर तक भ्लाड, की तरह बहुत लम्बी दुम लगी हुईं दिखाई 
देती है | ऐसे तारे धूम केतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ऐसे तारों का मुख्य 
अश तो ठोस होता है, पर यह ढुमवाला अश बिलकुल धू्एँ या भाप की तरह 
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ओर इतना पारदर्श होता है कि उसके सामने रहने पर भो उस पार के तारे आदि 
प्राय स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ तारे तो एक निश्चित अडाकार या दीर्घ 
वृत्त कक्षा मे चक्कर लगाते हैं, ओर कुछ का मार्ग बिलकुल अनिश्चित होता है ) 
जिन पुच्छल तारों का मार्ग निश्चित होता है, वे नियत समय पर दिखाई भी देते 
हैं| जैसे--प्रसिद्ध हेली का पुच्छुल तारा हर ७६ वे वर्ष दिखाई देता है। पर 
कुछ पुच्छल तारो का न तो समय निश्चित होता है ओर न मार्ग । वे बीच बीच 
मे आकाश के एक सिरे से आते ओर तेजी से बटते हुए दूसरे सिरे पर पहुँचकर 
अच्श्य हो जाते हैं। कभी-कभी नियत समय ओर नियत मार्गवाल्े पुच्छुल तारे 
भी न जाने कहाँ चले जाते है। बीला ( 52 ) का पुच्छल तारा हर & 
बरस ८ महीने पर दिखाई देता था, पर सन्‌ १८:४२ के बाद वह फिर आज तक 
दिखाई नहीं दिया । महाव्योम ( दे०--थ्राक्ाश ) मे इन पुच्छुल तारो के दह्क 
आर परिवार तक देखे यये हें । 





भक्ति ( 22ए०0700 ) 


अनुचार ( 208727०८ ) ब्रतचार ( ?/0०॥४४ ) 
निष्ठा ( 7०:भ८ ) व्रत्यन्जतचार 
विश्वास ( 5०॥४र्८ ) श्रद्धा 


ट्स वर्ग के शब्द ऐसे मानसिक भावों या विचारों के वाचक हैं जो हमें अपने 
कत्तंव्य, प्रतिज्ञा, प्रेरणा आदि के पालन में इढ रखते अ्रथवा प्रवृत्त करते हैं | इस 
माला का मुख्य शब्द अक्ति अर्थ और प्रयोग दोनों की दृष्टि से बहुत व्यापक 
है, और शेष शब्दों का इसमे किसी न किसी रूप मे अन्तर्माव हो जाता है | 
यों तो भक्ति का मूल अर्थ है--किसी चीज के अलग-अलग माग या हिस्से 
करना, अथवा उसे विमक्त करना, परन्तु श्रागे चलकर इसमे सेवा, विश्वास, श्रद्धा, 
स्नेह आदि और मी कई श्र लग गये | आज-कल घार्मिक क्षेत्र में भक्ति जिस 
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अर्थ मे सबसे अधिक प्रचलित है, उसमे ईश्वर, देवता श्रथवा पृज्य व्यक्ति के प्रति 
विश्वास ओर श्रद्धा रखने और स्नेह्पूर्वक्त तथा आदर भाव से उसकी सेवा करने के 
सभी तत्व आ जाते हैं। भक्ति हमें अपने इष्ट या पूप्य (देवता श्रथवा व्यक्ति) के 
प्रति सदा निष्ठ रखती है, उसके लिए हमसे सब तरह के त्याग कराती है, सब 
थकार की सेवाओं से उसे प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने के प्रयत्न कराती है और हमे 
'खदा उसके पास पहुँचने ओर रहने के लिए परम उत्सुक रखती है। ईश्वर, देवता 
आदि की भक्ति सदा इसी रूप मे होती है।*। प्रजा श्रपने राजा के प्रति, पत्नी 
अपने पति के प्रति अथवा शिष्य अपने गुरु के प्रति जो भक्ति रखता है, उसमे भी 
प्राय यही सब बाते होती हैं। अन्नुचार का शब्दार्थ है--क्सी के पीछे चलना, 
यस्ततु प्रस्तुत प्राय में इसका आशय है--जिसे इम आदरणीय, पूज्य या सेब्य 
सममते हों, सदा शुद्ध हृदय से उसके अनुचर बने रहना--विकट प्रतगों मे भी 
उसका साथ छोडकर इधर-उधर न होना । प्राचीन काल में छोटे-मोटे राजा और 
सामन्‍्त इसी प्रकार बड़े-बडे राजाश्ो के अनुचारी बने रहते थे; श्रोर बडे-बडे राजकीय 
अधिकारियों को अब भी राज्य या राष्ट्र के प्रति अ्न्नुचार की शपथ ग्रहण करनी पडती 
है। निष्ठा के आ्रारम्मिक श्रर्थ हैं---अवस्था, दशा, इृढता, भक्ति आदि | पर यह 
शब्द मुख्य रूप से हमारी उस भाशुकतापूर्ण मनोबृत्ति का वाचक है जो हम 
किसी के प्रति वैयक्तिक रूप से आसक्त या उससे संलग्न रखती है। अनुचार 
की तुलना मे निष्ठा इस दृष्टि से कुछ श्रोर आगे बढी हुई है कि यह अविक 
धनिष्ठ सम्बन्ध ओर समीपता की सूचक है। दूसरे, निष्ठा में हृढता भी अपेक्षया 
अधिक होती है। अनुचार तो बहुधा कत्तब्य-बश ओर कुछ अवस्थाओं में केवल 
श्रोपचारिक भी होता अथवा हो सकता है; परन्तु भक्ति की तरह निष्ठा भी 
"मुख्यत हमारे आन्तरिक विश्वास ओर श्रद्धा से उत्पन्न होती है और बहुत कुछ 
स्वेच्छापूषंक होती है। फिर भी भक्ति से निछ्ठा कुछ निम्न स्तर पर होती है । 





$ हमारे यहाँ के घामिक ग्न्धो में नव-धा ( नौ अकार को ) भक्ति कही 
गई है। वे नो अकार ये हैं--अ्रव्, कीत्तेन, स्मरण, पाद-सेवन, अचन, 
चन्दन, दास, सख्य और आात्म-निवेदन । 
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किन न बिक कीट कर नल कक 
किसी बात, व्यक्ति या विद्धान्त की श्रेष्ठता के कारण उस पर हमारा जी दृढ विश्वास 
रहता है, वही उसके प्रति हमारे मन में निष्ठा उत्पन्न करता है [ ब्रत स० का प्रसिद्ध 
शब्द है, जिससे त्रत्य रूप बनता है। विशेषण ब्रत्य का अर्थ द्वोता है--जो त्रत 
के रूप भे धारण किये जाने के योग्य हो, ओर सज्ञा रूप में इसका अर्थ होता 
है---वह जिसने कोई व्रत धारण किया हो । पातित्रत्य मे का ब्रत्य भाव-वाचक रूप 
है। इसी का दूसरा रूप ब्रतचार हे । प्रस्तुत प्रसग में व्रतचार का श्रर्थ है--कोई 
बात ब्रत के रूप मे अहण करके शुद्ध हृदय से उसका सदा पूरा-पूरा पालन करना । 
अत्य या ब्रतचार उसी बात या विषय के सम्बन्ध में होता है, जिस पर हमारा 
यूरा और सच्चा प्रेम और विश्वास होता है | यह प्राय अपनी इच्छा से चुना और 
अहण किया जाता है। हो सकता है कि कोई सेवक ( या सत्री ) अपने पहले स्वामी 
. या पति ) के प्रति त्रतचारी न हो या न रहा हो (या न रही हो ), परन्तु 
बादवाले किसो स्वामी ( या पति ) के प्रति ब्रतचारी हो जाय । यह एक प्रकार 
के अनुराग-जनित उत्तरदावित्व के भाव से युक्त होता है, पर कभी-कभी प्राकृतिक 
अशभवा स्वाभाविक मी होता है। कुछ अवसरो पर इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के 
मम्बन्ध में भी होता है, जिनका ठीक ओर पूरा पालन किया गया हो | जैसे--- 
मूल चित्र की यह प्रतिक्ृृति (देखे) पूरे ब्रतचार-पू्वंक प्रस्तुत की गई है। आशय 
यही होता है कि प्रतिकृति प्रस्तुत करने मे अपनी ओर से कुछ भी घटाया-बढाया 
नहीं गया है| विश्वास का साधारण अर्थ है---तामने आई हुईं बात को बिलकुल 
ठीक मान लेना, उसके ठीक या सत्य होने पर पूरा भरोसा रखना । हिन्दी में यह 
शब्द मुख्यतः इसी अर्थ मे बहुत प्रचलित है। परन्तु प्रस्तुत प्रधग मे इसका 
आशय इससे कुछ अ्राणे बढा हुआ है। हमारे सामने बहुत-सी चीजें या बाते 
होती हैं । हम उनमे से किसी एक को पूणुत ठीक, वास्तविक या सत्य मान लेते 
हैं, और उसी के अनुरूप अपना आचरण ओर व्यवद्दार रखते हैं। हमारा ईश्वर 
और सत्य पर अव्ल विश्वास हो सकता है, आपका किसी देवी-देवता, पूजा-पाठ 
या तन्त्र-सन्त्र पर | हम कर्मंठता पर विश्वास रख सकते हैं ओर आप भाग्य पर 
विश्वास रखकर सब काम कर सकते हैं। इस प्रकार हढ आस्था, निश्चय ओर 
अद्भापूर्क्ष कोई बात स्थायी रूप से मान लेना ही विश्वास है। जब हम कहते 
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हैं--ईथवर पर विश्वास रखो | वह जो करेगा, वह अच्छा ही होगा |? तब हमारा 
आशय यही होता है कि हमे ईश्वर की सत्यता और न्याय-शीलता मे किसी प्रकार 
का सन्देह नही करना चाहिए। विश्वास सदा हमारी मनीजृत्ति या मानसिक 
वारणा पर आश्रित होता है; और इसी लिए तर्क-वित्क आदि से सहसा बदला 
नहीं जा सक्‍ता। श्रद्धा हमारी वह मनोबृत्ति है जो निष्ठा, भक्ति और विश्वास 
तीनों से युक्त होकर किसी पूज्य या बड़े की ओर उन्मुख होती है | विश्वास 
में तो विचारो की इटता का भाव प्रधान होता है, पर श्रद्धा मे पृष्य बुद्धि और 
भक्ति की प्रधानता होती है। हम कहते हैं--इईर या देवता की उपासना या 
पूजा तभी फलवती होती है, जब वह श्रद्धा और भक्तिपूर्वक की जाय | झ्राशय 
यही होता है कि उपासना या पूजा के समय हमारे मन में यथेष्ट आदर-भाव था 
पूज्य बुद्धि और पूरा विश्वास होना चाहिए | 


३० कम॥७४४७०.. मम... ०-फनआवा>+मका॥>भ 


भड़ोआ ( &|ट6 ) 
अंबगीत ( 7.४79000 ). विद्रपिका (४४००9 ) 
विडंबिका-बविद्रपिका व्यंगिका ( $26776 ) 


इस वर्ग के शब्द ऐसे कथनों या रचनाओं, विशेषत छुन्दोबद्ध स्चनाश्रों के 
वाचक हैं जो प्राय' दूसरो की हँसी उड़ाने, और हो सके तो उन्हे तुच्छ सिद्ध 
कैरने के लिए की जाती हैं। इनमे से भड़ोआ किसी समय हिन्दी मे बहुत 
प्रचलित था&, पर अब इसका प्रचलन कम हो गया है; और इसका स्थान प्राय 
विरूपिका ओर व्यगिका ले रही है। भड़ीआ हिं० माँड (स० भड या भाण ?) 
3७४4७ ना पक कमर यम अर मल अल नकल ननक नि लि कि 


नर आज मई करा 


। क प्राद्र: १०, वर्ष पहले काशी के भारत-जीवन प्रेस से इस भ्रकार की 
मंज्ा-युग्रीन कविताओ का एंक संअह भड़ौआ-संग्रह नाम से चार भागों के 
अकाशित हुआ था । 





भड़ोश्रा 


से बना हुआ शब्द है, और हिन्दो में यह ऐसी कविताओं का वाचक है जो मुख्य 
रूप से दूसरो की च्रुटियों ओर दोषों का उल्लेख करते हुए, उनकी हँसी उड़ाने के 
लिए की जाती हैं | पर इसके वर्णन की शैली प्राय अशिष्तापूर्ण ही होती है--- 
सुरुचिपूर्ण नहीं होती , इसमें गमीरता का तो अमाव होता ही हैं, पर कट्धता, 
गाली-गलोज या द्वेष का भाव नहीं होता। हाँ इसमे लगती हुईं बात या दश 
अवश्य होता है । इस प्रकार की गद्य मे कही हुईं बाते या लेख भी भडोआ ही 
कहलाते हैं। अवगीत मुख्यत गीत ही होते हैं, पर उनमे जो बाते होती हैं, वे 
भडोआ की ठुलना में अधिक अन्छील, गन्दी ओर भद्दी होती हैं। होली के 
दिनों में जो अनेक प्रकार के अछील गीत गाये जाते हैं, उनकी गिनती अबगीत 
में ही होती है। भड़ोआ तो जैतें-तैसे शिष्ट समाज मे चल भी जाता है, पर 
अवगीत शिष्ट समाज मे नहीं चल सकते। बिडम्बिका या बिद्र पिका वह 
कहलाती है जो किसी अच्छे कवि की कविता के अनुकरण पर ( उसी के छुन्द, 
रचना-शैली, शब्दावली आदि के श्रनुकरण पर ) केवल उसकी विडबना या 
विद्रपण ( दे०-उपहास ) करके हँसने-हँसाने के उद्देश्य से की जाती, है । इसके 
लिए, सदा यह आवश्यक नही है कि यह कवि या कविता का उपहास करने या 
उसे तुच्छु सिद्ध करने के लिए ही हो; श्रर्थात्‌ यह शुद्ध हास्य के विचार से भी हो 
मकती है; ओर कुछ अवस्थाश्रों मे द्वेब वश भी। व्यगिका वह उक्ति या कविता 
कहलाती है जिसमे किसी व्यक्ति, प्रथा, समाज आदि के दोषों का मुख्यत 
व्यग्यात्मक रूप से उल्लेख या चर्चा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राय निनन्‍्द!ः 
या भत्सना के द्वारा लोगों को दोषो ओर मूलंताओ से बचाने के सिवा और कुछ 
नही होता। हाँ, व्यग्य-प्रधान होने के कारण यह प्राय- मनोरजक और 
मोदकारक अ्रवश्य हो जाती हैऋ# | 
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हक 


& बिडबिका ( या विद्व पिका ) और व्यगिका हमारे यहाँ की चीजें नहीं 
हैं, हमने इन्हे प्राश्चात्य साहित्य से ग्रहण किया है 4 
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भहा[ ( “जराज्ाव ) 


गेंवारू ( १०४४८ ) बे-हौल ( (॥ए7०5ए ) 
बाँगड़ ( 30०प७॥ ) मोंडा-बे-डौल 


इस वर्ग के सभी विशेषण ऐसी वस्तुओं, व्यक्तियों, व्यवहारों आदि के 
सम्बन्ध में प्रयुक्त होते हैं जो देखने में सुन्दर, ठिकाने के या सुभीते के न होते 
हों--जो अपने मानक से गिरे हुए हों। भद्दा सम्मवत भदेस से व्युत्न्न है, 
जिसका अथ है--ऐसा देश जहाँ के रहनेवाले श्रद्ध-सभ्य या गंवार हो | इसका 
सम्बन्ध बाहरी दिखाव से है। जो देखने में शिष्ट, छील या सुन्दर न हो, वही 
भद्दा है। भद्दी बाते या आचरण वे होते हैं जो सुरुचिपूर्ण अथवा शिष्ट समाज 
के लिए उपयुक्त न हो; और भददी लिखाबट यह है जो देखन में सुन्दर श्रोर 
स्पष्ट न हो। भद्दी व्यवस्था या स्थिति वह है जिससे लोगो को कुछ रूमट या 
परेशानी हो । इस विशेषण का प्रयोग व्यक्तियों के लिए. न तो जल्दी होता ही 
है, न होना ही चाहिए। भोडा की व्युत्पत्ति अनिश्चित है| इसका पर्याय बे-डोल 
ट्सके वास्तविक श्र्थ का सूचक है। बे-डोल उसे कहते हैं, जिसका डील-डौल या 
बनावट अच्छी न हो, भद्दी हो । इसका प्रयोग ऐसी आकृति, बनावट, रूप आदि 
के सम्बन्ध मे होता है जो बहुत ही च्रुटि-पूर्ण हो ओर जिसमे कला, प्रतिसाम्य, 
सापेक्षता श्रादि का खटनेवाला श्रभाव हो। भोडापन या तो प्राकृतिक होता है 
या रचना सम्बन्धी दोषों के कारण, पर भद्यपन्र बहुधा शिक्षा, सस्क्ृति, सुरुचि 
आदि के अभाव के कारण होता है। भालू की आकृति भोडी होती है ओर 
उसका नाच भद्दा होता है। भोडा तो सदा भद्दा ही होगा, पर भद्दे के लिए. 
सदा भोडा होना आवश्यक नहीं है। कुछ अवस्थाश्रों में भह्ा ओर भोढा एक 
दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त भी हो सकते हैं, फिर मी भोडा मे भद्दे होने की अपेक्ता 
कुत्सित होने का भाव कुछु अधिक है। भद्दी बात उतनी अधिक निन्दनीय या 
बुरी नहीं होती, जितनी भोंडी बात होती है। गँबारू हि० गाँव से व्युत्पन्न है, 
ओर इसका अर्थ है--उस प्रकार का, जैसा प्राय गाँवों या गेवारों में होता या 
देखा जाता है। यह विशेषण नागरिकता, परिष्कृति और अच्छेपन के अभाव का 
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सूचक है | गंवारू बोल-चाल, पहनाग या रहन-सहन वैती परिष्कृत और सुरुचि- 
पूर्ण नहीं होती, जैसी नागरिकों की होती है। यह उस परिणाम या प्रभाव का 
सूचक है जो गाँगें मे रहनेवालों की ऋृतियों ्रादि से उत्पन्न होकर दूसरी बातों 
पर पडता है। इसी कारण देखनेवालों के लिए यह सुखकर नहीं होता। बाँगडू 
शब्द बागड ( आज-कल का हसियाना, जिसमे करनाल, रोहतक, द्वितार आदि 
जिले पडते हैं ) से बना है। जान पड़ता है कि कुछ दिन पहले वहाँ के निवासी 
आस-पास के उन्नत समाज की दृष्टि मे विशेष सभ्य ओर सस्क्ृत नहीं होते थे# ) 
आज-कल यह विशेषण ऐशी वग्ठुओ, व्यवहारें आदि के लिए प्रयुक्त होता है, 
जो गंबारू की अपेक्षा भी अधिक अशिष्ट ओर असभ्य जान पडते हैं। यह 
शब्द जब व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है, तब उनकी निम्न सामाजिक 
स्थिति का सूचक होता है; पर आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने पर 
सस्क्ृति ओर सुरुचि के परम अभाव का | 





* यह उक्त प्रदेश के आधुनिक निवासियों पर किसी प्रकार का आशक्षेप 
नही है । 
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भय (7627 ) 


आतंक ( [८7० ) भीषिका ( 7४०८ ) 

आशंका (5777००८०४०० ) रोबन्सम्भ्रम (आंशिक रूप में) 
खटका, खुटका-आशका वितंक ( जिएक्नण ) 

खलबली ( 7०८००! ) विभीषिका ( 27०99 ) 
डर"--भय संत्रास ( (.००४८८००४०० ) 
आस (87727 ) सम्भ्रम ( ४० ) 
डइबदबा--सम्भ्रम (आंशिक रूप में) होआ ( 2०8०9, 9०7०४ ) 
शीति ( !४०००८८ ) 


इस वर्ग के शब्द या तो (क) मनुष्य की उस मानसिक चिन्ता और 
विकलता के सूचक हैं जो कोई सकट उपस्थित होने पर श्रथवा सकट की सम्भावना 
होने पर उत्पन्न होती है, अथवा ( ख ) किसी न किसी प्रकार के सकट की स्थिति 
के सूचक हैं । इस वर्ग का प्रधान शब्द भय अर्थ और प्रयोग दोनों के विष्वार 
से सबसे अधिक व्यपक है। हिन्दी का डर ( स० दर ) इसका समानक ही है | 
कोई अनिष्टकारी बात या सकठ सामने आने पर श्रथवा उसकी सम्भावना होने पर 
आन मे जो चचलता ओर विकलता होती है श्रोर जिसके फल-स्वरूप अनिष्ट अथवा 
सकट से बचने की इच्छा या प्रवृत्ति होती हे, उन सत्रका सामूहिक नाम भय है । 
इसके फल-स्वरूप मनुष्य का साहस छूट जाता है और वह कुछ कायर-सा हो 
जाता है, अथवा कुछ अवस्थाओं भें वह अपनी जान पर खेलकर भय उत्पन्न 
करनेवाले सकट का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता हे | सावारण रूप में 
उपस्थित होने की दशा में तो वह भय ही कहलाता है; पर जब संकट की स्थिति 
भामने श्राती हुईं दिखाई देती है, तब वह स्थिति मुख्यत भीति कहलाती है | 
हविं० डर का इन दोनों शब्दों के स्थान पर प्राय- समान रूप से प्रयोग होता है । 
जचों को अंधेरे घर में अकेले रहने पर भय या डर लगता है; और श्रति-वर्पा 
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या अवर्षा होने पर हमारे मन मे अकाल की भीति या डर होता है। यही भय 
कुछ अधिक तीत्र होने पर त्रास कहलाता है, और जब उसकी तीजत्रता और भी 
अधिक बढ जाती है, तब उसे विभीषिका कहते हैं। इच्छा-शक्ति यासाहस से 
इम भय का तो सामना कर सकते हैं, पर ब्रास के समय प्राय हमारा कोई वश 
नहीं चलता; और विभीषिका तो बहुधा हमे किंकत्तंव्य-ग्मूढ ही कर देती है । 
भय और विभी षिका मे एक ओर अन्तर यह है कि भय तो प्राय ऐसी साधारण 
बातों का होता है जो बहुत कुछ हमारी जानी-तमकी हुईं होती हैं, पर विभीषिका 
ऐसी बातों के सम्बन्ध में होती है जिनके वास्तविक स्वरूप से हम बढुत-कुछ 
अपरिचित होते हैं | मृत्यु या शेर से तो हमे भय ही लगता है, पर भूत-प्रेत या 
पर-लोक मे होनेवाले दण्ड-भोग की भीति हमारे मन मे विभीषिका उत्पन्न करती 
है। भय ओर त्रास का प्रभाव तो केवल हमारी मानसिक शक्तियों पर पता है, 
पर विभीषिका का मानसिक ओर शारीरिक दोनों पर | इससे हम थर-थर काँपने 
लगते ओर प्राय बगले फॉकने लगते हैं। आशा कोरी मानप्तिक स्थिति 
है जो वास्तविक या कल्पित भय की 0म्मावना होने पर उत्पन्न होती है। यह इसमे 
चिन्तित करती है ओर हमारे मन में कुछु खटक-सी उत्पन्न करती है। इसी लिए, इसे 
हिन्दी में खटका या खुटका कहते हैं। यह भीति का इलका रूप हैं। चोर 
जब चोरी करने के लिए कहीं जाता है, तब उसे यह आशका रहती है कि मे 
पकडा न जाऊँ अथवा मुझ पर मार न पडे । भीति इसी आशका |का उम्र रूप 
है। जब आनेवाले संकट की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है अ्रथवा सकट का सामना 
कुछ निश्चित-सा हो जाता है, तत्र उसे भीति कहते हैं॥ । चोर की आहट पाकर 
जब्र घर के लोग इधर-उधर देखने लगते हैं, तत्र चोर को पकड़े जाने की भीति 
आ घेरती है। जब अचानक कोई भय या त्रास हमारे सामने आरा उपस्थित होता 
है, तब हम विकल होकर यह निश्चय नहीं कर पाते कि इसका सामना कैसे किया 





#& कुछ अवसरों पर छोग अपना काम निकालने के लिए दूसरो को 
डरा घमकाकर उनके मन में जो भीति उत्पन्न करते हैं, उसे त्जन कहते हैं । 
( दे०--धमकी? के अन्तर्गत 'तजन! ) 





भय श्श्ष्र 


जाय, ओर इसी लिए हम विचलित हो जाते हैं। यह स्थिति वैयक्तिक भी हो सकती 
है और सामूहिक भी; और प्राय देखा-देखी फेन्नती या बढती है। मन या जन- 
समूह की यही स्थिति भीषिका है। यदि श्रचानक कहीं दंगा-फसाद होने लगे 
ओर इटों, लाठियों श्रादि के प्रहार होने लग. तो आस-पास के लोगों मे भीषिका 
फेल जायगी, ओर वे अस्त-व्यस्त होकर इधर-उघर भागने लगेंगे | यदि किसी 
सभा-स्थल में कहीं साँप निकल आये या आस-पास साँड लडने लगे, तो भी 
उपस्थित जनता में सीषिक्रा फेल जायगी। इसी भांषिका का हलका रूप खलबली 
ओर अधिक उग्र तथा व्यापक रूप सत्रास कहलाता है। खलबली तो साधारण- 
सी घटना होने पर भी मचती है ( जैसे सभा-समाज मे कोई कठ्ु या कठोर बात 
हने पर ), परल्तु संत्रास ऐसे विकट अवसरों पर फेलता है, जब बहुतों के 
जान-माल सहसा और तत्काल जोखिम में पडते हुए दिखाई देते हैं । स० में तक 
का अर्थ है--वियोग से उत्पन्न दु ख। इसी में श्रा उपलग लगने से आतंक 
शब्द बना है, जिसके मूल अर्थ हैं-- रोग, मानसिक कष्ट, विकलता, भय आदि । 
पर हिन्दी मे आतक उसी अर्य मे प्रचलित है जो यहाँ बतलाया गया है । 
जब कोई भारी सकट अ्रचानक सामने आ जाता है श्रोर हम डर के मारे कुछ भी 
करने-घरने या सोचने-समझने में बिलकुल श्रसमर्थ हो जाते हैं, तब हमे 
मानसिक ओर शारीरिक दृष्टि से अक्रिय कर देनेवाली बाह्य स्थिति ही आतक 
कहलाती है | इससे लोग बहुत डर जाते ओर हर तरह से सच्रेत रहते हैं। 
यदि भारी उपद्रव होने पर शहर मे दो-चार जगह गोलियाँ चल जायें या भारी 
उपद्ृव की श्राशंका होने पर शहर में पलटने लाकर खडी कर दी जायें, तो सारे 
शहर मे आतंक छा जायगा | यदि पात-पडोस में दो-चार डाके पड़ जायें तो भी 
वहाँ के निवासियों में आतंक फेल जायगा। वितक इसी आतक के अनुकरण 
पर नया बनाया हुआ शब्द है। आतक से बितंक उम्र ओर विकट तो है ही, 
उसमें कुछ श्रोर भाव भी मिला हुआ है | आतक तो केवल भय के कारण होता 
है, पर वितक का प्रयोग ऐसे अवसरों पर होता है, जब भय उत्पन्न करनेवाली बात 
साथ ही साथ घृणित, विस्क्त करनेवाली या वीमत्स भी हो | यदि श्रचानक कमरे 
मे पैर रखते ही हम खून से लथ-पथ लाश दिखाई दे या कोई कोढी ( श्रथवा 
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साँप ) हमारे पैरों से लिपट जाय, तो हम पर वितक छा जायगा--हम वितंकित 
हो जायेंगे । सम्श्रम हमारे भय श्रोर आतक का वह मिश्रित रूप है जो हमे 
प्राय अवाक्‌ या चकित कर देता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि भय-मीत 
ओर श्रातकित करनेवाली बात या व्यक्ति में कुछ श्र-साधारण मह्त्ता, विशेषता या 
श्रेष्ता हो । जब हम किसी बहुत बड़ी बात ( या व्यक्ति ) के सामने चकित होकर 
चुपचाप मुँह ताकते हुए खड़े रह जायें, तब हम कहेंगे --उस बात ( या व्यक्ति ) के 
सम्श्रम ने हमे स्तब्ध कर दिया । अपने साधारण रूप में यह शब्द ऐसे आदर, 
श्रद्धा, सम्मान आदि का भी सूचक होता है जिसमे आतक ओर आश्चर्य दोनो मिले- 
जुले होते हैं | दबदबा ( फारसी दबदव >ठोल का शब्द ) मूलत है तो आतक 
या रोब ( श्रर्बी ) का ही वाचक, पर प्रस्तुत प्रसग में यह व्यक्ति-जन्य ( वस्तु-जन्य 
नही ) सम्श्रम का समानऊ ही माना जाता है। होआ ( हाऊ-हाऊ से श्रनुकरण- 
वाचक ) हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द है, जिसका प्रयोग प्राय बच्चों को डराने के 
लिए किया जाता है। जब कसी को बहुत मयभीत करने के लिए कोई ऐसी 
डरावनी या विकट बात खडी कर दी जाती है, जिसका वास्तव में कुछ भी 
अस्तित्व नहीं होता, तब ऐसी बात होआ कहलाती है। इसमे एक तो भीपण 
ओर दूसरे अ्र-वास्तविक होने का भाव मुख्य है। इसका उद्देश्य सदा दूसरों को 
भूठा भय दिखाकर ओर उन्हे आरतकित करके अपना कोई दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करना 
होता है। यदि आगे चलकर बिना अगणु बमो का उपयोग हुए सारे 
ससार से शान्ति और सद्भाव स्थापित हो जाय, तो हम कहेगे--अखु बमों का 
होआ ही ससार से शान्ति स्थापित करने में समर्थ हुआ था । यद्रपि अर बमों का 
अस्तित्व भी वास्तविक है और उनकी भीषण संहारक शक्ति भी निर्विवाद रूप से 
सिद्द है, तो भी ऐसे प्रसंग भे होआ का प्रयोग इस दृष्टि से सगत होगा कि 
एक तो श्रस्यु बमों का कहीं उपयोग नहीं हुआ, ओर दूसरे सारे ससार पर उसका 
आतक छाया है। 
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अवधा--वबृत्त का खंड पमिन्न ( 72४०४०० ) 
उप-विभाग ( 9००-०।ए7४0००) विखंड ( 77287067६ ) 
खंड ( 8०870८०६ ) विभाग ( १. 0!ए7807, 
भ्रखंड ( ४7४07 ) २ 72८20767६ ) 


खंडिका, खेप, किस्त (६0508॥77570 ४0) विभाजन ( ?४४४४007 ) 
डुकड़ा ( ९6८८ ) जकल ( $८०६०/ ) 


भाग वह व्यापक शब्द हे, जिसमे उसके प्राय समी उक्त पर्यायों का अ्रन्तर्मौव 
हो जाता है। जब किती बडी चीज या मान के कुछु या कई खड श्रथवा टुकडे 
किये जाते हैं, तब उनमे का हर स्वड या ठुकडा उसका भाग कहलाता है। भाग 
प्रयत्-पूतं तो किये ही जाते हे, पर वे आपसे आप भी हो सकते हैं । किसी 
चोज का खंड या ठुकडा तो तभी कहलावेगा, जन्न वह उससे कटकर बिलकुल 
अलग हो जायगा, पर भाग के लिए, सदा यह आवश्यक नहीं है कि वह मूल 
से बिलकुल अलग ही हो जाय। किसी देश के अनेक भाग कुछ दृश्यों से 
एक दूसरे से बिलकुल अलग भी हो सकते हैं; और कुछ दृश्थियों से एक में मिले 
भी रह सकते हैं | हम कहते हैँं--इस कपडे के चार भाग कर दो | यहाँ भाग केवल 
विचार ओर उत्तके साथ लगी हुई भावी क्रिया का सूचक है+ | पर जब उस कपडे 
के चार भाग अलग-अलग हो जाते हैं, तब उनमे से दर भाग को इम खंड या 





& अँगरेजी के (0 (# ९९८ 0०7६ के अनुकरण पर हिन्दी में जो किसी काम 
में 'भाग छेना! प्रयोग चछ पडा है, वह हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है और ह 
इसी लिए भ्रशस्त नही है। हिन्दी मे इसका रूप योग देना? या सम्मिलित 
होन!! रहना चाहिए, अथवा इसी तरह का और कोई प्रयोग होना चाहिए । 
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टुकड़ा कहते हैं; क्‍योंकि वह अपने मूल से कठकर अलग हो चुका होता है | 
पर देश या राज्य का उक्त प्रकारका अश सदा भाग ही रहता है, खड या 
टुकड़ा नही कहलाता । पुस्तक के कई भाग अलग-अलग भी हो सकते हैं ओर 
एक में भी; और उसका कोई प्रसग या पृष्ठ भी भाग ही कहा जायगा, खंड या 
टुकडा नहीं | गणित में भाग की जो क्रिया होती है, वह भी विचार के ही क्षेत्र भे 
होती है। उसमे अलग-अलग छोटे बडे खड या टुकड़े करने का कोई भाव नहीं 
होता | किसी खड या टुकड़े का बहुत ही छोटा, दृटा-फूटा ओर छिलत्न-भिन्न अश 
विखड कहलाता है। ऐश अंश बहुत-कुछ निकम्मा या रही भी हो चुका होता 
है | किती चीज का खड या टुकड़ा देखकर तो हम उस समूच्ची चीज के आकार 

प्रकार या रूप-रग की बहुत-कुछ कल्पना या अनुमान भी कर सकते है; पर िखड 
से ऐसी कल्पना या अनुमान करना प्रायः बहुत कठिन और कभी-कभी श्रस्भव मी 
होता है। अश मुख्यतः एक ही इकाई के दो या कई श्रलग-अलग अगो का सूचक 
शब्द है। यह है तो वस्तुत भाग ही, पर इसका सम्बन्ध किसी रूप मे किसी 
मू्त वस्ठु से होता है; अ्रथवा ऐसी वस्तु से होता है जिसे हम मूर्त न होने पर 
भी मूर्स मान लेते है । हम कहते हैं--इस सम्पत्ति ( श्रथवा कार्य, प्रयल्त आदि ) 
में हमारा भी कुछ अश है, अथवा ठठढई मे भाग का अश कम है। यहाँ भाग 
कसी व्यश्ति से सम्बद्ध होने के कारण ही अश कहलाता है। किसी भवन 
का एक अश क्रिसी विशिष्ट कार्य के लिए व्यासिद्ध कर दिया जाता है। यहाँ उछ 
विशिष्ट काय का एश्क्‌ व्यष्टिल (स्वतत्र अस्तित्व) ही भवन के उस भाग को अंश 
का रुप देता है। इसका मुख्य भाव इसी व्यष्टित्व या प्रथक्न अ्रस्तित्ववाले तत्त्व 
से सम्बद्ध है | पर व्यवहार में उमके दो ग्रलग-अल्लग रूप होते हैं। कही 
तो किसी चीज में हमारा अँश प्राकृतिक या स्वामाविक रूप॑ में होता है, ओऔ< 
कही आधिकारिक रूप मे । जब देश सुखी ओर सम्पन्न होता है, तब उसके सु 
ओर सम्पन्नता का कुछ न कुछ अश सभी लोगों को प्राप्त होता है, और यही 
उसका स्वामाविक रूप है। पर व्यापार या उद्योग-घन्चे मे भो हमारा कुछ अश 
होता है, जो उतती अनुपात में निश्चित होता है, जि अनुपात में हम उस व्यापार 
या उद्योग-घन्चे मे पली लगाते या श्रम करते हैं। और यह उसका आधिकारिक 
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रूप है; | अर्थात्‌ हम अधिकार-पूवक उस अश के स्वामी होते हैं। अंश लेने के 
रूप में ही नहीं होता, देने के रूप में भी होता है। किसी बहुत बड़े कार्य में सहायक 
होने के लिए. लोगों को श्रपना-अपना अश देना पडता है। वह देना यदि हम 
पूरा एक साथ नही चुकाते, बल्कि धीरे-धीरे कई खडो या भागों में चुकाते या 
देते हैं, तब उनमे का प्रत्येक खड या भाग खंडिका या किस्त। कहलाता है। देन 
के सिवा इन शब्दों का प्रयोग ऐसे कामों के सम्बन्ध मे भी होता है जो छोटे 
रूप मे और थोडे-थोडे समय मे अलग-श्रलग करके पूरे किये जाते हैं। किसी 
सप्ताचार-पत्र मे प्रकाशित होनेवाली लेख-माला के हर अगले लेख के सम्बन्ध मे 
कहा जाता है--यह उसकी दूसरी, तीसरी या चोथी किस्त ( या खडिका ) है । 
खेप स० ज्षेप से व्युत्पन्न है। मजदूरे जब चीजें ढोते हैं, तन्र हर बार की ढुलाई 
ओर उसके बोझ को खेप कहते हैं। जैसे--चार खेप आ चुके; श्रभी दो खेप 
ओर बाकी हैं। विभाग का शअ्रथ होता है---काठकर अलग किया हुआ या 
विशेष भाग, पर इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसी समूचे पदार्थ या समूची 
इकाई के विचार से और उत्तकी अपेक्षा में होता है। जैसे---भारत सरकार का 
शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का न्याय विभाग आदि । अर्थात्‌ किसी विशेष 
काये के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य या विचार से किया हुश्रा भाग ही 
विभाग कहलाता है। किसी कार्य या पदार्थ के विभागो के लिए, यह आवश्यक 
नहीं है कि वे सब आपस में बराबर ही हो, वे एक दूसरे से छोटे-बडे भी हो सकते हैं । 

यदि किसी विभाग के अन्तर्गत ओर भी कई छोटे-छोटे भाग या विभाग हों, तो 





& अपने पहले रूप में यह अँगरेजी मे ?0:६07 कहलाता है और दूसरे 
रूप में 947८, पर खेद है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी इन दोनो रूपों के 
लिए दो भकग-भरग शब्द स्थिर नहीं किये जा सके । 

+ किस्त अरबी भाषा का दाब्द है, जो हिन्दी में बहुत अधिक प्रचलित 
हो चुका है। मध्य युग से विशेषत* मराठो के शासन कार से अधीनस्थ 
बरियाखतो या राजाओं से किस्त में जो रकमे वसूछ की जाती थी, उन्हे 
“खंडणी” कहते थे । इसी के आधार पर खडिका शब्द बनाया है। 
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उनमें से प्रत्येक उप-विभाग कहलावेगा। किसी वस्तु के भाग, विभाग, उप- 
विभाग आदि स्थिर या नियत करनें की क्रिया ही विभाजन है । किसी भाग 
या विभाग के जो ओर कई छोटे-छोटे खड या छुकड़े होते है, वे प्र-भाग 
कहलाते हैं । यदि किसी विभाग में चार प्रकार के काम होते हों और वे भी सत्र 
काम श्रलग-अलग क्षेत्रो मे होते हों तो उनमे का हर क्षेत्र उस विभाग का प्रभाग 
कहा जायगा। भिन्न गणित शास्त्र वा पारिभाषिक शब्द है। जब कोई पूरी इकाई 
कई बराबर-बराबर भागों में बेटी हो, तब उनमे का प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है । 
है, ले, दें आदि इसके उदाहरण हैं | 

खड हमारे यहाँ का दूसरा ऐश शब्द है जिसका भाग ही की तरह बहुत 
व्यापक अथ में प्रयोग होता है | इसमे अगरेजी के 58279067, 8९९८६४075 और 
$6८० तीनों के श्र्थों का अन्तर्माव हो जाता है । यह उस्कृत खड़ धातु से 
बना है, जिसका श्र्थ है--कावना, तोडना आदि | किसी चीज को तोडकर या 
ऐसी ही और किसी क्रिया से जो ठुकडे या भाग किये जाते हैं, वे सभी उसके स्वढ 
कहलाते हैं। यद्यपि इसमे किसी प्रकार काटकर अलग करने का भाव प्रधान हें, 
तो भी यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक खड सदा या सभी दशाश्रों में अपने 
मूल से अलग ही हो। वह अलग भी हो सकता है ओर किती रूप म अपने 
मूल के साथ जुडा हुआ भी । बड़े-बडे ग्रन्थों के श्रनेक खड होते हैं; श्रोर मकानों 
में एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा खड होता है। बडे-बडे देशो 
के मुख्य भाग भी खंड कहलाते हैं; जैसे--भरत खड, उत्तर खड श्रादि | 
शासनिक व्यवस्था या ऐसे ही कियों और काय के विचार से किती खड था विभाग 
के जो बडे-बडे अश श्रलग मान लिये जाते हैं, वे प्रखड कहलाते हैं। प्यामिति 
में वृत्त या रेखा के ठुकडे को भी खड ही कहते हे, जिसका दूसरा पारिभाषिक 
नाम अवधा है। बृत्त या गोले के प्रसगा में इसी कों सस्कृत मे शकल (व्रा 
शकर ) कहते हैं । 
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भाषण ( 976००० ) 
अमिभाषण ( 3907८55 >_वाणी"भाषण 
उक्ति ( ० ४(८:४०८८ ) वाद-विवाद ( ०००८८ ) 
उद्धरणों ( शि८ण्ाध0०7 ) वात्तोी (7५7 ) 
उपदेश (१ 7०४८०४०7४४$, .वार्चालाप, संलाप 


२, 8877707 ) ( (॥00५67058(709 ) 
प्रपठन--उद्धरणी बितंडा ( ४४०४७४॥०8 ) 
प्रवचन (707870775० ) व्याख्यान-यक्तृता 
वक्‍त ता ( /०००४८ ) संदेश ( 2468898० ) 


वाकू-पड़ुता ( १॥९८०7८ ) संभाषण ( (0:४(07 ) 
वाकू-तांडव ( [7872787८ ). संबाद ( “72/2४/087५ ) 


भाषण क़ा साधारण अर्थ है--कहना, बोलना या बाते करना, ओर इसी लिए 
इसके वर्ग मे बात-चीत करने ओर कहने-सुनने के सभी प्रकार ओर भेद आ जाते 
हैं। वस्तुत साधारण रूप से बात-वीत करना या अपने विचार प्रकट करना ही 
भाषण हे | हम कहते हैँं-.हमने उनसे भाषण करना छोड़ दिया है। प्राय 
इसका उपयोग बकतृता या व्याख्यान के अर्थ मे या उसके स्थान पर मी होता 
है । जैसे-समापति का भाषण । अभिभाषण विशिष्ट महत्व के अवसरों पर होने 
वाला उच्च कोटि का भाषण है। समभा-सम्मेलनों श्रादि मे होनेवाले अभिभाषण 
बहुधा पहले से लिखकर तैयार कर लिये जाते है | पर न्यायालयों के सामने वकीलों 
आदि के अभिभाषण लिखित नहीं, बल्कि मोखिक ही होते हैं। वाणी मुख्यत 
मनुष्यों के मुँह से उच्चरित होनेवाले सार्थक शब्दों की सूचक है। इसका 
मुख्य सम्बन्ध बोलने की शक्ति या उच्चारण से है | उक्ति किसी की कही हुईं वह 
बात है, जिसका कहीं किसी प्रछण मे उल्लेख या चर्चा की जाय। जैसे-कबोर, 
तुलसी या सूर की अनूटी दक्तियाँ | उद्धरणी या प्रपठन मुख्यत कोई घटना य. 


श्र, भाषण 





बात बिलकुल ज्यो की त्यों कह या पढ सुनाना है। विद्यार्थी पढे हुए. पाठ की 
उद्धरणी करते हैं; और कवि-सम्मेलनों मे दूसरे कवियों की अच्छी कविताओं का 
प्रपठन होता है। उपदेश का अर्थ है--ऐसी अच्छी बाते जो बड़े लोग छोटों 
के हित के विचार से उन्हें सिखाते-समकातें हैं। प्राय नैतिक या धार्मिक ज्षेत्रों में 
ही इसका उपयोग होता है। पअबचन किसी गम्भीर विषय पर बहुत विचार- 
पूर्वक ओर मनन के योग्य कही जानेवाली बातें हैं। इसम डपदेश ओर वकक्‍्तृत्तः 
दोनों के तत होते हैं, और यह इन दोनों का सम्मिलित उत्कृष्ट रूप है। वक्तता 
या व्याख्यान किसी विषय के स्पष्टीकरण के लिए होनेवाला ऐसा भाषण है जो 
श्रोताश्रों को उत्त विषय से परिचित तथा प्रभात्रित करने के लिए कुछ समय तक 
बराबर चलता रहता है। बाक पद्ुुता भाषण का उपभेद नहीं, बल्कि कौशल या 
अच्छा ठग है। कोई बात ऐसे अच्छे ठग से कहना कि सुननेवाले उससे प्रभावित 
होकर उसे ठीक मान लें, वाक्‌-पटुता है #। अलकृत भाषा में प्रमावोत्पादक 
था रोचक रूप में बातें कहना ही वाक्‌ पटुता है । वाम्मिता इसी का बहुत 
उत्कृष्ट रूप है. श्रोर इसे प्राय ईश्वर-दत्त गुण या प्राकृतिक देन माना बाता है ॥ 
इसमें भाव ओर विचार मनुष्य के हृदय से उद्मूत होकर ओर बहुत ही आकर्षक 
तथा मनोहर रूप घारण करके दूसरों के हृदय में प्रवेश करते हैं। वाकू-ताडज 
वह है जिसमे ऊट-परटाँग ओर बे-सिर पैर की बातें कुछ जोर-जोर से ओर क्रोध में: 
आकर या बिगडकर कही जायें | इसी का ओर अधिक उग्र तथा उद्धत रूप बितडा 
है। यह मुख्यत तक-वितंक या वाद-विवाद के क्षेत्र का शब्द है। वाद-विवाद 
का एक अर्थ फगडा या तकरार तो है ही, पर प्रस्तुत प्रधग मे उसका मुख्य श्र 
हे--कुछ लोगों में होनेवाली ऐसी बात-चीत, जिसमे किसी विषय पर वें अपना 
अपना मत प्रकट कर. ओर आवश्यकता हो तो दूसरों के मतो का खण्डन करते 
हुए तक॑-पूर्वक अपना मत ठीक सिद्ध झरने का भी प्रयत्ष कर | वार्ता के बात-चीत 
समाचार आदि कई साधारण अर्थ तो हैं ही, पर आज-कल वह मुख्य रूप से 





# इसी लिए दस विषय का एक अछग शास्त्र बन गया है, जिसे अलं- 
कार-शाख्र ( ९0८८0705 ) कहते हैं । 
१५, 
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छिसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा कथन या भाषण है जो कुछ समय तक 
चलता रहे और जो दूसरों को उस विषय का साधारण ज्ञान कराने के लिए हो । 
यह प्रवचन से कुछ हलके दरजे की चीज है, ओर बक्तृता या “व्याख्यान से 
इसमे अधिक सगति और सक्तिप्तता की अपेक्षा होती है। आआज-कल रेडियो पर 
प्राय किसी विद्या, विज्ञान अथवा दूसरे अनेक विषयो से सम्बन्ध रखनेवाली 
बाताएँ सुनने में आती हैं। सन्देश वह उक्ति या कथन है जो किमी एक 
व्यक्ति के द्वारा अथवा किसी ऐसे ही ओर साधन से दुसरे व्यक्ति या व्यक्तियों 
तक पहुँचाये जाने के लिए होता है| हम अपने कसी मित्र के पास बधाई या 
शुभ कामना का सन्देश भेजते हैं, ओर बड़े-बड़े नेता विशिष्ट अवसरो पर जन- 
खाधारण के नाम किसी विशेष प्रकार का श्राचरण करने या न करने का सन्देश 
पेेजते हैं। संभाषण यो प्राथमिक श्र मे बहुत-कुछ वही है जो भाषण है, पर 
अपने विशिष्ट श्रार्थी क्षेत्र मे यह बहुत-कुछ वही है जो अभिभाषण या 
व्याख्यान है| पर इसमे प्राय वक्तत्व का कुछ अधिक मात्रा मे होती है। 
सबाद्‌ का साधारण श्र तो समाचार ही है, ओर इसी लिए, कभी-कभी समाचार- 
पत्र भी सवाद-पत्र कहलाते हैं। पर मुख्य रूप से दो या श्रधिक व्यक्तियों में 
'होनेवाली बात-चीत सवाद कहलाती है। नाटक या उपन्यास में पात्रो की आपत 
की ( कथा-वस्तु सम्बन्धी ) बात-चीत या रास-लीला, राम-लीला, आदि के अमिनयों 
ने पात्रों की बात-चीत सवाद कहलाती है। 
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भाषा ( 2728००४8० ) 


उप-भमाषा ( 0/2०८६ ) मात-माषा (0४०:०४-/078०८) 
जबान-?, बोली, २, भाषा झुहावरा ( 74०० ) 
देश-भाषा-उप-भाषा वि-भाषा 

बोली ( ००४०० ) शुब्द-विन्यास ( /2/0:०० ) 
भाषण: ( 97०८८ ) शब्दावली ( ४०८४४एंक्षए ) 


भाषा और साषण सस्कृत भाष्‌ से बने हैं, जिसका अर्थ है--कहना, 
बोलना या उच्चारण करना | भाषा से श्रागे चलकर देश-भाषा, उप भाषा, 
वि-भाषा आदि शब्द बने हैं। ये सभी शब्द उन प्रकाग तथा रूपो के सूचक 
हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार बोलकर दूसंगे पर प्रकट 
करता है। हम अपने विचार प्रकट करने के लिए जो बाते कहते हैं, उन सब की 
गिनती हमारी भाषा में होती है। पर श्रब कुछ ओर विस्तृत अ्रर्थ में मनोभाव 
प्रकट करने के सभी प्रकार इसके अ्रन्तगंत आने लगे हैं। यद्यपि पशु-पक्षियों के 
शब्दों को बोली कहना हो युक्ति-सगत होगा, पर लोग प्राय उसे भी भाषा 
ही कहते हैं। । यहाँ तक कि जो गूंगे और बच्चे केवल सकेत से अपने मन के 
भाव प्रकट करते हैं, उनके उन सकेतों का अन्तर्भाव भी भाषा ही में होने लगा 
है। कभी-कभी कविता मे नयनो की भाषा ओर फूलों की भाषा सरीखे पद भी 
देखने मे आते हैं | अपने कुछ सीमित ओर निश्चित अर्थ मे यह उन सभी शब्दों 
और प्रयोगों का सामूहिक वाचक है, जो किसो देश या जाति मे मन के साव या 
विचार प्रकट करने के लिए. प्रयुक्त होते हैं। जैसे--अगरेजों या चीनियों की 
भ्यषा | इससे भी कुछ और सीमित तथा विशिष्ट रूप मे भाषा वह नानी जाती 





& बकक्‍तृता या व्याख्यान के अर्थ में भाषण! का जो प्रयोग होता है, 
उसके लिए दे०---भाषण' की स्वतन्न शब्द-माला | 


+ खग जाने खग ही की भाषा ।--तुरूेसी । 


भाषा स्स्च 





है, जिसका अच्छा साहित्य ओर व्याकरण हो ओ्रोर जिसका किसी देश के शिक्षित 
ओर शिष्ट समाज में प्रचलन हो । जैसे--गुजराती, बंगला, मराठी, हिन्दी आ्रादि 
भाषाएँ। इसी भाषा के जो स्थानिक भेद होते हैं, उन्हे उप भाषा कहते हैं । 
प्राय सभी उन्नत और बडी भाषाओं के ऐसे कुछ स्थानिक भेद होते हैं, जिनके 
उच्चारण, प्रयोग आदि एक दूसरे से क्ुछ भिन्न होते हैं। ऐसे भेद आज-कल 
उप-भाषा कहलाते हैं, ओर इन्ही को प्राचीन काल मे देश भाषा कहते थे | पर 
आज-कल साधारणत किसी देश मे बोली जानेवाली भाषा वहाँ की देश-भषा 
कहलाती है । भाषा ओर उप-भाषा (या देश-भाषा ) मे एक मुख्य अन्तर यह 
है कि भाषा तो साधारणत वह कहलाती है, जो शिक्षित समाज मे बोली जाती 
हो; पर उप-भाषा वह है, जिसे किमी क्षेत्र मे रहतेवाले सभी छोटे-बड़े ओर 
शिक्तित-अशिक्तित प्रायः समान रूप से बोलते हों। ब्रज-भाषा, अवधी, 
बघेली, बुन्देलखण्डी, पूर्वी हिन्दी श्रादि इसी प्रकार की उप-सापाएँ या देश- 
भाषाएँ हैं। कुछ लोगो ने इसी के लिए बि-भाषा शब्द का भी प्रयोग किया है; 
पर वल्तव में उप-भाषा के लिए इस शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, क्ष्योकि 
विभाषा अर्थ कुछ और है#। बोली भी यद्यपि बहुत-कुछ वही है, जो उप- 
भाषा है, पर यह अपेक्षया कुछ छोटे क्षेत्रों मे बोली जाती है। जैसे--मेरठ 
या भोजपुर की बोली। यह केवल जन-साधारण की बोल-चाल की होती है । 
माठ-भाषा वह है जो बच्चे अपनी माता की गोद मे रहकर उससे सीखते ओर 
बोलते हैं! किसी की भाषा उसकी मातृ भाषा से भिन्न भी हो सकती है। यदि 
पजार्बी माता-पिता की सनन्‍्तान बगाल ( या महाराष्ट्र ) देश में जाकर वहाँ की सापा 
बोलने लगे, तो कहा जायगा कि पंजाबी उसकी भातृ-भाषा ओरबैंगला (या मराठी ) 
उद्र्की भाषा है। मुहावरा € अरबी ) किसी भाषा के शब्दों, क्रियाओ और 
उनसे बने हुए कुछ विशिष्ट प्रकार के गठे हुए पदों का वह रूप है जो मुख्यत उसी 





% वि-भाषा का वास्तविक अर्थ आज-कछ के “विकल्प? से मिरता-जुछूता 
है। व्याकरण में ऐसे प्रयोग वि-भाषा कहलाते हैं, जो विकल्‍प से एक-दूसरे 
के स्थान पर चछ सकते हों । 
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भाषा में चलता हो और दूसरी भाषाओं मे जिसका अनुवाद न हो सकता हो । 
इसमे पदों के तक-सगत ओर व्याकरण-सिद्ध श्रर्थ से कुछु अ्रलग और विलक्षण 
प्रकार का अर्थ निकलता है। किसी भाषण, लेख, भाषा या बोली में जिन सब 
शब्दों का प्रयोग होता है, उन सबका वर्ग या समूह शब्दावली कहलाता है । 
इसी शब्दावली को ठीक ढग से ओर व्याकरण के नियमों के अनुसार पदों ओर 
वाक्यों का रूप देना शब्द-विन्यास कहलाता है। यह शब्दावली का विस्तृत, 
व्यवस्थित और व्यापक रूप है | ( विशेष दे०--वाक्य ) 


उदम्यामापडरसक 





भुगतान ( ?4ए7787६ ) 
अग्रिम ( 84ए०7०८८ ) पूत्ति ( ०००77००78४4॥00४ ) 
ओल ( (४8507 ) पेशगी-अग्रिम 
किराया ( १० 777८, २ ६००६८ ) प्रतिफल ( 0ि०प्पप ) 
क्षति-पूत्ति (७००७०००४४४००७) भाड़ा ( 77०६8॥६ ) 
चुकता या चुकती ( 7ए!। गान ( 8८०६) 
?277767६ ) हरजाना--क्षति पूत्ति 
निष्क्रप ( ५०००८४०४०४ ) 
भुगतान हिं० धुगताना (स० भोग, युक्त, हिं० शुगतना ) से बनी हुईं 
भाववाचक सज्ञा है। महाजनी क्षेत्र की परिमाषरा मे भुगतान का अर्थ है--जो 
# अंगरेजी मे कम्पेन्सेशन का अर्थ हिं० क्षति-पूत्ति की अपेक्षा बहुत-कुछ 
व्यापक है, और वहाँ वह किसी काम, चींज, सेवा आदि के बढ़के में दिये 
जानेवाले धन का भी वाचक है। इस दृष्टि से उसमें कमाई, भाड़े और वेतन 


तक का अन्तभांव हो जाता है | पर यहाँ इस शब्द का अधिक प्रचकछित और 
सीमित अर्थ द्वी लिया गया है। 
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धन उचित या विधिक रूप से किसी को दिया जाने को हो, वह उसे देना; अर्थात्‌ 
अपना देन चुकाना । जब किसी से उधार लिये हुए माल का दाम या हडी के 
रुपए चुकाये जाते हैं, तब उसे पुरजे या हुडी का भुगतान कहते हैं। नौकरों का 
वेतन, मजदूरों की मजदूरी आदि चुकाना या देना भी भुगतान ही है। यही देन 
जब पूरा या सारा चुकाया जाता है, तब चुकता या चुकती कहलाता है। इसके 
बाद ओर कुछ देन बाकी नहीं रह जाता। अग्रिम वह धन है जो किसी को 
पारिश्रमक आदि निश्चित होने पर उस काम के मद्धे या कोई माल मेंगाने के समय 
उसके दाम के मद्धे पहले से, बात पक्की करने के लिए, दिया जाता है। यह प्राय 

पूरे दातव्य घन का कुछ अश ही होता है। किसी को १००) पर किसी काम का 
ठीका देने के समग्र १०)या १०००) के माल का आदेश देने के समय 
पू०) अग्रिम भी दिया जा सकता है। पेहगी इसका फारसी समानक और 
अगाऊ हिन्दी समानक है। ज्षति-पूर्ति का स्पष्ट अर्थ ही है--क्सी की 
हानि पूरी करना। यदि हमारे किसी काम से आप की कोई क्षति या हानि हो 
जाय अथवा आपको किसी क्षुति का उत्तरदायित्व हम पर हो और उसके बदले 

में हम आपको कुछ रकम देकर सन्तुष्ट करे, तो इस प्रकार कुछ देना क्षति पूत्त 

कइलावेंगा । हरज्ञाना इसी का फारसी पर्याय है, जिसका शब्दार्थ है--किती का 
कोई हरज ( छ्ुति या हानि ) होने पर उसके बदले म दिया जानेवाला घन । 

प्रस्तुत प्रसण ओर लाक्षणिक रूप में पूत्ति भी क्षति-पूत्ति का ही पर्याय है, पर 
इसमे क्षति के सिवा त्रुटि या दोप दूर करने का भाव भी सम्मिलित है। हम कहते 
हैं--उनके ग्रन्थ ( या लेख ) के पूर्वाई मे जो त्रुटियाँ रह गईं थी, उनकी पूच्ति 
उन्होंने उत्तराद मे कर दी है। यहाँ भी बहुत-कुछ ज्षति-पूत्ति वाला आशय ही 
निकलता है| प्रति-फल्न का शब्दार्थ है -किसी काम या बात के बदले मे होने- 
वाला काम या बात, अ्रर्थात्‌ उसका फल । प्रस्तुत प्रछण मे यह किसी मिली हुईं 
या पाई हुईं चीज के बदले में दी जानेवाली चीज या किये जानेवाले काम का 
वाचक है। हम कहते हेँ---उन्होंने अजन्म दरिद्र बने रहकर साहित्य की जो 
अनेक सेवाएँ की थीं, उन्हीं का शुभ प्रति फल आज उन्हें धन और मान दोनों 
रूपों मे मिल रहा है। किराया ओर भाड़ा त-वर्गीय शब्द तो हैं ही, प्राय एक 
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दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हुए भी देखे जाते हैं| किराया श्ररत्ी किराय. का 
ओर भाडा स० भाटक ( मजदूरी ) का हिन्दी रूप है । प्रस्तुत प्रसग में दोनों के 
अर्थों म इ्सलिए कोई विशेष अन्तर नही है कि जिस समय ये शब्द बने ओर 
चले थे, उस समय इनके अर्थों के सूक्म भेदों का उतना ओर वैसा विचार नहीँ 
हुआ था, जितना ओर जैसा श्रागे चलकर पाश्रात्य देशों मे हुआ है। वर्तमान 
परिस्थितियों मे इनके अ्र्थों का परिसीमन आवश्यक हो गया है#। किरायाह 
मुख्यत मकान का ओर कमी-कभी जमीन का भी होता है। यदि हम रहने के 
लिए किसी का मकान लें या खेल-तमाशा करने के लिए. किसी की जमीन ले 
तो उसके बदले में हम उत्तके मालिक को जो धन दंगे, वह किराया कहलावेगा ) 
भाडा वस्तुत वह धन है जो किसी की कोई चीज थोडे समय के लिए अपने काम 
में लाने पर उसके बदले में मालिक को दिया जाता है। यों हम हम ताँगे था रेल 
का भी किराया कह देते हैं, पर ऐसे अदसरों पर भाड़ा का प्रयोग अधिक उपयुक्त 
होगा। “भाड़े का टट्टू! मुहावरे का पद यही सूचित करता है कि कुछ घन 


% अँगरेजी में इस वर्ग के तीन शब्द है--फ्रेट, रेन्ट और हायर, पर 
हमारे यहाँ दो ही शब्द ( किराया या भाडा ) है, जिनका इन तीनों के साथ 
हमें सामजस्य बैठाना है। अँगरेजी मे फ्रेट उस माल या सामान का वाचकः 
है, जो जहाजो या रेलों के द्वारा दूर के स्थान पर भेजा जाता है। रेन्‍्ट किसी 
जमीन या उसपर बने हुए मकान के डपयोग के बढले सें दिये और ढिये 
जानेवाले धन का वाचक है। अँगरेजी में हायर का अथे है--बदले में कुछ 
धन देकर किसी की चीज का कुछ समय तक उपभोग करना | पर अब जे 
तीनो शब्द डस धन के भी वाचक हो गये है जो उक्त कामो के लिए दिया 
और लिया जाता है । 

+ खेती-बारी करने, बाग-बगीचा छूगाने आदि के छिए जमींदारों से ज) 
जमीन किसान कोग लेते थे, उसका किराया प!।रिभाषिक रूप में गान 
कहलाता था । पर अब जमीदारी श्रथा उठ जाने के कारण इस अ्रकार का जे) 
किराया सरकार छेती है, उसे मारगुजारी कहते हैं । 
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देकर बदले म कुछ समय तक किसी से अपना काम निकाला जाता है। ब्याह- 
शादी के समय किराये पर खेमे, तम्बू आदि मेगाकर लगाये जाते हैं। ओल 
छेसा पुराना शब्द है जिसका प्रचलन अब उठ-सा गया है। यह स० ओढ से 
ब्युत्पन्न जान पड़ता है, जिसका अर्थ है---लाकर पास पहुँचाना | प्राचीन काल 
में प्राय युद्ध में कुछ लोग पकड़ लिये जाते थे ओर बदले भे कुछ धन मिलने 
घर छोड दिये जाते थे। चोर, डाकू अब मी कहीं-कहीं लडको, बच्चो या स्त्रियों 
को उठा ले जाते हैं ओर कुछ घन मिलने पर उन्हें छोड देते हैं। कमी-कभी 
पराजित राजा अपने विजयी शत्रु को मन-माना धन न दे सकते के कारण अपने 
'किसी सगे-सम्बन्धी को तब तक के लिए, उसके हाथ सौंप देते थे, जब तक घन 
नहीं चुका सकते थे | दक्षिण के टीपू सुलतान ने अपने दोनो लड़को को इसी प्रकार 
कुछ समय के लिए लाड कार्नवालिस के पास भेज दिया था | इस प्रकार धन के 
बदले मे किसी को अपने पास रोक रखना था किसी के हाथ किसी को सोप देना 
तो ओल कहलाता ही है; उसके बदले भे दिया और लिया जानेवाला धन भी 
आझोल कहलाता है । 


% हिन्दी शब्द-सागर मे इसे स० क्रोड से व्युत्पन्न कह्दा गया है, और 
इसी लिए उदाहरण सहित इसका एक अथ क्रोड़ या गोद भी दिया गया 
है। पर न तो यह व्युत्पचि ही ठीक जान पडती है और न उदाहत पद के 
झोल का अर्थ ही क्रोड़ या गोद दै। यथा--सूरदाभ ताकों डर का को हरि 
'गिरिचर के ओले । यहाँ ओर शब्द्‌ आदु था ओट का वाचक है, अथवा यह 
भी अर्थ हो सकता है--जो गिरिवर के हाथ सौपा हुआ हो, अर्थात्‌ उन्की 
अआपुदेगी में हो । इस प्रकार यहाँ भी ओऊ का वही अथ या आशय है, जो 
पर बतलाया गया है । 





मन ( ४70 ) 
अन्त।करण (  ०४४००८०८८ ) प्रज्ञा ( १४४5007 ) 
आत्मा ( १. $00०), बुद्धि ( १. 7726८६ 
२, $एाएा# ) २. ९४॥६४०४ ) 
चित्त-मन मस्तिष्क ( 770 ) 
चेतना ( (००05८प५४:८55 )_ विवेक ( (०००४३४८४८०८९ ) 
तकेणा ( १९४४०7708 ) समझ ( 20:2/227०८८ ) 


अथ, आशय और प्रयोग सभी के विचार से मन बहुत ही व्यापक शब्द है । 
शास्रीय दृष्टि से यह हमारे शरीर मे रहनेवाला वह विशिष्ट तत्व या उन शक्तियों 
का समाहार है, जिनके द्वारा हम सब प्रकार के सकलल्‍्प-विकल्प करते, सब बातें 
सोचते-समझते और याद रखते तथा सब प्रकार के काम करते हैं। इच्छा, प्रय्ष, 
राग, विराग, सवेदन आदि इसी के द्वारा जाने भी जाते हैं और क्रियात्मक रूप 
मे प्रयुक्त भी होते हैं। श्रनुभूति भी इसी को होती है और ज्ञान भी इसी मे 
आता श्रौर रहता है। यह आत्मा, शरीर और हृदय तीनो से भिन्न ओर अन्तः 
करण की एक वृत्ति के रूप मे माना जाता है। वैशेषिक दर्शन में इस अप्रत्यक्ष 
द्रव्य तथा बौद्ध दशन में छुटी दब्द्रिय माना है, और योग शास्त्र में इसी को 
चित्त कहा गया है | इधर हाल के पाश्चात्य विद्वानों ने इसे श्र-मोतिक परन्तु शरीर 
से सम्बद्ध तत्य माना है, कयोकि शरीर के नाश के साथ ही इसका भी अन्त हो 
जाता है; पर वे इसे आत्मा का गुण मानते हैं| हिन्दी मे प्रयोग की दृष्टि से 
चित्त और मन मे कोई विशेष अन्तर नहीं है। अनेक अवस्थाओं में चित्त और 
मन पयोय ही रहते हैं, केवल कुछ अवस्थाओं मे वे खतन्त्र श्रर्थ या भाव के 
अन्तर है, उसके विचार से हमारे यहाँ दो अछग-अछूग झाब्द नहीं हैं। दोनों 
के लिए एक आत्मा से ही काम चलता है। हाँ प्रेतात्मवाद के विचार से हम 
सोल को आत्मा और स्पिरिट को लिंग शरीर कह सकते है । 
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पेचक होते हैं। हम कहते हैं क ) इस काम में हमारा सन नहीं लगता, 
( ख ) आपसदारी मे कोई बात मन मे छिपाकर रखना ठीक नहीं, (ग ) यह 
बात हमारे मन की नही हुई, (थ ) उन्होंने अकारण हमसे मन मोदा कर लिया 
है, आदि । ऐसे प्रसंगों मे यद्यपि मन के कई अलग-अलग अर्थ ( प्रवृत्ति, विचार, 
विवेक, हृदय आदि ) जान पडते हैं, पर मूलत वे सब अर्थ उसी एक त्चके 
घर होते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हआ है | केवल स्थितियों, क्रिया-प्रयोगो 
और मुहावर्रा की छाया के कारण इनमे कुछ अ्रर्थ-मेद दिखाई देता है। बुद्धि, 
प्रज्ञा ओर समझ एक वर्ग के शब्द हैं, फिर भी इनके अथों मे थोडा-बहुत 
अन्तर है। बुद्धि शब्द उस बुध धातु से बना है, जिसका मूल श्रर्थ जागना है 
और जिससे बोध, बुद्ध, प्रबुद्ध आदि शब्द बने हैं। साख्यकार ने कहा है कि 
जिन समय जगत्‌ पहले-पहल सुषुस्तावस्‍्या से उठा ( अर्थात्‌ जागा ) था, उस समय 
सबसे पहले महात्तत्म ( जिसे बुद्धि-तत्व भी कहते हैं ) का आविर्भाव हुआ था । 
बुद्धि को भी हमारे यहाँ सन की ही तरह अन्त करण की चार वृत्तियों मे से एक 
माना है, पर पाश्चात्य विद्वान्‌ मस्तिष्क को इसका अधिष्ठान ( रहने की जगह ) 
मानते हैं| प्राय लोग इसका प्रयोग सन के स्थान पर भी कर जाते हैं, जैसे--.. 
यह बात हमारे मन में नही बैठती, और यह बात हमारी बुद्धि मे नहीं आती । 
ऐसे अवसरों पर दोनों का आशय थां बहुत-कुछ एक होता है। पर दाशं॑निक 
दृष्टि से भन और बुद्धि अलग-अलग चीजे हैं। बुद्धि वस्तुत वह तस् या शक्ति 
है जिसके द्वारा मनुष्य किसी उपस्थित वस्तु यां विपय के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान 
पास करता है। दूसरे से सुन, समम्र या सीखकर अथवा कार्य कारण आदि के 
तस्बन्ध का ध्यान रखते हुए हम जो ज्ञान या बोध प्राप्त करते हैं, वह इसी बुद्धि 
के सहारे होता है। प्रज्ञा यो तो बुद्धि का पर्याय ही है, फिर भी है यह बुद्धि 
का कुछ विकसित और सस्क्ृत रूप | यह मनुष्य की वह शक्ति है जो अव्ययन, 
अभ्यास आदि के द्वारा सम्पादित की जाती है और जिसकी सहायता से वह सब 
बातों का आगा-पीछा और ऊँच-नीच सहज में समझकर अपने सब कार्य करता 
है। यह अनुभव, पाडित्य और विचार-शीलता का प्रकाशमान्‌ सम्मिश्रण है--- 
यह गटी, तराशी ओर खराद पर चढाकर तैयार की हुई बुद्धि है। इसमे 


श्ट्प् मन 
कलम पल जी लिसत ते किमी न करन लटक सक पलक डी न कनकर मरल न ललन कक कल लि की 
साधारण बुद्धि की तुलना मे अधिक गम्भीरता और गहनता है। समझ स० 
सबुद्ध ( प्रा० समुज्क, समुझ ) से व्युपन्न है। यद्यपि इस सम्बुद्ध में का बुद्ध भी 
बुद्धि से ही सम्बन्ध रखता है, तो भी बुद्धि ओर समझ मे कुछ अन्तर है। 
यो कुछ अशों में बुद्धि और समझ समानक तो हैं ही+, फिर भी श्रागे चलने 
पर दोनों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। ताखिक दृष्टि से बुद्धि तो सामान्य और 
साविक शब्द है, जो हमारी विशिष्ट मानसिक शक्ति का वाचक है, पर सम 
विशिष्ट रूप से उसका वह वैयक्तिक अभिव्यजन है, जो प्राय कार्य-्षेत्र मे खबके 
सामने आता है । हम श्रपनी बुद्धि का उपयोग करके जितनी बाते जानते हैं, उनसे 
हमारा ज्ञान बढता है, ओर उस ज्ञान के बल से हम मे अच्छी तरह काम करने 
की नो योग्यता श्राती है, वही समकक कहलाती है। यह हमारी बुद्धि का 
क्रियात्मक ओर व्यावहारिक रूप है। इसके सिवा कोई बात समझना बुद्धि के 
बहुत-से कामों मे से एक काम है। इसी लिए बुद्धि से समझ कुछ छोटे और 
हलके दरजे की चीज मानी जाती है, ओर इसका क्षेत्र कुछ परिमित होता है 
( दे०-- बुद्धिमान? के अन्तर्गत 'समकदार? )। तकेणा यों तो इसी बुद्धि का एक 
धर्म या व्यापार है, पर हम इसे सन का कार्य भी कह सकते हैं। सस्कृत में तके 
का अर्थ है--कुछ जानने या पता लगाने का अयत्न करना, चाहे यह प्रयत्ञ कल्पना 
के श्राधार पर हो, चाहे बुद्धि के द्वारा । वस्तुतः यही प्रयत्ञ तकंणा है | प्रस्तुत 
प्रसग में तकेणा हमारे मन की वह शक्ति है, जिसके आधार पर हम कार्य कारण 
श्रादि के स्वरूप देखकर श्रोर सोच-समभकर कुछ निष्कर्ष निकालते या सिद्धान्त 
स्थिर करते हैं। इसकी सहायता से हमे नई-नई बातो का बोध होता और हमारा 
शान बटता है। इसके द्वारा हम सत्य का स्वरूप भी देख सकते हैं ओर अपने 
विरोधियों की बातों या मतों की चुटियाँ या दोष देखकर उन्हें ठीक रास्ते पर भी 
ला सकते हैं। सस्तिष्क स० मस्‌ से बना है, जिसका श्रर्थ है--नापना 
या परिमाण स्थिर करना। इसी सस्‌ के आधार पर गरदन का ऊपरी भाग मस्तक 





49 हम यह तो कहते ही है--जरा बुद्धि से काम लिया करो, पर ऐसे 
अवसरो पर चुद्धि की जगह समझ का भी प्रयोग करते ही है । 





सन श्र 











कहलाता है; ओर मस्तक के अन्दर जितने श्रवयव या यन्त्र हैं, उन सबका सामूहिक्र 
नाम मस्तिष्क है | बुद्धि और विचार से सम्बन्ध रखनेवाले जितने काम हम करते 
हैं, उन सबका उद्वम यही मस्तिष्क है--यही हमारी बुद्धि का श्रधिष्टान है। 
जो पाश्चात्य विद्वान मन श्रोर बुद्धि को बहुत-कुछ एक समझते है, वे मस्तिष्क 
को बुद्धि के सिवा सन का भी अधिष्ठान मानते हैं। शरीर के इसी अग को 
सब बातो का बोध होता है, यहीं सारी कल्पनाएँ. और विचार उत्पन्न होते तथा 
'निश्रय अपना रूप प्राप्त करते हैं। चेतना उसी चित्‌ धातु से बना है, जिससे 
चित्त, चित्र, चिकित्सा, चेतन, चेतन्य आदि शब्द बने हैं । चित्‌ का अर्थ है-- 
व्यान या मन लगाकर देखना, समभना श्रादि | यह हमारे मन को वह वृत्ति है 
जो मुख्यत ज्ञान से सम्बद्ध है। हम जो कुछ देखते, जानते, सोचते, समझते, 
चाहते या अनुभव करते हैं, उन सबका ज्ञान हमे इसी शक्ति से प्राप्त होता है । 
यह शक्ति मनुष्य मे भी होती है ओर जीव-जन्तुश्रो में मी। इसी के नष्ट या 
अक्रिय होने पर हम अचेत या बेहोश होते हैं। विवेक हमारे मन की वह 
आन्तरिक वृत्ति या शक्ति है, जिसके द्वारा हम यह विवेचन करते हैं कि हमारे 
सामने जो चीजे या बातें हैं, उनमें से अच्छी कौन है श्रोर बुरी कौन | भत्ते और 
बुरे, सत्य और मिथ्या, सार ओर असार आदि की पहचान या विचार ही इसका 
मुख्य काम है। हम बातो या वस्तुओं के वर्गीकरण भी इसी शक्ति के आधार 
पर करते हैं। यह बुद्धि, विचार, शिक्षा आदि से परिष्कृत भो होता है| हम 
कहते हैं---आपकी बात तो हमें ठीक मालूम होती है, फिर भी हमारा विवेक 
( अन्त करण या मन ) हमे यह काम करने से रोकता है। आशय यही होता है 
कि आपकी बात तक-सगत ओर बुद्धि-आह्य होने पर भी हमारी आत्मा इसे झद्दण 
था मान्य नहीं करती । यह भी माना जाता है कि विवेक सदा शुद्ध ओर सत्य के 
पत्ष मे रहता है। वह न तो कभी बुरी बातों के पक्ष में होता है, न उनका समर्थन 
करता है। हम कहते हैँ---उसने अपने विवेक की हत्या कर डाली है। 
आशय यही होता है कि उसने अपनी आत्मा या वह आत्मिक शक्ति अ्रक्रिय कर 
दी है जो मनुष्य को सनन्‍्माग॑ दिखज्ञाती ओर उस पर चलाती है। अन्तशकरण 
का शब्दार्थ है--अश्रन्दर की इन्द्रिय | पर प्रयोग के विचार से यह पूर्णत विवेक 


२२७ मन 





का ओर अशत मन का भी वाचक होता है। अन्त/करण हमारी विशुद्ध 
मन नामक इन्द्रिय का वाचक है. उसके अ्मिलाषा, इच्छावाले अ्र्थों का इसमें 
अन्तर्भाव नही है। विवेक के द्वारा हम विवेचन का जो काम करते हैं, वह इसी 
अन्तःकरण की प्रेरणा ओर शक्ति से करते हैं। आत्मा ( सं० आत्मन# ) की 
व्युप्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों मे मत-भेद है । कुछ लोग इसे अन्‌ (साँस लेना) 
से, कुछ लोग श्रत्‌ ( निरन्‍तर गति मे रहना या चलना ) से ओर कुछ लोग 
व्मन्‌ ( ग्राण बायु ) से व्युपपन्न मानते हैं। दार्शनिकों मे इसके स्वरूप के सम्बन्ध 
में भी दो मत हैं। कुछ लोग इसे प्रकृति से भिन्न रखते और ब्रह्म के अश के 
रूप में इसकी खतन्‍्त्र सत्ता मानते हैं। ऐसे लोग आत्मवादी कहलाते हैं। पर 
कुछ लोग इसके विपरीत इसे प्रकृति का ऐसा विकार मात्र मानते हैं जो शरीर के 
साथ ही उत्पन्न होता है ओर अन्त में उसी के साथ नष्ट भी हो जाता है। आत्मा 
की खतनन्‍त्र सत्ता न मानने के कारण ही ऐसे लोग अनात्माबादी कहलाते हैं, 

जिनमे आज-कल के नये वैज्ञानिकों की सख्या ही श्रधिक है। पर अब इनमे से 
भी बहुतेरे आ्रत्मावादी होते जा रहे हैं। फिर भी दोनों के मत से यह ऐसी शक्ति 
है जो शरीर मे रहने पर उसे जीवित रखती ओर उससे सत्र काम कराती है ओर 
जिसके नष्ट हो जाने पर (या शरीर में न रह जाने पर ) शरीर मर जाता है। 

प्राय धार्मिक क्षेत्रों मे ( जहाँ यह शरीर से ए्थक्‌ सत्ता ओर ब्रह्म का अश मानी 
जाती है ) यह विश्वास है कि आत्मा एक अतीन्द्रिय और अभोतिक तत्त्व या 
पदार्थ है, जिसका कभी नाश नहीं होता । शरीर के सभी व्यापार इसी के अस्तित्व 
के कारण ओर फल-स्वरूप होते हैं। लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग किसी वस्तु 
या विषय के उस आन्तरिक, गूढ और मूल तत्व के लिए होता है जो उसका 
सार-भाग होता है और जिस तत्त्व तक साधारण लोगों की पहुँच नहीं होती -- 





%& सस्क्ृत में आत्मा ( आत्मन्‌ ) पुछिग है। हिन्दी में यद्यपि इसके 
सभी यौगिक रूप ( जैसे--धर्मात्मा, परमात्मा, एुण्यात्मा, महात्मा आदि ) 
पुलिग ही माने जाते है, फिर भी स्वय आत्मा का प्रयोग अधिकतर स्री-लिंगः 
रूप में ही होता आ रहा है । 





भहक श्श्द 


केवल विचारशीलों की पहुँच होती है। जैसे--कविताएँ पढ जाना या शब्दों 
का प्रयोग कर लेना और बात है; पर उनको आत्मा तक पहुँचनेवाले विरते 
ही होते हैं | 


महक्क ( 5०67६ ) 
खुशबू-सुगन्ध बास (००0८८ ) 
गन्ध ( ४८००८ ) सुगनध ( 7०7०४ ) 
परिमल ( ?०४००४ ) सौरभ ( 77387%7८० ) 


बू-गन्ध, वास, महक 

महक स० महक; से ध्युपन्न है, जिसका श्रर्थ है--दूर तक फैलनेवाली सुगन्ध । 
यद्यपि इसका प्रयोग अ्रधिकतर श्रच्छी गन्ध के लिए होता है, फिर भी कुछ 
अवस्थाशत्ं में यह हर तरह की गन्ध या वास के लिए भी प्रयुक्त होता है। हमे 
इज्र या फूलो की तो सहक आती ही है, कपडे के जलने की भी सहक आती है 
ओर मरे हुए चूहे या बिल्ली की भी। श्रौर इस दृष्टि से यहाँ यह गन्ध 
ओर वास दोनो का वाचक और पर्याय बन गया है। गन्ध अच्छी ओर बुरी 
सब तरह की हो सकती है। हमारे यहाँ जो बहुत-से गन्ध-द्वव्य गिनाये गये हैं, 
वे सबके सब सदा सुगधित ही नहीं होते, उनमे से कुछ की गन्ध अप्रिय, उम्र 
यथा कठु भी होती है। इसी लिए इसके इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कठ, र्ग्घ, रूत्त 
आदि नौ-दस भेद माने गये हैं, पर व्यवहारत मुख्य भेद दो ही हैँ-.इृष्ट और 
अनिष्ट, श्र्थात्‌ सुगन्‍्ध और दुर्गन्‍्ध | सस्क्ृत में यह सुगन्ध का भी वाचक 
है, इसी लिए देवताओं को सुगम्धित द्वव्य श्रपित करने के समय कहा जाता है--- 


9 हिन्दी शब्द-सागर मे इसे स० गमक से च्युत्पन्न माना गया है, 
जो ठीक नहीं है । 





श्श्६ महक 





गन्धा पान्तु | पर परियों आदि की कहानियों मे बच्चों को सुनाया जाता है कि जब 
उनके आस-पास मरत्य लोक का कोई आदमी पहुँच जाता है, तब वे आपस मे 
'मानस-गन्ध, मानस-गन्धः कहकर नाक-भी तिकोडने लगती हैं। अर्थात्‌ ऐसे 
अवसरों पर यह अ्रप्रिय दुर्गनध का भी वाचक हो जाता है। शिकारी कुत्ते शिकार 
की गन्ध के आधार पर उनका पीछा करते हे, ओर जगल मे गो-बकरियों आदि 
को शेर या चीते की गन्ध आने पर वे विकक्‍ल होने लगती हैं। यद्यपि उनकी 
यह विकलता स्वभावत प्राण-मय से होती है, फिर भी शेर था चीते की गन्ध 
होती सबके लिए अ्रनिष्ठ या श्रप्रिय ही है, ओर उसकी गिनती दुर्गन्‍्ध मे ही होती 
है। हमारे यहाँ सड़ायेंध आदि की तरह के जो कई शब्द प्रचलित हैं, उनमे का 
यँघः इसी गन्ध का विकृत रूप है। तो भी गन्ध शब्द साधारण वास का ही 
वाचक है, ओर इसी लिए इससे सुगन्ध श्रोर दुर्गनन्‍्ध दोनों शब्द बनते हैं। 
फारसी का बू शब्द भी स० गन्ध या बास का समानक ही है। यद्यपि कही- 
कहीं यह खुशबू या सुगन्ध का भी अर्थ देता है, तो भी यह है साधारण गन्ध 
या वास ही, और इसी लिए इससे भी सुगन्ध और दुर्गेन्‍्ध की तरह खुशबू और 
बदबू शब्द बनते हैं। हम कह सकते हैं कि गन्ध, वास, महक शरीर बू चारो 
शब्द अथ या भाव के विचार से अमर्यादित हैं, ओर इनका प्रयोग सभी प्रसगों 
मे बिना कसी विशेष विचार के होता है। अच्छा या बुरा भाव सूचित करने के 
लिए इनके आरम्म मे उस प्रकार के उपसर्ग लगाने पडते हैं। पर सहक शब्द 
तत्सम नहीं, बल्कि तद्भव है, इसलिए उसके पहले कोई उपसर्म नहीं लगता | 
बाख शब्द के अर्थ में एक ओर माव भी लग गया है, ओर वह है किसी चीज 
को किसी दूसरी चीज की गन्ध या महक से युक्त करने का। कई तरह की 
लकडियों, जानवरों या उनके कुछ अ्रगो ओर अधिकतर अच्छे फूलों मे तो स्वयं 
सुगन्ध होती है, पर कपड़े सदा इत्र ओर फूलों से सुवासित किये जाते हैं, 
सुगन्धित नहीं किये जाते। प्राचीन काल मे रानी-महारानियाँ अपने सिर के 





९ गुलिस्ताँ सें जाकर हर एक गुर को देखा । 
न तेरी सी रगत, न तेरी सी बू है ॥--कोई शायर । 
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बाल अगरु आदि के धूएँ से खुत्रसित ही करती थीं, सुगन्धित नहीं। आशय 
यही है कि सुगन्ध तो पदार्थों मे स्वय ही होती है; पर सुबास उनमे हो भी' 
सकती है ओर बाहर से लाकर युक्त भी की जा सकती है। परिमल मुख्यत 

फूलों से निकलनेवाली वह प्रिय झुगन्ध है जो कुछ ही दूर तक पहुँचती है। 
सोरम स० सुरभि से बना है श्रोर सुरभि का भी एक अथे है--सुगन्ध | पर 
सोरभ मुख्यत बृक्दो और वनस्पतियों की फूल-पत्तियों से निकलनेवाली वह हलकी 
सुगन्ध है जो हवा के साथ मिलकर बहुत दूर-दूर तक फैलती है । 





कि 


माध्य ( 3ए०:०४८० ) 


ओसत--माष्य मध्यक ( ४८४० ) 
पड़ता-माध्य माध्यिका ( /४००७॥४० ) 
प्रसम[#( ४०:८० ) सम (?िक ) 


इस वर्ग के शब्द ऐसे मान, सख्या, स्थिति आदि के सूचक हैं जो ओरो के 
बीच में वा उस ( बीच ) के आस-पास पडती हैं। माध्य सं० मध्य से बना 
हुआ विशेषण है; पर प्रस्तुत प्रसग मे यह श्रपने वर्ग के और शब्दों की तरह 
सज्ञा रूप मे ही प्रयुक्त होता है। हाँ, एक प्रससा को छोडकर प्रसंगवश शेप 
% यद्यपि डा० रघुवीर ने नॉर्म (९०४४४) और ( 'ए०५॥)४] ) के छिए 
क्रमात्‌ 'सामान्यक' और सामान्य” शब्द सुझाये है, पर ये शब्द इसलिए 
ठीक नहीं है कि सामान्य आँ० कॉमन ((!0707707) के लिए चल गया है । 
हमारी समझ में नॉम के लिए प्रसमाः और नॉमेछ के लिए. 'प्रसम! रखना 
ठीक होगा । इससे प्रसमतः ( नॉमेलछी ), प्रासमिक ( नॉर्मेटिव ), अप्रसम 
( एबनॉमल ) अ-प्रसमतः ( एबनामेली ), अनुश्रसम ( सब-नॉम॑छ ) और 
अनुप्रसमतः ( सब-नामकी ) सभी रूप सहज मे बन जाते हैं | 
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सत्र शब्दों का प्रयोग विशेषण रूप में भी हो सकता है। माध्य के लिए उसके. 
अरब्री समानक ओसत का भी हिन्दी मे प्रचलन है। हमारे यहाँ की महाजनी 
बोल-चाल में इसे पड़ता कहते हैं, ओर इसके साथ निकालना तथा बैठानः 


क्रियाओं का प्रयोग होता है। यह मुख्यत गणितीय क्षेत्र का शब्द है, ओर उछ 
भाग-फल्ल के लिए, प्रयुक्त होता है जो कई तख्याओ्रो के जोड को उतने से भाग 
देने पर प्राप्त होता है, जितनी सख्याएँ. गिनती में होती हैं। मान लीजिए कि 
किसी वर्ग या श्रेणी मे १०, किसी मे १४५, किसी मे २०, किसी मे २५ और किसी 
में ३० विद्यार्थी हैं। इस प्रकार कुज्न ५ श्रेणियों मे सब्न मिज्ञाकर १०० विद्या्थों 
हुए | इन पाँचों श्रेणियों के विद्याथियों का माध्य निकालने के लिए विद्यार्थियों 
की सख्या १०० को श्रेणियों की सख्या ५ से भाग देने पर भाग-फल २० निकलेगा; 
ओर तन हम कहेंगे --इस विद्यालय की पाँचो श्रेणियों में विद्यार्थियो का माधष्य 
(या श्रोतत ) २० है। यदि किसी बस्ती के १० आदमियों की मासिक आय 
१०० है १० की ८८०), १० की ६०), ओर १० की ४०) हो तो्‌ इन ४० 
आदमियों की मासिक आय कुल मिलाकर २८००) होगी। २८०० को ४० से 


भाग देने पर भाग-फल ७० निकलेगा, ओर तब कहा जायगा--इस बस्ती के 
रहनेवालों की माध्य आय ७०) मासिक है। अथ्थात्‌ जहाँ मान, सख्या आदि में 
बहुत-सी अ समानताएँ होती हैं, वहाँ उन सबका समान मोटा हिसाब लगाने के 
लिए उसका मसाध्य निकाल लिया जाता है। प्राय इस प्रकार के पुराने ऑआँकड़ों 
या साध्यों के आधार पर भावी घटनाओं या उनकी सम्भावनाओं का मी अनुमान 
या कल्पना की जाती हैं। यदि काशी की वार्षिक वर्षा का माध्य ४० इच है, 


तो हम कह सकते हैं कि यहाँ साधारणत हर साल ४० इच पानी बरसता है ) 
हाँ, विशेष अवस्थाओं मे कमी इससे कुछ कम ओर कमी कुछ अधिक पानी भी 
बरस सकता है। मध्यक्र विपरीत दिशाश्रों मे स्थित दो विन्दुओं, सख्याशओओं 


आदि के ठीक बीच का बिन्दु या संख्या है | यदि २४ घरों में किसी स्थान का 

तापमान उतरकर ६५, अश हो जाय ओर बटकर १०५ अश तक पहुँच जाय तो 

ताप-मान का सध्यक्र १०० होगा । ८ और १६ का सध्यक १२ होगा, २० और 
१६ 
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४० का मध्यक ३० होगा+# | बीच का विन्दु या स्थिति ही मध्यक कहलाती है। 
माध्यिकफा ठीक बीच का वह बिन्दु है जिसके ऊपर और नीचे दोनों श्रोर सख्या के 
विचार से बरातर इकाइयाँ हों। इसमे केवल क्रमिक दृष्टि से ठीक बीचवाले 
अक, बिन्दु या स्थिति के सिवा और किसी बात का विचार नहीं होता। इसे 
निकालने के लिए. ऊपर श्लोर नीचे की इकाइयाँ मर गिन लेनी पड़ती हैं, गणित 
की और कोई क्रिया नहीं करनी पडती। १, २, ३, ४ ओर ४ की साध्यिका ३ 
द्ोगी, ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, १४ ओर १५ की साध्यिका ११ होगी । 
माध्य, मध्यक ओर माध्यिका के पारस्परिक अन्तर एक और प्रकार से सहज मे 
समझे जा सकते हैं। मान लीजिए. कि किसी जगह ५ आदमी रहते हैं। उनमे 
से एक ३०), दूसरा ४०), तीसरा ५०), चौथा ८०) ओर पाँचवाँ १००) मासिक 
वेतन पाता है | पाँचों मिलकर ३००) मासिक पाते हैं। ३०० को ५ से भाग 
देने पर भाग-फल ६० निकलता है। अत पाँचो श्रादमियों की मासिक मसाध्य 
आय ६०) हुईं। अरब एक आदमी तो सबसे कम ३०) पाता है श्रोर एक सबसे 
अधिक १००) पाता है। अरब यदि हम ३२० और १०० का मध्यक निकाले तो 
वह ६५ होगा, क्योकि ३० और १०० के ठीक बीच मे ६५ ही पडता है। 
पर यदि हम इन्हीं ३०, ४०, ५०, ८० और १०० की माध्यकहा देखेंगे तो 
वह ५० ही 5हरेगी, क्योंकि वही पाँचो इकाइयों या तख्याश्रो के ठीक मध्य में 
है। प्रसमा ( दे० 'नियमितः? के अन्तर्गत 'प्रसमः ) नया बनाया हुआ शब्द है । 

पहले सम में प्र उपसर्ग लगाकर प्रसम ( विशेषण ) बनाया गया है, श्रोर तब इस 
प्रसम से सज्ञा बनाने के लिए उसके अन्त मे । की मात्रा लगा दी गई है। यह 
भी है तो एक प्रकार का माध्य ( या ओलत ) ही, पर इसकी विशेषता यह है कि 
यह सदा ठीक उस प्रकार की गणितीय क्रिया के श्राधार पर स्थिर नहीं की जाती, जिस 
प्रकार की क्रिया से माध्य स्थिर किया जाता है। प्रसमा बहुधा अ्रनुमान, कल्पना, 


& पादी गणित में तो ४ और १६ का सध्यक्र १० होगा, पर इन्ही ४ 
ओर १६ का ज्यामितिक सथ्यक ८ होमा; क्योकि ४ ८ १६-६४ होता है, और 
&9४ का वर्ग-मूल ८ होता है। 
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पर्यवेक्षण आदि के आधार भी स्थिर होती है। मान लीजिए कि किसी स्थान पर 
१०० लडकों को, किसी स्थान पर २०० लडकों की ओर किसी स्थान पर ५०० 
लडकों की धारणा शक्ति की जाँच हुईं | सब जगह की जाँच करके यह स्थिर किया 
गया कि १० वर्ष की अव्स्था के लडके इतनी बातें, १२ वर्ष की अवस्था के 
लडके इतनी बातें और १६ वर्ष की अवस्था के लडके इतनी बाते जान या सीख 
सकते हैं। यही उन अवस्थाश्रो के शेब सभी लडकों की अलग-अलग पग्रसमा 
मान ली जायगी । जब सब का साध्य नही निकाला जा सकता ओर केवल कुछ 
का स।न्य निकालकर शेष सबके सम्बन्ध मे कोई मानक था मान-दड स्थिर कर 
लिया जाता है, तब वही मानक या मान दड प्रसमा बन जाता है। समाज-शात्र में 
चोरों, डाकुओ, हत्यारों श्रौर दूसरे प्रकार के श्रपराधियों की इस प्रकार जाँच करके 
उनके सम्बन्ध मे प्रसमा स्थिर कर ली जाती है; ओर इसी आधार पर कहा 
जाता है--अमुक व्यक्ति की मानसिक स्थिति असम है, अमुक की अ्र-प्रसम 
६ प्रसम से कुछ ऊँची ) ओर अमुक की अनुप्रसम ( प्रसम से कुछ नीची )। 
जहाँ वार्षिक वर्षा का साध्य ४० इच द्वोता है, वहाँ प्रसमत प्राय ३७-३८ से 
४२-४३ इच तक वर्षा होती है। यदि वर्षा ३०-३२ इच होकर रह जाय तो इसे 
अनुप्रसम कहेगे, ओर यदि वह बढकर ४८-४० इच तक पहुँच जाय तो वह 
अग्रतम कहलावेगी । सम ससस्‍्कृत का प्रसिद्ध विशेषण है, जिसके अर्थ हं--तुल्य, 
बराबर, समान आदि | प्रस्तुत प्रसग में इसका प्रयोग मुख्यत व्यापारिक क्षेत्रों मे 
किसी वस्तु का मौलिक मूल्य सूचित करने के लिए होता है। जैसे-- श्रमुक 
कम्पनी ( व्यापारिक मडली ) के ट्विस्से आज-कल समर पर बिक रहे हैं। आशय 
यही होता है कि प्रत्येक हिस्से पर जितना मूल्य लिखा है अथवा जितने पर 
वह मूलत सब लोगों के हाथ बेचा गया था, उतने ही मूल्य पर वह अब भी बाजार 
में बिक रहा है। यदि उसका दाम बढ जाय तो कहेगे--वह “श्रथि मूल्य परः 
( एजव पार ) बिक रहा है; और यदि घट जाय तो कहेगे---वह “व मूल्य परः 
(बिलो पार) बिक रहा है। पर ये आज-कल के नये गढे हुए पद हैं। हमारे यहाँ 
की पुरानी महाजनी बोल-चाल में 'सम मूल्य परः की जगह “बराबर ( या बराबरी ) 
से,? अधि मूल्य परः की जगह बढती से? और “अब मूल्य पर की जगह “बदटे 
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से? पद बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। लाक्षणिक रूप मे भी सम का प्रयोग 
आय साध्य और माध्यिका के श्रर्थ मे होता या हो सकता है। हम कह सकते 
हैं-आज-कल हमारा स्वास्थ्य सम ( या सम पर ) है। आशय यही होता है कि 
वह साधारणत जैसा रहता आया है, वैधा हो है, न अधिक अच्छा है, न 
अधिक बुरा | 


मानक ( 5६800470 ) 


आदश ( 70०॥] ) प्रतिमान (१ १४००९, २ ९५ (९४७) 


कसौटी ( १. 7०0००४४४०००, प्लान-दंड-माप-दंड 
२. (7(6८४0॥ ) माप-दंड ( ४०४080८८ ) 
गज-माप-दंड 
सस्क्ृत में मान के श्रनेक अर्थ हैं, जैसे--नाप, तोल, लम्बाई-चौडाई, 
आकृति की समानता आदि | प्रस्तुत प्रसंग मे मान शब्द इन सब बातों का 
सामूहिक वाचक माना गया है; और इसी अ्रर्थ के विचार से उसमे क प्रत्यय 
7 ऊर मानक बनाया गया है# । किसी वस्तु की नाप-तौल, रूप-रग, आकार- 
प्रकार अथवा किसी बात के गुण, महत्त्व, विशेषता आदि जाँचने और स्थिर रखने 
आह. ला मत दमन कस रकस की रस 
& प्राय ८-१० वर्ष पहले मैंने 'अच्छी हिन्दी? के किसी आरम्भिक सस्क- 
रण में अ० स्टैण्डड ( 5६800470 ) के छिए मानक शब्द सुझाया था | उस 
समय कुछ छोगो ने इस पर कड़ी टीका-टिप्पणी की थी । पर अब यह 
शब्द अच्छी तरह चल गया है, और भारत सरकार तक ने इसे मान लिया दे, 
भोर दिल्ली में 'भारतीय मानक सस्यथा? (पातातय 50270 [8807(८) 
के नाम में इसे स्थान मिला है। 
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के लिए प्राय श्राधिकारिक रूप से जो मान या माप सब जगह चलता और ठीक 
माना जाता है, वही सानक कहलाता है। इसी मानक के विचार से चीजो' या 
बातों के बढिया-घटिया ओर अच्छे-बुरे होने का अनुमान तथा निर्णय किया जाता 
है। इस दृष्टि से हम इसे आदर्श माध्य ( दे०--माध्य ) भी कह सकते हैं। 
जैसे---अज-कल मानक सेर ८० तोले का और मानक गज ३६ इसों का माना 
जाता है| इसी आधार पर रासायनिक क्रियाओ्रों से तेल; मद्य आदि का भी सानक 
इसलिए, स्थिर कर लिया जाता है कि उनकी उपयोगिता, गुण आदि स्थिर रहें--- 
मिलावट श्रादि के कारण कम न होने पावे | इसी तरह हम कुछ शरमूर्त बातों के 
लिए. भी अपने मन में कुछ मानक स्थिर कर लेते हैं, ओर कहते हैं--( क ) 
आज-कल अमुक पत्र या पत्रिका अपने मानक से गिर गईं है; अथवा (ख ) 
वे अपनी साहित्यिक रचनाश्रों का मानक दिन पर दिन ऊँचा करते चलते हैं। 
आशय यही होता है कि साघारणत जो अच्छी स्थिति होनी चाहिए या रहती 
आई है, उससे (क) पत्रिका नीचे गिरती जा रही है या (ख) रचनाएँ, ऊपर उठती 
जा रही हैं। यह शुण-दोष आदि की परख का एक स्थिर प्रतिसान ही होता है । 
आदर्श का शब्दार्थ तो है--आँखों से देखना, पर साधारणत यह दर्पण या 
शीशे का वाचक है। प्रस्तुत प्रछण मे और हिन्दी में विशेष प्रचलित रूप में 
आदशो वस्तुत किसी बात की वह श्रेष्ठमम अवस्था या स्थिति है जिस तक हम 
आगे बढते हुए, अ्रन्त तक पहुँचना चाहते हैं। आदशे वस्तुत अवास्तविक और 
प्राय काल्पनिक होता है। हम पहले किसी बात था वस्तु की पूर्णता का जो रूप 
अपने मन मे बना लेते हैं, वही हमारा आदशे कहलाता है; और उसी की 
सिद्धि के लिए हम प्रयत्ञ करते हैँ | इस प्रकार आदशे हमे सदा आगे बढते रहने 
की प्रेरणा करता है। कुछ अवस्थाओं में आ।द््श वास्तविक भी होता है । महात्मा 
गान्धी ने राम-राज्य को अपना आदर्श मान रखा था, ओर अनेक देश-भमक्तो ने 
स्वय महा० गान्धी को अपना आदर्श मान लिया था। प्रतिमान का शब्दार्थ 
है--जोड़ की या बराबरी करनेवाली चीज या बात। पर हिन्दी में यह मुख्यत 
दो अ्र्थों मे चलता है। एक तो वह चीज होती है, जिसे हम नमूना मानकर 
उसके अनुरूप कोई दूसरी चीज तैयार करते हैं। दूसरे, वह चीज भी होती है 
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जो हम पहले नमूने ऊे तौर पर बनाकर रख लेते हैं, और तत्र उसके अनुसार दूसरी 
बहुत-सी चोजे बनाते हैं& | भ्रतिमान इन दोनो तरह की चीजों का वाचक है | 
इसमे मुख्य भाव यद्दी है कि कोई चीज नमूना मान ली जाय, और तत्न उसके 
अनुरूप ओर चीज या चीजे बनाई जायें | प्रतिमान किसी बनाई जानेवाली चीज 
का वह आदर्श रूप होता है, जिसकी सहायता से और अनुकरण पर उस बस्तु 
की दूधरी प्रतियाँ या प्रतिकृतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। कारीगरों को जब्न कोई 
मकान या मूति बनानी होती है, तब वे पहले उसका एक श्रतिमान बना लेते 
हैं, जिससे उसके आऊार-प्रकार, रूप-रग, गुण-दोष आदि का पहले से विवेचन 
कर लेने का अवसर मिलता है | जब वह ग्रतिमान हर तरह से ठीक हो जाता 
है, तब उसी के अनुकरण ओर आधार पर वास्तविक मकान या मूर्ति बनती है | 
यदि पहले से बनी हुई कोई अच्छी चीज सामने होती है और उसी के अनुकरण 
पर कोई और चीज या कुछ और चीजें बनने को होती हैं, तो वह पहली चीज 
भी अतिमान ही कहलाती है। हर तरह से प्रतिमान वह नमूना है जिसके 
अनुकरण पर कोई चोज बनती है । कसोदी स० कष-पट्टिका से ब्युल्न है, ओर 
घुलत विशिष्ट प्रकार के उस काले पत्थर की वाचक है, जिस पर कस ( या रगड ) 
कर सोने या उसके आभूषणों आदि के खरे-खोटे होने की परीक्षा की जाती है। 
लाक्षणिक रूप मे कसौटी में मुख्य भाव गुण-दोषो की जाँच या परख का है, और 
इसका प्रयोग यही जानने या सूचित करने के लिए होता है कि कोई चीज किसी 
नियम, सिद्धान्त आदि के विचार से कहाँ तक पूरी या अधूरी है। ऐसी जाँच 
वस्तुओं की भी हो सकती है, विचारों की भी श्रोर व्यक्तियों की भी । इससे उनके 
गुण, प्रकार, रूप ओर विशेषता का पता चलता है | हर चीज या बात की ऋसौटी 
हमे उसके सम्बन्ध में उचित ओर ठीक निर्णय करने मे सहायता देती है। हम 
कहते हैं--सत्यता ( या सोजन्य ) मनुष्य की सबसे बडी कसौटी है| श्राशय यही 
होता है कि जिसमें पूरी-पूरी सत्यता (या सौजन्य ) न हो, वह वास्तविक दृष्टि से 


# अँगरेजी मे इन दोनों भावों के सूचक दो भछग-अछग शब्द ( मॉडल 
और पैटन ) है, पर हमारे यहाँ इनका काम अकेले प्रतिमान से ही चलता है । 
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मनुष्य नहीं है। गज ( फारती गज ) हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द है । यह ल्लकडी, 
लोहे, फीते आदि की वह चीज है जिससे लकडियाँ, पत्थर, कपडे आदि नापे 
जाते हैं। मान-दड या माप-दड भी शब्दार्थ के विचार से वही है, जो गज 
है। किसी वस्तु का मान या माप जानने के लिए. जिस दड का व्यवहार क्रिया 
जाय, वही मान-दृड या सांप दड कहलाता है| लाक्षणिक रूप मे ये तीनों शब्द 
भी बहुत-कुछ उसी श्र॒थ॑ में प्रचलित हैं, जो ऊपर मानक का बतलाया गया है। 
हम कहते हैं--अआप हमे अपने गज ( या माप-दड ) से नापने का प्रयक्ष न कर ॥ 
आशय थही होता है कि व्यावहारिक क्षेत्र में आप हमे उस तरह का आदमी न 
समझे, जिस तरह के खवय आप हैं। पहले हिन्दी मे मान-दुढ का ही अधिक 
प्रयोग होता था; पर अब इसके स्थान पर मानक शब्द चलने लगा है | 


पल" पता: पेन समर + नम पीयमा5 डाक 


भिल्ञान 
तुलना ( (०००एक४809 ) गेल-मिलान (आंशिक रूप में 3 
परितुलन ((0॥0४४० ) व्यतिरेक ( ८००४८४४८ ) 


मिन्नान हिन्दी की सकरमक क्रिया मिलाना का भाव-बाचक रूप है| मिलाना 
के कई अर्थ हैं, जेसे--मिश्रित करना, सयुक्त करना, सम्मिलित करना, साथ 
लगाना या सटाना आदि, ओर साधारणत इन सभी क्रियाओं का भाव मिलान 
से निकलता या निकल सकता है। फिर भी यह शब्द कुछ ऐसे ।विशिष्ट भावों 
से युक्त है, जो मुख्यत तुलना के वर्ग के हैं। हम प्राय गुण-दोष, न्यूनता- 
विशेषता आदि परखने के लिए. चीजों का आपस में मिलान करते हैं। कहा 
जाता है--इन कपडो ( या पुस्तको ) का मिलान करके देख लीजिए, आप ही 
पता चल जायगा कि कौन रखने योग्य हैं ओर कोन लौटाने योग्य । किसी मूल 
लेख की प्रतिलिपि के ठीक होने की जाँच भी सदा मिलान करके ही की जाती 
है | आय-व्यय आदि की सब मदों की रकमों के जोड ओर बाकी का मिलान करके: 





मिलान श्ष्द 





देखा जाता है कि हिसाब में क्‍यों ओर कहाँ फरक पडता है। यहाँ मिलान मे 
मिलाकर देखने का ही भाव है | बढई, राज आ्रादि इस बात की जाँच करते हैं कि 
लकडियो या दीवार के कोनों का ठीक मिलान हुआ है या नहीं। ऐसे प्रसगों में 
मिलान ठीक तरह से मिले या सटे हुए होने का वाचक होता है। इस प्रकार 
मिलान उस क्रिया का वाचक है, जिससे किसी चीज के ठीक होने श्रथवा जैसी 
चाहिए, वैसी होने का पता चलता है। हाँ मिलाने का जो मिश्रित या सथुक्त 
क्रनेवाला अर्थ है, उसका मात-वाचक रूप मिलान नहीं है#। हम यह नहीं 
कह सकते--इस दूध में पानी का मिलान है, अथवा इती स्टेशन पर दोनों 
गाडियों का मिलान होगा। ऐसे अवसरों पर भेल का प्रयोग ही ठीक होगा । 
सुलना सं० तुल घाठु से बना है, जिसके श्र हैं--ऊपर उठाना, भार का पता 
लगाना आदि | इसी तुलू से सस्कृत के तुला, तुल्य, तोलन आ्रादि शब्द ओर 
'हिन्दी के तौल, तौलना, तौलाई आदि शब्द बने हैं। सज्ञा रूप में तुलना। 
मुख्यत ऐसा अन्वेषण या विचार कहलाता है, जिससे पता चलता है कि सामने 
आई हुई <दो था अधिक चीजों मे से कोन-सी भारी और कोन-सी हलकी है, 
व्यथवा कौन सी अच्छी ओर कौन-सी बुरी है। श्रर्थात्‌ चीजों के गुण, महत्त्व, 
मान आदि का विचार करके ठीक पता लगाना ही तुल्नना का उद्देश्य द्वोता है । 
तुज्ञना उन्हीं चीजों मे या उन्हीं चीजों की होती है, जिनमे श्राकार, प्रकार, गुण, 
घर्म आदि की थोडी-बहुत समानता होती है। यों रूप-रग या रहन-सहन के 
विचार से तो आदमी और शेर की तुलना नहीं हो सकती, पर बल, मनोवृत्ति 
आदि के विचार से तुलना हो सकती है। हम कहते हें---वह तो पूरा राक्षस है, 
उससे हमारी क्‍या तुलना ह्वो सकती है! श्राश ८ यही होता है कि गुण, घम 





48 इस अर्थ की दृष्टि से मिलना का साव-वाचक रूप मिलन था मेल 
बह हु 
ओर मिलाना का भाव-वाचक रूप मिलाईं य। मछावट होता है । 
+ हिन्दी में तुलना का प्रयोग अकमेक क्रिया के रूप में मी होता है, 
जिसका अर्थ होता है--तोछा जाना । पर यह अथ और रूप भ्रस्तुत क्षेत्र के 
आाहर का है । 





२४६ मिल्लान 





आदि के विचार से उससे हमारा कोई साहश्य नहीं है। ऐसे ग्रधगों मे तुलना 
शब्द प्राय बराबरी या समानता का वाचक हो जाता है। विद्यार्थियों से कहा 
जाता है--सूर के विनयवाले पदों बी तुलसी के विनयवाले पदों से तुलना 
कीजिए, | आशय यही होता है कि बतलाइए कि दोनों मे कहाँ कहाँ समानताएँ 
हैं श्रोर कहाँ कहाँ क्‍या अन्तर तथा विशेषताएँ हैं। तुलना तो सदा समान गुण- 
धर्मों के विचार से होती है, पर जब विपरीत श्रथवा विरोधी बातों का पररपर 
मिलान किया जाता है, तत्र उसे व्यतिरेक कहते हैं# | व्यतिरेक के मुख्य श्रर्थ 
हैं--अन्तर या भेद, पार्थक्य, विरोध आदि। हम कहते हैं---जो शब्द एक 
दूसरे के पर्याय जान पडते हैं, उनका ठीक ठीक अन्तर और प्रयोग व्यतिरेक 
के द्वारा ही बताया जा सकता है। आशय यही होता है कि हम दोनों शब्दो 
का ठीक अन्तर तभी जान सकते हैं, जब दोनों को ( वाक्यों मे ) एक दूसरे के 
सामने रखकर उनका पार्थक्य या विरोध दिखलाव | यदि हम किसी बड़े पहलवान 
श्र बिलकुल दुबले-पतले तथा ककाल सरीखे मिखमगे को सामने रखकर दोनों 
के सम्बन्ध वी कुछ बातों का विन्चार करें, तो यह व्यत्तिरेक कहा जायगा, तुल्नना 
नही | श्रथौत्‌ जो तुलना केवल विरोधी तत्वों के आधार पर की जाती है, वही 
व्यतिरेक कहलाती है। परितुल्लनन स० तुलन में परि उपसर्ग लगाकर नया 
बनाया हुआ शब्द है, ओर इसका सम्बन्ध मुख्यत साहित्यिकक्षेत्र से है । 
किसी प्राचीन ग्रन्थ के लेखों, विवरणो, सस्करणों आदि की समानताओं ओर 
विरोधों का ठीक तरह से विचार करते हुए जो तुलना -की जाती है, वही 
पारिमाषिक क्षेत्र मे परितुलन कहलाती है। इसमे यह पता लगाने का प्रयत्न 
किया जाता है कि कसी चरण, पद्म, प्रयोग आदि का मूल रूप क्‍या था अथवा 


&9 इसी आधांर पर हमारे यहाँ साहित्य मे व्यतिरिक एक अलकार भी 
माना है। जहाँ ( क ) डपसान की अपेक्षा उपमेय में कुछ उत्कर्ष या विशेषता 
अथवा (ख ) डपसान में कुछ अपकर्ष या न्यूनता दिखाई जाती है, वहाँ 
व्यतिरेक अलकार का अस्तित्व माना जाता है | जैले--तुम्हारा निषककक मुख 
चन्द्रमा से कहीं बढ़कर है ( क्योंकि चन्द्रमा ती कलक से युक्त है ) । 





हू 


मूत्ते २५० 
क्या होना चाहिए | अधिक विचारशील तथा सुयोग्य सम्पादक प्राय प्राचीन 
अन्थों का सम्पादन करते समय इसी प्रकार का परितुलन करते हैँ। हम कह सकते 
हँ--.सूर सागर का सम्पादन करते समय रक्ञाकर जी को पचीसों-पचासों पुरानी 
प्रतियों का परितुलन करना पडा था । 


मृत्त ( (07८76(८ ) 


गोचर ( १. ?९८:०८०४७!८, धा ये ( 72020]6 ) 
२, 3678:0[6 ) 


मृत्ते ( विपर्याय अमूर्त) वह कहलाता है, जिसकी कोई मूत्ति, रूप या 
शकल हो । जिसका कोई आकार या शरीर हो, वह तो मूृत्ते है ही, परन्तु पारि- 
भाषिक क्षेत्र ओर लाक्षुणिक रूप में वह मी मूत्त कहलाता है, जो इतना स्पष्ट 
हो कि हम सहज में उसका अनुभव कर सके या उससे परिचित हो सके | कपडा, 
घर, बरतन आदि तो मूत्त हैं ही, क्योंकि उनकी स्पष्ट आकृति या मूर्त्ति होती है, 
पर जब कोई कथन या योजना कुछ उदाहरणो का रूप-रेखाओं श्रादि से युक्त 
होकर इस प्रकार हमारे सामने आती है कि हम उसके समी अगो ओर उपागों 
तथा ब्योरे की बातों से सहज में परिचित हो जाते हैं, तब वह कथन या योजना 
भी मूत्ते के वग में आ जाती है। यदि हम यों हो किघली बालक से कहे---सदा 
सच बोलना चाहिए [? तो यह हमारे पामने उपदेश या शिक्षा का कोई मूत्ते 
रूप न होगा। पर यही बात उसे उदाहरण सहित और कथा-कहानी के रूप में 
सच बोलने का अ्रच्छा परिणाम ( ओर हो सके तो भ्ूठ बोलने का बुरा परिणाम 
भी ) दिखलाते हुए बतलाई या समभक्काई जाय, तो यह हमारे उपदेश का मूत्त 
रूप कहा जायगा | गोचर ( विपर्याय अगोचर ) का साधारण अर्थ है---जिसका 
ज्ञान हमें इन्द्रियों के द्वारा हो सके या होता हो । यो साधारणत जिन चीजो या 
बातों का हमे श्रॉख, कान, नाक, जीम या त्वचा से ज्ञान होता है, वे तो गोचर 


२५१ मृत्त 





हें ही, पर हमारे यहाँ मन को भी छुटी इन्द्रिय माना है, इसलिए हमे मन या 
बुद्धि से जिन बातो का ज्ञान होता है और जिन्हें हम बाहरी लक्षणो की सहायता से 
देख और पहचान सकते हैं ( फिर चहे वे मूत्त हो और चाहे अमूर्त ), उन्हे 

म गोचर& कहते हैं। हम कहते हैं---[ क ) उनके व्यबहारों म श्रब गोचर 
परिवित्तन होने लगा है, श्रथवा ( ख ) आप लोगों की बातो मे कोई गोचर 
अन्तर नहीं दिखाई देता । ऐसे अवसरों पर गोचर का श्रर्थ होता है---जो सहज 
मे ध्यान अथवा समझ में आ सके | घाये ( विपर्याय अ्रधायं ) का साधारण श्र 
है--जिसे धारण किया जा सके | यों तो हम वस्त्र भी धारण करते हैं ओर शब्ज 
भी. परूठु लाक्षणिक रूप में घाये का*भी बहुत-कुछ वही अर्थ होगा, जो ऊपर 
गाचर का बतलाया गया है। तो भी गोचर की श्रपेत्ञा धायें के अथ में कुछ 
विशेषता है । साधारणत धाये वही वस्तु होती है, जिसे इम हाथ से पकड़ 
सके | पर लाक्षुणिक रूप मे धाय ऐसी वस्तु भी कही जायगी, जिसे इमारी धारणा 
शक्ति सहज में ग्रहण कर सके ओर जिसका अस्तित्व प्रमाणित किया जा सके | 
पारिभाषिक क्षेत्र मे वही चीज धाये कही जायगी, जिसकी कोई वास्तविक और 
स्वतत्न भौतिक ( दे०--शारीरिकः के श्रन्तगंत 'भोौतिक? ) सत्ता हो, फिर चाहे वह 
हाथ से छूई या पकडी जा सकती हो और चाहे न छूई या न ,पकडी जा सकती 
हो | हमारे प्रति आप की शुभ कामना या सद्भावना वास्तविक होने पर भी इस- 
लिए धाय नही मानी जायगी कि उसकी कोई भोतिक सत्ता नही है। पर आप 
का परामर्श या सम्मति हमारे लिए इस दृष्टि से धाय हो सकती है कि हम उस पर 
विचार करके उसका ऊँच-नीच समझ सकते और उससे मौतिक लाम उठा सकते हैं। 
व्यापारिक क्षेत्र में देने-पावने की रकमे भी धायें हो सकती हैं, पर व्यापारिक जगत 

मे आप की साख धाय नहीं हो सकती | सूय की किरणों या उनके कारण परने 





९ सस्कृत में सुख्य रूप से गोचर का अर्थ है--इन्द्रियों से ज्ञात द्वोने- 
वाला । कर्ण-गोचर का अर्थ होता है--कान से सुनाई पडनेवाछा, ओर दृष्टि- 
गोचर का अथे होता है--आँख से दिखाई पडनेवारा । पर यहाँ गोंचर शब्द 
अधिक विस्तृत और व्यापक अर्थ मे श्रयुक्त हुआ है । 


मूत्ति २५२ 





वाली किसी वस्तु की छाया तो इसलिए, धार्य नहीं होगी कि हम उसे नहीं पकड 
सकते; पर बिजली इसलिए धारये मानी जाती है कि उसे हम किसी न किसी रूप 
से पकड़ रखते ओर मन-माने ढग से उससे कई तरह के काम ले सकते हैं। 
गोचर श्र घाये मे एक और अन्तर है। जो गोचर होगा, वह बहुधा सबके 
लिए समान रूप से गोचर रहेगा, पर घाये का ज्ञान प्राय सम्बद्ध लोगों को ही 
होगा। किसी बहुत बडे विवाद का परिणाम प्राय सभी लोगों के लिए बहुत कुछ 
समान रूप से गोचर होगा, पर उसका धार्य परिणाम (या हानि-लाभ ) उन्हीं 
लोगों को जान पडेगा जो विशिष्ट रूप से उस विवाद से सम्बद्ध होंगे । 


है. 


१७७७७ ७ वी जात 


मृत्ति (00 ) 
आकृति (7780: ) प्रतिमा ( 77722० ) 
चेहरा-बर्णक वर्णक ( ४2४८ ) 
पुतला ( 2787 ) विग्रह ( 8४४०० ) 


प्रतिमा, मूत्ति ओर विग्नह तीनों एक ही (प्रकार की प्रतिकृृतियों ( दे०- 
धतिक्वषति ) के सूचक हैं, और दमारे यहाँ के धार्मिक क्षेत्रों मे प्रायः एक हो अ्र्थ॑ 
में और समानक के रूप में प्रचलित हैं | हम जिप्ते देवता की प्रतिसा कहते हैं, 
उसी को मूर्ति ओर विग्नह भी कह लेते हैं। ये तीनों शब्द प्रायः कल्पित अथवा 
वास्तविक व्यक्तियों के आकार और रूप के अनुकरण पर बनी हुई ऐसी प्रतिकृतियाँ 
होती हैं, जो सदा आदर-भाव ओर पूज्य बुद्धि से धाठ, पत्थर, लकडी आदि से 
प्रस्तुत की ओर देखी जाती हैं। तो भी व्युपपत्ति और व्यवहार की दृष्टि से इनमे 
कुछ श्रन्तर है, ओर स्पष्टता के विचार से कुछ श्रन्तर होने भी चाहिएँ | इस वर्ग 
के मुख्य शब्द मृत्ति का एक स्वतत्र वर्ग ओर विस्तृत क्षेत्र है, जिसमे प्रतिमा 


२५३ मूत्ति 


ओर विग्रह के सिवा मिट्टी, लकडी श्रादि के खिलोने तक आर जाते हैं& । दूसरे, 
इसमे पशु-पत्तियों तक की प्रतिकृतियों का अ्न्तर्मोत्र होता है। जैसे-गौ या गरुड 
की मूत्ति | लोकिक व्यवहार मे हम इन्हें प्रतिमा या विग्नह्न नहीं कहते । यों 
मूत्ति शब्द स० मूर्त ( दे०-मूर्स ) का भाव-बाचक रूप है, और इसका अर्थ 
मूर्त वस्तु की अथवा उसके अनुकरण पर बनी हुई प्रतिक्ृति है। फिर भी मत्ति का 
प्रयोग अधिकतर देवी-देवताओं के सम्बन्ध मे ही होता है। जैसे-राम, कृष्ण, दुर्गा, 
पाव॑ती या विष्णु की मूर्ति । यों शब्दार्थ के विचार से प्रतिमा भी तहुत-कुछ 
वही है, जो प्रतिमान ( दे०-माध्यः के अन्तर्गत 'प्रतिमानः ) है, और इसी 
लिए, यह मूर्त्ति का पर्याय भी बन गया ढ्रै। तो भी इसमें किसी श्रनुक्ृति या नकल 
का भाव ही मुख्य है; स्वय उस वस्तु का नहीं, जो किसी की अनुकृति या नकल 
पर बनती है। विग्नह्‌ का पहला अर्थ है--देह या शरीर, और दूसरा अर्थ है-- 
देव-मूत्ति। पर अपने विस्तृत अर्थ में विग्नह किसी जीवित या मृत व्यक्ति की 
( चित्र से भिन्न ) वह प्रतिकृति है जो उसके प्रति आदर या करने और उसकी 
कीत्ति तथा स्मृति स्थायी करने के लिए. बनाई जाती है। आज-कल यह्द प्राय 

किसी ऐसे प्रमुख ओर साबेजनिक स्थान पर स्थापित किया जाता है, जहाँ सब 
लोग उसे देखकर उससे प्रभावित हो सके | मूर्ति बहुधा आराधन, पूजन आ्रादि 
के लिए, प्रतिमा प्रदर्शन के लिए और विग्नद्द आदरपूर्वक स्मृति बनाये रखने के 
उद्देश्य से बनता है। आकृति का मुख्य अर्थ है--क्सी चीज या आदमी का 
वह रूप या शकल जो उसको गठन या बनावट के कारण हमे ऊपर या बाहर से 
दिखाई देती है | जैसे--पश्ु या मनुष्य की आकृति | आकृति की कल्पना बाह्य 
रेखाओं के आधार पर होती है | हम कहते हैं---उतकी आकृति अभी तक हमारी 
आँखों के सामने बनी है। आशय यही होता है कि उसके शरीर का आकार- 
प्रकार, रूप-रग, बनावट आदि हम अभी तक नही भूले हैं। जो अनुकृति इस 








& यहाँ तक कि साधुओं और विरक्तो के समाज में व्यक्तिगत रूप से उन 
के सब सदस्य भी आ जाते है। साधु छोग प्रायः कह्दते हैं-..हम छोर 
यहाँ दस मूत्तियाँ हैं। आशय यही होता है कि हम छोग दस आदसी हैं । 


म्त्ति रफ्४ड 





आकृति के आधार पर बनाई जाती हे, वह भी आकृति ही कहलाती है, चाहे 
वह धातु, पत्थर आदि की मूत्तियों के रूप मे हो, चाहे कागज पर अ्रकित रेखाओं 
आदि के रूप मे। किसी ब्रस्तु के रूप, आकार-प्रकार आदि का परिचय कराने के 
लिए ही अ्रनुकृति के रूप मे आकृति प्रस्तुत मी की जाती है। प्यामिति आदि 
में केबल रेखाओं की सहायता से जो रूप बनाये जाते हैं, उन्हें मी आकृति कहते 


हैं, जैसे--त्रिकोण या चतुष्कोण आकृति । इसका उद्देश्य केवल श्राकार ओर रूप 
बतलाना होता है। पुतला भो अपने प्राथमिक अर्थ मे है तो बहुत-कुछ वही, 
जो मूक्षि या विग्रह हैं, पर बाद मे इसका प्रयोग कुछ दूसरे अर्थ मे होने 
लगा । [हन्दुओ में घर के किसी प्राणी का पचकों ( घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्र- 
पद, उत्तरा भादपद और रेवती नाम के अन्तिम पाँच नक्तत्रों ) भे मरना इसलिए 


अशुभ माना जाता है कि लोगों का विश्वास है कि इसके बाद घर के और पाँच 
श्रादभी भी मरते हैं। ऐसे व्यक्ति के शव-दाह के समय घास-पात के पूलों के पॉँच 
पुतले भी इसलिए, बनाकर उसके साथ जलाये जाते हैं कि पच्चकों में मरने के दोष 
का परिहार हो जाय । कुछ और प्रसगो में अपना घोर असतोष या विरोध प्रकट 


करने के लिए, भी कसी का पुतला बनाकर अपमानित किया या जलाया जाता है | 
पुतला प्राय किसी की ठीक प्रतिकृृति के रूप में तो नहीं होता, फिर भी वह उत्त 
व्यक्ति का सूचक प्रतिनिधि श्रवश्य माना जाता है, जिसका पुतला बनाया जाता 
है। भारत में स्वतत्रता आन्दोलन के विकट दिनों मे प्राय ब्रिटिश शासन, 


अत्याचारी अगरेज अधिकारियों ओर कठोर राज-नियमों के घुतले बनाकर जलाये 
जाते थे | कुछ दी दिन पहले डोम, भाँड, भाट, मीरासी आदि ऐसे कजूसों के 
पुतले बनाकर बाजारों में लाते थे, जिनसे उन्हे श्रमीष्ठ घन नही मिलता था | उन 
पुतलो को ही वे जनता के सामने अनेक प्रकार की हास्यजननक बातों से श्रपमानित 


"करके अपना असन्तोष प्रकट करते थे | प्राचीन भारत में बणक प्राय मिट्टी का बना 
हुआ ऐसा आवरण होता था जो अभिनय आदि के समय अपनी आक्ृति 
छिपाकर दूसरों की आ्राकृति प्रकट करने के लिए माथे और मुँह पर लगाया जाता 
थ्था | इसमे आगे की ओर मस्तक, मुँह, नाक, आँख आदि बनी होती थीं, जिनमे 


र्फ््प्‌ मृत्यु 


कई तरह के रग# भरे होते थे । काली, हनुमान आदि देवी-देवताओं तथा खर, 
दूषण, रावण आदि राक्षसों की श्राकृतियोंवाले ऐसे वर्णक का चेहरे अब भी 
बाजारों मे मिलते हैं, जो या तो बच्चों के खेलने के काम आते हैं या राम-लीला, 
रास लीला आदि के समय स्वाँग भरने के लिए। इससे श्रसल चेहरा तो छिप 
जाता है, ओर नकली चेहरा सामने रह जाता है| इसी लिए लोक मे इसे चेहरा 
भी कहते हैं। पर पाश्चात्य देशों मे चेहरे या वर्णंक का रूप भी बहत-कुछ बदल 
गया है श्रोर उपयोग भी | वहाँ प्राय मखमल, रेशम आदि के ऐसे चेहरे या बर्णुक 
चनते हैं जिनमे आँखों की जगह दो छेंद तो होते हैं, पर-तु जिन पर कोई आकृति 
नहीं बनी होती | प्राय चोर, डाकू अपराध करने के समय श्रपनी पहचान छिपाने 
के लिए ओर उुत्य, स्वाँग श्रादि के समय भत्ते श्रादमी केवल मनोविनोद के लिए 
मुँह पर ऐसा चेहरा या वर्णक लगा लेते हैं । 
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मृत्यु (/2०20 ) 
निधन ( 72००॥5० ) मरण - मृत्यु 
निर्वाण स्वगं-वास, काशी-वास, गंगा- 
प्रमीति ( 2८०८५७८ ) लाभ आदि 


सृत्यु साविक शब्द है जो इस बात का सूचक है कि किसी जीव या प्राणी, 
विशेषत मनुष्य, के जीवन का अन्त हो गया, श्रर्थात्‌ शरीर से उसके प्राण 
निकल्ष गये हैं | इसका प्रयोग एक के सम्बन्ध भे भी होता है ओर अनेक के 
सम्बन्ध मे भी, और प्राय इसके साथ कारण का भी उल्लेख होता है। जैसे--- 
मकान गिरने से दस आदमियों की मृत्यु हो गईं। निधन का प्रयोग मुख्यत बडे 





#रग का एक ससक्ृत पयांय वर्ण भी है, और अनेक प्रकार के वर्णो ले 
युक्त होने के कारण ही यह आवरण वर्णक कहलाता था । 





म्त्यु २५६ 





आर महत्व के लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध मे होता और उनके प्रति विशिष्ट आदर 
या श्रद्धा का सूचक होता है। जैसे-लोक-मान्य तिलक या माहत्मा गान्धची का 
निधन । निर्वाण मुख्यत उन बौद्धो का शब्द है जो श्रात्मा का स्वतत्न अस्तित्व 
उस रूप में नहीं मानते, जिस रूप में हिन्दू मानते हैं। निर्बाण का प्राथमिक अर्थ 
है--ज्योति, लो आदि का श्रन्त हो जाना या बुकना, जैसे--ज्वाला या दीपक 
का निर्वाण | इसी लिए. जीवन-ज्योति का अन्त भी निर्वाण कहलाता है ।प्रमीति 
मुख्यत भाव-सूचक सज्ञा है, अर्थात्‌ उससे म्रृत्यु की क्रिया का व्यापार का भाव 
मात्र सूचित होता है। मरण यद्यपि है तो मृत्यु का पर्याय ही, फिर भी इसमे 
मुख्यता प्रमी तिवाले भाव-बाचक तत्त्व की है, श्र्थात्‌ यह भी भाव-प्रधान शब्द 
है। हम कहते हं--(क) जन्म के साथ मरण मी लगा हुआ है, श्रथवा (ख) कुछ 
क्रियाएँ या सस्कार भी मरणात्तरक होते हैं। स्वरगं-बास है तो मुख्यत हिन्दुओ 
का शब्द, पर इसका प्रयोग आदराथ्थंक रूप में ऐसे सभी लोगों के सम्बन्ध में होता 
है, जिनकी सृत्यु हो चुकी है। कहा जाता है आज अ्रमुक सजन का रूबगे बास 
हो गया है । आशय यही होता है कि उनके इस लोक के जीवन का अन्त हो 
गया, ओर अब वे पर-लोक या स्वर्ग मे जाकर रहेंगे | ऐसा प्राय इसी लिए. कहा 
जाता है कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रादर भाव दिखलाना समी जातियों में शिष्टता 
ओर सौजन्य का आवश्यक अग है | काशी-बास ओर गगा लाभ केवल हिदुश्रो 
में प्रचलित पद हैं; और इनका प्रयोग आस्तिक तथा धामिक हिन्दुओं मे ही होता 
है| साभारणत माना यह जाता है कि काशी मे मनुष्य के मरने से उसकी मुक्ति 
हो जाती है; ओर इसी लिए काशी में शरीर छोडने के उद्देश्य से प्रायः लोग 
घृद्धावस्था में दूर दूर से आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार यह भी माना 
जाता है कि मरने पर मनुष्य का मत शरीर या उसकी राख, हड्डियाँ आदि गगा जी 
में डालने या बहाने से उस आदमी की मुक्ति हो जाती है। ओर इसी लिए इन 
पदों का भी स्वर्गे-बास की तरह आदररार्थक प्रयोग होता है। 


२५७ मोलिक 





मौलिक ( (07787794! ) 


आदि, आदिक ( 77709 ) प्राथमिक ( ?ैए।ए४४ए ) 
आरम्भिक ( :०००ात्ाए ).. प्रारम्भिक ( >िस्श/पाएए > 
प्रधान (५ 7॥7८७४ ) मूल-भरूत ( शिप्ा942४6८गांओ ); 
मुख्य-अधान 


मोलिक स० मूल से बना हुआ विशेषण है, जिसका साधारण श्रर्थ है-- 
मूल में होनेवाला या मूल-सम्बन्धी | प्रस्ठुत प्रसग मे यह मुख्यत यातो (क) 
ऐसी चीज या बात के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है, जो सबके आरम्म में हुई हो या 
रही हो, या ( ख ) जिसके आधार पर या देखा-देखी उसी तरह की श्र चीजे 
या बाते निकली, बनी या विकसित हुई हो, या (ग )जो ऐसा अनोखा और 
नया हो, जैसा पहले कभी देखने-सनने मे न आया हो, या ( घ ) जिसमे किसी 
का अनुकरण या नकल न की गई हो। सच्षेप मे यह भी कहा जा सकता है कि 
जो किसी दूसरे से व्युतन्न न हुआ हो, बल्कि स्वय उत्पन्न हुआ अथवा किया 
गया हो, वही मौलिक है । फिर भी श्रधिकतर अवस्थाओं मे इसके साथ ( बाद 
में ) अनुकृत, विकसित आदि होने का भाव भी लगा रहता है। कुछ श्रवस्याओं में: 
इसके स्थान पर मूल शब्द का भी प्रयोग होता है ( दे०--भ्रतिकृृति? के अन्तर्गत 
मूल? )। हम कहते हैं--( क ) त्याग का मौलिक श्रर्थ छोड़ना है; ( ख ) 
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सोलिक सिद्धन्त दढ निकाला था, ( ग ) इस पुस्तक 
में बहुत से मोलिक विचार भरे पड़े हैं, और ( थ ) जो अच्छा मौलिक ग्रन्थ 
निकलता है, उसके अनुवाद अनेक भाषाओं में हो जाते हैं। ऐसे अ्रवसरों 
मोलिक का आशय होता है--जो बिलकुल नया हो या नयेपन से युक्त हो 
ओर साथ हद्ी जिसमें कोई उत्क्ृष्टता या विशेषता दहो। आदि का सच्चा 
( पुं० ) रूप मे अर्थ है--आरमभभ । पर कुछ शअ्रवस्थाओं मे यह शब्द सज्ञाश्रों के 
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मोलिक र्पूद 





पहले लगकर विशेषण का भी काम देता है#। जैसे--आदि कारण | प्रस्तुत 
प्रसग मे भी इसका प्रयोग विशेषण रूप मे ही होता है | इसी आदि मे क प्रत्यय 
लगने से इसका आदिऊ रूप बनता है। यहाँ इसका आशय है--कोई कार्य 
आरम्भ या चलता करने के लिए पहले होनेवाला । कोई कार्य आरम्भ करने के 
लिए, जो क्रियाएँ, या बात होती हैं, वही आदि या आदिक कहलाती हैं। दो 
दलों मे कुछु ऋगडा या तना-तनी होती है, पर उसका अन्त करने के लिए जब 
किसी दल की ओर से आरमभम्म भे कुछ बात होने लगती हैं, तो वे 
आधदिक बातें कहलाती हैं। हम कोई बहुत बडा ओर व्यय-साथ्य काम 
करना चाहते हैं, पर उसकी आरम्मिक व्यवस्था करने मे हमारा 
जो थोडा बहुत व्यय हो जाता है, वह भी आदिक व्यम कहा जायगा। 
न्यायालय में कोई अमियोग उपस्थित करते समय श्रारम्भ में होनेवाला व्यय भी 
आदिक व्यय होगा यहाँ तक तो आदिक श्रोर आरम्भिक बहुत-कुछ एक ही 
हैं, पर्तु आरम्भिक में आदिक की श्रपेज्ञा कुछ श्रोर भाव भी लगे हैं । किसी 
बडे काम के आरम्म का अश या भाग भी आरम्भिक कहलाता है। आरम्भिक 
विद्यालय वह कहलाता है, जिसमे शिक्षा का आरम्म करनेवाले ही कुछ दरजे या 
वर्ग हों, और आरम्सिक विज्ञान वह कहा जायगा, जिसमे विज्ञान से सम्बन्ध 
स्खनेवाली वे बात हों, बिन्हे श्रारम्म में ही जान लेना श्रावश्यक होता है। 
परारिमाषिक क्षेत्रों के सिवा, सार्विक क्षेत्रों म आरम्मिक का सीधा-सादा अर्थ होता 
है---आरम्म का या आरम्म में होनेवाला। हम कहते हँ--प्रखाद! जी को 
आरम्भिक कृतियो मे उर्वशी चम्पू मुख्य है। श्राशय यही होता है कि उन्होंने 
पहले-पहल जो साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत की थीं, उनमे उर्वशी चम्पू का भी 
अच्छा स्थान है। आरम्भिक ओर प्रारम्मिऊ मे उसी प्रकार कोई अ्रन्तर नहीं है, 
49 अच्यय के रूप में और वगैरह के अर्थ मे भादि का जो अयोग होता 
है ( जैसे--पत्थर, लकड़ी, छोहा आादि ) वह भी इसके आरम्भवाले अर्थ से 
लिया गया है। आशय यही होता है कि जिस ताछिका ( दे०-सूची ) या 
चर्ग से यहाँ हमारा अभिप्राय है, उसका आरम्भ अम्ुक अमुक चीजों या 
बातों से होता है। 


२५६ मोलिक 





जिस प्रकार आरम्भ ओर प्रारम्भ में नहीं है#। तो मी आदिक में उनबातों का भाव 
प्रधान है, जो कोई काम आरम्म करने या छेडने के समय या उससे कुछ पहले 
करनी पडती हैं, ओर आरम्भिक में कार्य के उस अश का भाव प्रधान है, जो 
आरम्भ में होता है, परन्तु प्रारम्भिक मे उत तैयारी, प्रबन्ध या व्यवस्था का भाव 
मुख्य है जो कोई काम चलाने के समय या उससे कुछ पहले करनी पडछती है, 
श्रथवा उत आरम्भिक अश का भाव मुख्य है जो हमे अपने उद्दिष्ट कार्य या 
विषय की ओर अग्रसर करता है । प्राथमिक स० प्रथम से बना हुआ विशेषण 
है; इसी, लिए. इसमे गणना या गिनती के विचार से आरम्म मे या पहले पडने था 
होने का भाव मुख्य है| प्रगति, विकास आदि के क्रम या श्रृखला मे जो अश 
सबसे पहले पडता या सामने आ्राता हो, वही प्राथमिक है | कहीं कहीं यह शब्द 
आदिक ओर आरम्भिक वाले तत्तो या भावों से भी युक्त हो जाता है। प्राथ- 
मिक विद्यालय तो वह कहलावेगा, जिसमे पहले, दूसरे आदि दरज्षों की शिक्षा 
का प्रबन्ध हो, परन्तु जब हम कहेगे--'शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य को 
ज्ञान देकर उसे शिष्ट ओर सभ्य बनाना है |? तब प्राथमिक का अर्थ पहला हो 
जायगा | अ्रधान, मुख्य और मल-भूत उक्त सब शब्दों से कुछ मिन्न प्रकार 
के शब्द हैं, ओर आशय के विचार से एक खतंत्र वर्ग मे आते हैं| प्रस्तुत प्रसग 
में प्रधान श्रोर मुख्य में कोई अन्तर नही है। उपयोगिता, महत्व, मान, स्थिति 
आदि अथवा विचाराधीन तत्व या विषय की दृष्टि से जो सत्रसे अच्छा था बढ़कर 
हो, जिसके बिना काम न चलन सकता हो अ्रथवा जिसके सामने ओर सब बातें 
घटकर या दबी हुई हों, वही प्रधान या मुख्य कहलाता है। हम कहते हैं 
(क) शान्तिपूबेक सब बातों का निपठारा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, (ख) देश को 
उन्नत ओर सम्पन्न करना शासन का प्रधान लक्ष है, (ग) प्रधान अधिकारी 
की आज्ञाश्रों का पालन करना अ्रधीनस्थ कर्मचारियों का मुख्य कत्तंव्य है, आदि | 
ऐसे सभी श्रवसरों पर प्रधान या मुख्य का अथ होता है--सबसे बढकर | कुछ 








& यहाँ इन दोनों ऋब्दों में जो अन्तर दिखलाया गया है, चह मुख्यतः 
इनके अँगरेजी समानको के आधार पर और विचार से ही है। 





मौलिक रद्द ७ 


अवस्थाओं में केवल प्रयोग के विचार से प्रधान और मुख्य में कुछ अ्रन्तर भी 
हो जाता है। जैसे--मुख्य मंत्री का प्रधान कार्योल्य प्रायशः उनके साथ चलता 
है। मूल-भूत में के मूल ओर भूत पद दी यह सूचित करते हैं कि इसका 
आशथ उस भूत या तत्व ( व्यापक श्रर्थ मे ) से है, जो किसी वस्तु या विषय के 
मूल मे रहता और उसके सब काय सचालित करता हो | इसका प्रयोग प्राय- 
भौतिक या अमूर्स ओर भावात्मक बातों, वस्तुओं आदि के सम्बन्ध मे दी होता 
है। यहाँ तक कि आलकारिक प्रसगों में भी वह कारण, भाव या विचार मूल-भूत 
कहलाता है, जो किसी बात की तह में हो ओर उसकी जड या मूल के रूप मे काम 
करता हो । जैसे--( क ) प्रकाश और शब्द की गति में मूल-भूत सिद्धान्त एक 
ही है; (ल ) हमारे और आपके विचारों मे %ई मूल-भूत अन्तर हैं; (ग) 
इघर-उघर की और व्यर्थ बातों का विचार छोड़कर हम लोगों को मूल-भूत प्रश्न 
(या समस्या) पर च्यान देना चाहिए, श्रौर (4) जब तक मनुष्य के विचारों में मूल- 
भूत परिवर्तन न हो, तब तक वह सच्चा त्यागी या विरक्त नहीं कहा जा सकता ) 
ऐसे अवसरों पर मूल-भूत का अर्थ होता है--सब्च के मूल मे रहनेवाला और 
प्रधान या मुख्य तत्त्व | 


र्द्‌१ यंत्र 





यंत्र ( १(७०॥॥76 ) 
इंजन ( 802776 ) कल-ंत्र 
उपकरण ( ॥77९7067६ ) कल-पुरजे-यंत्रांग 
उपस्कर ( /77भशाप5 ) प्रयत्न] ( 2/00079706 ) 
ओजार( 7०० ) यंत्रांग ( “४०८॥४४॥३४:७ ) 
करणू* ( 7780प70८7६ ) हस्तक-औजार 


इस वर्ग के शब्द ऐसे साधनों के सूचक हैं जो कोई चीज़ बनाकर तैयार 
करने ( अ्रर्थात्‌ स्वना के काम ) मे प्रयुक्त ओर सहायक होते हैं। आरी, करनी, 
गज, छेनी, निहाई, बसूला, रेती, हथौड़ी आदि ऐसी चीजे हैं, जिनके बिना 
बढई, राज, लोहार, सुनार श्रादि अ्रपना काम नहीं कर सकते | घड़ीठाजों, 
जुलाहों, रेंगरेजो आदि को भी श्रपने अपने काम के लिए ऐसी कई तरह की 
चीजों की आवश्यकता होती है । ऐसी सभी चीजें ओज्ञार या दस्तक कहलाती है । 
इनके प्रयोग से काम जल्दी भी होते हैं ओर कम परिश्रम से या सहज में भी । 
इनकी मुख्य विशेषता यही है कि ये छोटे ओर हलके होते हैं, इनमे पेचीले 
कल-पुरजे नहीं होते, ओर ये प्राय साधारण एक दो काम देते हैं। उपकरण भी देते 
तो इसी प्रकार के काम हैं, पर वे अपेक्षया कुछ बडे ओ्रोर कई अंगों से युक्त तथा 


& डा० रघुवीर ने अ० इन्स्ट मेन्ट के लिए उपकरण शब्द रखा है; परन्तु 
इन्स्ट मेन्ट का प्रयोग इस यांत्रिक क्षेत्र के सिवा और कई क्षेत्रों ( जैले-विधि 
व्याकरण आदि ) में तथा साविक रूप से भी और छाक्षणिक रूप से भी होता 
है, जहाँ 'करण' शब्द ही चलता या चल सकता है। इसी लिए प्रामाणिक 
हिन्दी कोश में मैंने इन्स्ट मेन्ट के छिए 'करण! ही रखा था; और वही यहाँ 
भी लिया गया है। 

+ पृछायन्स में प्रयोग का भाव झुख्य है, इसी लिए यहाँ यंत्र में प्रयोग 
का दरचक “प्र?” उपसर्ग छगार भ्रयंत्र शब्द बनाया गया है । 


यत्र २६२ 





अपनी बनावट के विचार से कुछ पेचीले होते हैं। जुलाहो का करघा या परेता 

अभ्वा क्सानों का इल या हैँंगोा उपकरण ही कहलावेगा, ओज़ार नहीं । शेर 
का पंजा भी उसका उपकरण तो कहदला सकता है, पर औज्ञार नही। ओ्रोजारों 
के उपयोग में मुख्यत हाथ ही काम देता है#, पर उपकरणो के उपयोग में 
हाथों के सिवा पैर भी अ्रथवा कुछ दूसरी शक्तियाँ भी काम आ सकती हैं। ओजार 
किसी काम का एक ही अंग पूरा करता है; पर उपकरण उसके एक से अश्रघिक 
अग भी पूरे कर सकता है। कसी काम में कई तरह की जो बहुत-सी चीजे लगती 
हैं, वे भी ( उनके ) उपकरण ही कहलाती हैं। खेती-बारी के काम में आनेवाले 
छोटे-बड़े ओजार ( कुदाल, फावंडे आदि ) अथवा युद्ध के लिए गोले गोलियाँ, 
तोप और उन्हे लादकर ले चलनेवाली गाडियाँ और दूसरी सब तरह की चीजे 
भी सामूहिक रूप से उपकरण कहलाती हैं | डपस्कर बहुत-कुछ व्यापक तथा 
सार्विक ( पर साथ ही बहुत कुछ श्रनिश्चित अ्र्थवाला ) शब्द है। तो भी इसमे 
छोटे-मोटे कल-पुरजो से युक्त होने के सिवा बनावट के कुछ अधिक पेचीलेपन 
का भी भाव मुख्य है। यह प्राय छोटे यत्र के रूप मे होता है। इसका उपयोग 
भी सहज में किया जाता श्रोर सीखा जा सकता है। रेडियो कुल्क (सेठ ) भी 
उपस्कर है, ओर तरह तरह की चीजें तोलने के लिए बने हुए छोटे यत्न भी। 
जिन कम्ानियों की सहायता से दरवाजे आप से श्राप बन्द हो जाते हैँ या एक जगह 
से बैठे बैठे खोले और बन्द किये जा सकते हैं।, वे भी उपस्करो मे ही गिने 
जाते हैं। शरीर मे बिजली या अनेक प्रकार की किरणों का संचार करने के लिए 
जो यंत्र-युक्त डिब्बे आदि होते हैं, वे भी उपस्कर ही हैं। करण वह है जो किसी 
प्रकार की शक्ति के योग से कोई उद्िष्ट कार्य सिद्ध करता है, ओर यही करण 
का वास्तविक शब्दार्थ भी है। यह भी होता तो प्रायः एक प्रकार का औज़ार 

या हस्तक ही है, पर इसकी बनावट भी साधारण ओजारों की बनावट की अपेक्षा 


$# इसी दृष्टि से इसके लिए यहाँ 'हस्तक” शब्द रखा गया है । 
| पाश्चात्य देशो में इस प्रकार के अनेक उपस्कर होते हैं, जिनका अभी 
इमारे यहाँ प्रचछन नहीं हुआ है । 


र६३ यक्र 


बहुत पेचीली होती है; ओर प्रयोग की क्रिया भी कुछ ऐसी सूच्म होती है जिसे 
समभने-सी खने में कुछु समय लगता है | इसके द्वारा प्रायः निपुण ओर विशेषज्ञ 
लोग बहुत हलके हाथ से, बारीक काम करते हैं। अनेक प्रकार के ओऔजार भी! 
पारिभाषिक क्षेत्रों ओर शिष्ट समाज मे करण कहलाते हैं। चीर-फाड करनेवाले 
चिकित्सकों, ग्रहों का वेध करनेवाले ज्योतिषियों, दन्तकारों, कल्लाकारो आदि के जो' 
ओजार बहुत बारीक ओर बिलकुल सटीक काम करते हैं तथा ताप मापक, वायु- 
भार-मापक तथा ऐसे ही ओर बीसियों प्रकार के मापक करण के ही अन्तर्गत 
आते हैं | विधिक क्षेत्र मे करण वह लेख्य कहलाता हे, जो किसी कार्य, व्यवहार, 
सविदा, प्रक्रिया आदि का सूचक हो ओर जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्त 
उत्पन्न, अतरित, परिमित, निर्वापित, विस्तृत या श्रमिलिखित होता हें। 
साधारण बोल-चाल में इसी को दस्तावेज या साधनपत्र मी कहते हे। 
लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग अच्छे अर्थ मे ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध 
मे होता है जो कोई विशिष्ट शुभ कार्य करते या कराते हैं। जैसे--बड़े बड़े 
राष्ट्रीय नेता युग-परिवर्तन के करण% होते हैं ( अर्थात्‌ वे नये युग का प्रवत्तंन 
करते हैं )। प्रयत्र भी है तो उपस्कर ओर करण के वर्ग की ही चीज, पर इसका 
परिचालन प्राय किसी शक्ति ( जैसे पानी, बिजली, भाप, हवा आदि ) के द्वारा 
होता है । इनकी बनावट बडे यत्रों की अपेज्षा सरल होती है और ये प्रायः हाथ 
से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जा सकते हैं। पन-चक्की, पवन- 
चक्की, बिजली की इस्तरी आ्रादि इसी वग में आती हैं। यत्र वह विशिष्ट रचना 
है जिसमें बहुत-से कल-पुरजे होते हैं ओर जिन्हें बैठाने, चलाने ओर काम मे लाने 
के लिए कुछ विशिष्ट ज्ञान या दक्षता अपेक्षित होती है | छोटे यत्र प्रायः हाथ 
से ओर बडे यत्र तिजली या भाप की शक्ति से चलाये जाते हैं। इन्हीं को 
कल भी कहते हैं | जैसे--छापने, कपडे बुनने या सीने, चाकू, छुरी आदि 








* इसके विपरीत कठ-पुत॒ली का भ्रयोग बुरे अर्थ मे ऐसे छोंगो के सम्बन्ध: 
में होता है, जो बिना भछता-बुरा सोचे किसी दबाव या छोभ में पड़कर दूसरों: 
का दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करने में सहायक होते है । 
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बनाने, दीया सलाई बनाने की कल या य॑त्र | इसका काम भी और बनावट भी 
बन-साधारण के लिए अआश्रययंजनक होती है | इसकी विशेषता यह होती है कि 
इसके द्वारा थोडे-से आदमी, कम समय मे बहुत-सा माल तैयार कर सकते हैं और 
इनसे तैयार होनेवाखा माल बहुत-कुछ एक-रूप होता है। इजन भी है तो एक 
प्रकार की कल या यत्र ही; पर इसका काम बड़े बडे यत्रो को गति में लाना या 
चलाना ही होता है, ये स्वय स्वतंत्र रूप से ( इसके सित्रा ) ओर कोई काम नहीं 
करते । इनसे जो बिजली या भाष पैदा होती है, वही यत्रो के लिए गति-दायक 
शक्ति का काम देती है। सभी बडे बड़े कारखानों के यत्र, रेल, जहाज श्रादि 
(कैसी न किसी प्रकार के इजन से ही चलते हैं । कलों या यंत्रो मे जो छोटठे- 
छोटे अग या पुरजे होते हैं, वही कल-पुरजे कहलाते हैं; ओर इन्हीं के धामूहिक 
रूप का वाचक यंत्राग है | अ्रथ की दृष्टि से यह बहुत व्यापक शब्द है। किसी 
यत्र के सत्र थंत्राग मिलकर ही कोई कार्य सम्पन्न करते हैं, यत्र से अलग होने 
घर ये प्राय निरथंक होते हैं | कोई कल या यत्र चलाने श्रथवा उसकी मरम्मत 
ऋरने के लिए उसके यंत्राग की जानकारी होनी चाहिए । 


४७७ आशा ांआभभआाआाआ 


यात्रा ( ॥००८००४ ) 

अभियान ( 57«०६४०० )  शभ्रप्रण ( 7०८८) 

ओंद ( 7०४४० ) विहार (००८०४ ) 

जल-यात्रा ( ४००४० ) ब्रजन ( 72 ) 

सीथं-यात्रा ( 0॥४:ए०४४० ) सफ़रनयात्रा 
जौ-यात्रा-जल-यात्रा सपुद्र-यात्रा (3०० ४०१०४०) 
दयंटन ( 72९० ) सैर ( +िड०एा४07 ) 

' यात्रा का मुख्य श्रथे है--एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जाना; पर 
इसका आशय है--अपने रहते के स्थान से किसी दूर केस्थान तक (या पर) जाना | 


श्ध्प्ू यात्रा 
१७७७७ इन 3 नमाज अल जबकि जब जा लइ _लललनननलःल___लुलनहअ न 3 कल ननकल कक 
यदि हम अपने घर से चलकर अपने पड़ोस में या अपनी बस्ती मे ही चलकर 


किसी मित्र से मिलने जायें, तो इसे यात्रा नहीं कहेंग्रे | पर यदि इम काशी से 
अयाग या लखनऊ जार्य तो हमारा वह जाना अवश्य यात्रा कहलाबेगा | यही 
सफर (अरबी) है| हम कहते हेँ--रेल मे कलकत्ते की यात्रा १३ घन्हों में होती 
है; अथवा हवाई जहाज से विदेश-यात्रा बहुत सहज हो गई है। यात्रा मे आगे 
चलकर एक़ विशेष अर्थ ओर लग गया है; और वह है--देवता के दर्शनों 
के लिए जाना | काशी, प्रयाग, मधुरा आदि तीर्थ-स्थानों में ग्रब भी धार्मिक 
हिन्दू स्त्रियाँ नित्य प्रात काल अनेक देव-मन्दिरों मे देव-दर्शन के लिए जाती हैं; 
और उनका इस प्रकार जाना भी यात्रा ही कहलाता है | यदि हम धार्मिक दृष्टि 
से किसी तीर्थ या तीथों मे स्नान, दर्शन, दान-पुण्य आ्रादि करने के लिए जाते हैं, 
तो हमारा इस प्रकार का जाना ती्थ-यात्रा कहलाता है। नाव या जहाज पर 
चलकर जल-मार्ग से कहीं जाना जल-यात्रा या नौ-यात्रा कइलाता है। यदि हम 
नाव पर गया के रास्ते प्रयाग से पटने जायें तो यह जअल-यात्रा कहलावेगी | 
यदि हमारी यात्रा नदियों, नहरों आदि से नहीं, बल्कि समुद्र,के मार्ग से हो, तो 
वह समुद्र-यात्रा कहलावेगी | भ्रमण का मुख्य अर्थ है--घूमना या चक्कर 
खाना | चक्कर लगाना भी इसी लिए भ्रमण कहलाता है। इस प्रसग भे प्रमण 
वह है, जिपमे हम कही से चलकर और अनेक स्थानों पर घूमते-फिरते हुए. फिर 
अपने स्थान पर लौट आये । यों तो पर्यटन भी बहुत-कुछ वही है, जो भ्रमण है; 
फिर भी दोनों मे कुछ अन्तर है। भ्रमण प्राय किसो विशिष्ट कार्य के लिए 
अथवा किसी विशेष उद्देश्य से होता है, और उसका कार्य-क्रम भी बहुत-कुछ 
निश्चित होता है। परन्तु पर्यटन मुख्यत सैर-सपाटे और भिन्न-भिन्न स्थानों के 
दृश्य देखने ओर उनसे परिचित होने के उद्देश्य से होता है; और इसका कार्य- 
क्रम प्राय पहले से निर्धारित या निश्चित नहीं होता । बडे-बड़े राजकीय अधिकारी 
अपने ज्षेत्रों का काय देखने के लिए उनमे अ्रमण करते हैं, और बड़े-बड़े धनी 
_ईंस यो ही युरोप, अमेरिका श्रादि का पर्यटन करने निकलते हैं। अभियान 
सैनिक ढंग की विशिष्ट यात्रा है जो किसी निश्चित उद्देश्य से अथवा किसी 
विशेष कार्य के लिए. और सदा पूरे दलबल सहित होती है। किसी 
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छोटे मोटे शत्रु को दबाने या किसी उपद्रवी वर्ग का उपद्रव शान्त करने के 
लिए जो सैनिक दल भेजे जाते हैं, उनकी यात्रा भी अभियान कहलाती है। 
बडे बड़े पव॑तों की चोटियो पर चढने या दुर्गभ बनों की भीतरी बातों का पता 
लगाने के लिए जो दल निकचते हैं, उनकी यात्रा भी इत॒लिए अभियान 
कहलाती है कि इसमे उन पर्वता, वने। आदि पर विजय प्राप्त करने का माव होता 
है । गोठ, विहार, ब्रजन और सेर चारो एक ही वर्ग की चीजें है, क्योंकि 
इनका एक मात्र उद्देश्य मनोविनोद या आमोद-प्रमोद होता है। गीठ + 
( स० गोष्ठ ) वह है, जिसमे कुछ लोग प्राय नगर के बाहर किसी बगीचे या 
दूसरे रमणीय स्थान में जाकर खाने-पीने की तरह तरह की चीजे बनाते और खाते 
हैं। बिहार में केवल मन-बहलाव मुख्य उद्देश्य होता है, ओर इसके लिए. कुछ 
मित्र प्राय बस्ती के बाहर निकल जाते ओर उसकी सीमा के आस-पास कहीं 
थोडा समय बिताते हैं | यह प्राय बडे बडे नगरों के व्यग्र तथा व्यस्त जीवन से 
कुछ समय के लिए छुट्कारा पाने ओर निश्चिन्‍्त होकर थोडा समय बिताने के 
उद्देश्य से होता है। सेर अरबी भाषा का शब्द है| इसका उद्देश्य किसी श्रच्छे 
स्थान की शोभा देखकर मन बहलाना ओर अवकाश का समय बिताना होता है। 
सेर आस-पास के स्थाने। की तो होती ही है कभी कभी दूर के स्थान की भी 
होती है। स्वेरे-सन्ध्या लोग किसी बगीचे बी तरफ या नदी किनारे भी सैर 
करने जाते हैं, ओर बड़े श्रादमी गरमी के दिनो में नेनीताल, दारजिलिंग या, 
कश्मीर की सेर कबने भी चले जाते हैं| शहर के लोग देहात में और देहात 
के लोग शहर में सेर करने जाते हैं। व्रज्ञन का साधारण अर्थ है--चलना# 
घूमना-फिरना या टहलना । पर छोटी मोटी ऐसी थात्रा मी, जिसमे एक स्थान से 
दूसरे स्थान ५" जाना होता है, ब्रज़न कहलाती है | इसका उद्देश्य भी मुख्यत 

मनोविनोद या स्वास्थ्य-सुधार होता है |अधिक विस्तृत अथ्थ में यह एक बार में 
होनेवाली ऐप्ती पूरी यात्रा का भी सूचक होता है, जिसमे एक स्थान से चलकर 


9 आज और राजपुताने में यह शब्द इसी अर्थ में बहुत दिनों से 
अ्रचछित है । 
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दूसरे ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ से फिर लोव्कर पहले स्थान पर आना होता 
है। इस प्रकार हर बार का जाना श्रौर लौटना एक  स्पतत्र ब्रजन कहलाता है । 


अर्थ» भाभन अामन्माहान्मा»भ॥७० ७७ म्मपामक, 


योग्यता ( 2०70 ) 
अधिगम ( 2४६४०००००४ ) सक्षमतान्सामथ्य 
काय-कुशलता ( >698ट67८ए ) समाई ( (28८६9 ) 


धारिता ( ०४००४०॥ए ) सामथ्य ( (8]220॥0ए ) 
परिगण ( (२०४४०८४४०४ ) सिद्धि ( 8 ६४४४00८7६४ ) 
पात्रता ( 0०7४०७४ ) सुयोग्यता ( (०००७०६०००७ ) 


पिसात-समाई (आंशिक रूप में) सुविज्ञता ( ?०8८7८०८४ ) 


योग्यता स० योग्य ( विशेषण ) का भाव-वाचक सज्ञा रूप है। योग्य 
स० युज धातु से व्युत्पन्न है, जिसके मूच श्रथ हैं--किसी के साथ जोडना, 
लगाना, सयुक्त या सम्मिलित करना आदि | योग्यता का साधारण अर्थ है -जो 
क्सी काम मे आ सके या लगाया जा सके | पर विस्तृत ग्र्थ में इसका प्रयोग 
ऐसी वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है जो अपने गुणा, विशेषताओं आदि के 
कारण किसी काम के लिए उपयुक्त हो सके--ठीक और पूरा काम दे सके | 
प्रस्तुत प्रसग मे इसी अर्थ के विचार से योग्यता किसी वस्तु या व्यक्ति की वह 
गुण-युक्त विशेषता है जो उसे किसी काम के लिए उपयुक्त ओर समर्थ बनाती 
है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग अधिकतर व्यक्तिया के सम्बन्ध में, और वह भी 
उनकी कार्य-कुशलता, जानकारी, विद्या आदि के विचार से ही होता है। हम 
कहते हैं--( क ) इस काम के लिए आपकी योग्यता निर्विवाद रूप से सिद्ध है, 
अथवा ( ख ) आपने नये पद पर पहुँचकर अपनी योग्यता का अ्रच्छा परिचय 
दिया था। ऐसे अवसरो पर इसका आशय होता है-अच्छी तरह काम 


योग्यता श्ध्च 








कर सकने का गुण यथा विशेषता | इसी योग्यता में सु उपसर्ग लगने से सुयोग्यता 
शब्द बनता है, जो उच्च या उत्कृष्ट कोटि की योग्यता का वाचक है। फिर भी 
यह शब्द विद्या, बुद्धि आदि की श्रेष्ठ।ता के अतिरिक्त कत्त॑व्य-पालन, कार्य सचालन 
आदि के कौ शल या दल्युता का भी परिचायक है। कार्य-कुशलता भी इसी वर्ग का 
शब्द है | जैता कि स्वय इस शब्द से सूचित होता है, यह अपने काय में कुशल 
य। दक्ष होने का परिचायक है। जो काम सामने आवे, उसे श्रच्छी तरद्द पूरा करने 
की योग्यता ही काय-कुशलता है। सुविज्ञता का आशय है--जशान, विज्ञान 
सम्बन्धी किसी विषय या शास्त्र की अच्छी श्रोर पूरी जानकारी रखना। इसका 
सम्बन्ध केवल ज्ञान से है, क्रिया या उसे सम्पन्न करने के कोशल से नहीं | स० गुण 
में परि उपसर्ग लगाकर परिगुण नया बनाया हुआ शब्द है# | परिगुण मुख्यत 
ऐसे गुण या योग्यता का वाचक है जो शिक्षा, प्रशिक्षा आदि के द्वारा अर्जित 
या प्राप्त की जाती है और जिसमे मनुष्य ज्ञान आदि के किसी नियत मानक तक 
पहुँच जाता है, और बहुघा उस मानक तक पहुँचने का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर 
चुका होता है। परिगुणी चिकित्सक ( या चित्रकार ) का श्र होगा-ऐसा 
चिकित्सक ( या चित्रकार ) जिसने अपने विषय या शास्त्र की ठीक ओर परी 
शिक्षा और योग्यता प्रास की हो | सब अवस्थाओ' मे किप्ती परिगुण के लिए 
प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी श्रनेक अव- 
स्थाश्रों मे परिगुणी होने के लिए. प्रमाण-पत्र की भी अपेक्षा होती ही है। 
अधिगम और सिद्धि भी हैं तो इसी वर्ग के शब्द, पर ये कुछ ओर प्रकार के 
आशय से युक्त हैं। अधिगम का मूल अर्थ है--आगे बटना या ऊपर 
पहुँचना; पर यह साधारणत ऐसे गुण, योग्यता, शक्ति आदि का वाचक है, जो 





& संस्कृत में परिगुणन रूप तो होता है, जिसका अर्थ है--बढ़ाकर कहें 
गुना अधिक करना, और इससे भूत क्ृदन्‍्त गुणित भी बनता है। पर परिगुण 
सस्कृत में नहीं होता, इसी लिए आवश्यकता-वश यह नया रूप स्थिर 
बकेया गया है । इससे विशेषण रूप परिगुणी ( (0५५४॥(7८० ) बनेगा; 
पर भूत कृदन्‍्त रूप वही परिगुणित रहेगा, जो परिगुणन का है । 
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अपने अ्रध्यवताय ओर प्रयत्न से अ्रजित या प्राप्त की गई हो | इसमे अपने प्रयत्ष 
वा भाव प्रधान है । कला, राजनीति, विज्ञान आ्रादि के प्रसंगों में इसका विशेष 
रूप से प्रयोग होता है, जैसे--भोतिक विज्ञान सम्बन्धी अपने अधिगम के बल 
से ही वे इतने उच्च पद पर पहुँचे थे। यहाँ तक तो अधिगम श्रोर सिद्धि एक 
दूसरे के समानक हैं; पर इससे श्रागे सिद्धि मे कुछ ओर अर्थ या भाव भी लगा 
हे। सिद्धि स० सिध्‌ + धातु से बना ह, जिसके श्रर्थ हैं--पूरा था सम्पन्न करना, 
सफल होना आदि | सिद्ध, सिद्धान्त आदि शब्द भी इसी,सिध्‌ से बने हैं; ओर 
हम सिद्धि को छिद्ध का भाव-वाचक सज्ञा रूप भी कह सकते हैं। सिद्धि का 
साधारण शब्दार्थ अर्थ हे--कोई काम पूश या सम्पन्न करने की क्रिया या भाव | 
इसी लिए, हम कहते हैं--उन्हे कई बार प्रयत्ञ करने पर भी अपने काम मे सिद्धि 
नहीं प्रास हुईं | श्राशय यही होता है कि वे अपना काम या उद्देश्य पूरा न कर 
सके | आगे चलकर यह शब्द ऐसी याग्यता या शक्ति का भी वाचक हो गया 
था, जो कोई श्रच्छा और बडा काम करने पर प्राप्त होती है। । प्रस्तुत प्रसग में 
इसका श्रर्थ भी बहुत-कुछ वही हे, जो ऊपर अधिगम का बतलाया गया हें; पर 
इसमें अधिगम की तुलना में गोरव या महत्व का भाव बहुत अधिक है। 
जब किसी विषय में ऐसी योग्यता दिखलाई या प्राप्त की जाती है, जो ताधारणत 
सब लोगे मे न दिखाई देती हो, तो उसे सिद्धि कहते हैं। धारिता, पात्रता, 
बिसात, समाई ओर सामथ्ये आर्यी दृष्टि से एक वर्ग के शब्द हैं। धारिता 
स० धारण से बनाया हुआ नया शब्द है, ओर इसका शअ्र्थ होगा--धारण करने 
की शक्ति या पात्रता | जो पात्र, वस्तु या व्यक्ति जितना कुछ धारण या ग्रहण कर 


६ निरुक्त के विचार से सिध और वह साध बहुत-कुछ एक ही हैं 
जिससे साधन, साधु आदि शब्द बने हैं । साध का कुछ हछका रूप ही सिंध 
माना गया है । 

+ इसी आधार पर हमारे यहाँ योग के क्षेत्र में ये आठ सिद्धियाँ मानी 
गई है--अणिसा, महिसा, गरिसा, रूधिसा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इंश्ित्तक 
ओर वशित्व | 
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सकता हो ( अर्थात्‌ अपने मे ले सकता हो ) वही या उतनी ही उसकी धारिता 
मानी जावगी। व्यक्तिये! के प्रसग में धारिता को हम उनकी घारणा शक्ति का भी 
बाचक कह सकते हैं, परन्तु पदार्थों के सम्बन्ध में घारिता का कुछ और अ्रर्थ 
होगा | “इस हडे की घारिता एक मन पानी से अ्रधिक नहीं है |? का अर्थ 
होगा--इसमे एक़ सन से अधिक पानी आ या समा नहीं सकता, ओर इसी श्रर्थ 
में यह समाइ का पर्याय है। समाह हिन्दी समाना क्रिया का भाव वाचक रूप 
है। इसका साधारण श्रथ है--समाने की क्रिया या भाव | हम कहते हैं---इस 
कमरे से १०० आदमिये से अधिक की समाई नहीं हो सकती । आशय यही 
होता है कि इसमें १०० आदमिये से अधिक नहीं आ या बैठ सकते । इसका 
प्रयोग लाक्षणिक रूप मे भी होता है। हम कहते हैं---जिसकी समाई हमारे घर 
में न हुई, उसकी समाई कहीं न होगी। ऐसे अवसरे पर समाई का अर्थ होता 
है--घर मे रहकर निर्वाह करने की योग्यता। पर कुछ श्रवस्थाओ में घारिता का 
प्रयोग ( इत समाई वाले अ्थ से भिन्न ) कुछ और श्रर्थों तथा प्रसगों में भी होता 
है | हम कहते हैं--(क ) इस इजन में दस हजार मन बोफ खींचने की धारिता 
है, (ख ) हममे हजार रुपए ख्च करने की बारिता नहीं है, अथवा ( ग ) 
उनमे अभी तक बहुत-कुछ काम कर सकने की धारिता बची है। ऐसे प्रसगे पर 
इसका आशय शक्ति या सामथ्यं से मिलता-जुलता होता है। पात्र का साधारण 
अर्थ है--बरतन, ओर पात्नता इसी पात्र का माव-वाचक सज्ञा रूप है। इसमे 
धारिता ओर समाई के अर्थों का वही अश वर्तमान है, जो अपने मे कोई दूसरी 
वस्तु भर या ले सकने से सम्बन्ध रखता है। जैसे--किसी से दान ( या विद्या ) 
प्राप्त करने के लिए मनुष्य मे पात्रता होनी चाहिए । श्राशय यही होता है कि 
वह उसके लिए उपयुक्त या योग्य अधिकारी होना चाहिए | बिखात अ्ररबी बत्तात 
का हिन्दी रूप है, जिसका श्रथ है--बिछाने का कपडा था चठाई % | आगे चलकर 


#& इसी बिसात से बिसाती और विसातबाना शब्द बने हैं। पहले जो 
छोग जमीन पर कोई कपड़ा बिछाकर ओर उस पर तरह तरह की छोटी मोटी 
चीजे रखकर बेचने बैठते थे, वही बसाती या बिसाती कहकाते थे। और 
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यह शब्द उस कपडे, कागज, दफ्ती आदि का भी वाचक हो गया, जिस पर 
चोपड, शतरज आदि के मोहरे रखकर खेले जाते हैं ओर जिन पर बहुत-से खाने 
या घर बने होते हैं। इसस और आगे बढने पर यह शब्द कोई कार्य, विशेषत 

व्यय कर सकने की शक्ति या सामर्थ्य॑ का वाचक हो गया है। हम कहते हैं--..[क) 
हम तो अपनी बिसात देखकर ही ख्याह के सब काम करेंगेह, अथवा ( ख ) 
उतकी क्‍या बिसात है जो इमारे सामने ट्स तरह बट-बटकर बोले ! सामथ्ये ० 
समर्थ का भाव-वाचक रूप है; और इसका शब्दार्थ हे--सम ( समान ) अर्थ 
होने की अवस्था या भाव | पर हिन्दी मे यह साधारणत एक प्रकार की ऐसी 
शक्ति का वाचक हो गया हे, जो घारिता, समाई श्रादि के वर्ग की है। सामथ्ये 
वस्ठुत हे तो स्वास्थ्य श्रादि की तरह पुलिंग ही, पर प्राय लोग इसे भूल से 
खीलिंग रूप मे बोल या लिख जाते हैं। सामथ्य सदा मनुष्यो या अधिक से 
अधिक जीव-जन्तुओ तक के सम््नन्ध में प्रयुक्त होता है, वस्तुओं आदि के 
सम्बन्ध में नहीं, क्येकि यह सुख्यत आर्थिक, मानसिक, शारोरिक आदि शक्तियोा 
के लिए प्रयुक्त दोता ह। किसी विशिष्ट प्रकार का कार्य कर सकने का जो गुण या 
बल हममे होता है, उसी का सूचक शब्द सामथ्य हे। जैसें--चलने-फिरने का 
सामथ्य॑, दौडने धूपने का सामरथ्यं; भौर ताप-शीत आदि सइने का सामथ्य | हम 
कहते हैं--( क ) यह काम हमारे सामथ्ये के बाहर है, अथवा ( ख ) हमारे 
काने में सुनने या आँखे। मे देखने का सामथ्ये नही रह गया | ऐशे प्रसगो में 
यह शक्ति का ( कुछ परिमित रूप में ) वाचक होता हे। सक्षमता का अर्थ भी 
प्राय वही है, जो सामथ्यें का हे, पर उसमें मुख्य रूप से कोई काम कर सकने की 
शक्ति का भाव ही प्रधान है, और कोई भाव नहीं हे । 


िसायदेकब्पनमनफक, 





बिक्री की तरह तरद्द की छोंटी-मोटी चीजो का बर या वर्ग अब तक बिसात- 
बाना कहलाता है। 
# ऐसे प्रसगो में बिसात डसी आशय या भाव का सूचक होता है, जो 
6.0... की ७. 42 ८९ सौड नि मे हे कोर 6 ह्टि से 
तेतो पाँव पसारिए, जेती छॉबी सोड ।! मे है, भोर इसी दृष्टि से यह समाई 
या सामथ्य का पर्याय होता है। 
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लेख ( 4४४८८ ) 
अभिपत्र ( ?०४०८: ) मतन्ब॒न्ध्‌ ( 27552702007 ) 
निबन्ध ( 285०9 ) रचना ( (०००7००५४४0४07 ) 
प्रबन्ध ( /0०७5 ) विबन्ध (77०४०६४० ) 


इस वर्ग के शब्द ऐसे मतों या विचारों के सहत रूपों के वाचक हैं, जो दूसरो 
के पढने, सुनने ओर सोचने-समभने के लिए, प्रस्तुत किये जाते हैं | इनमे का 
लेख सबसे अधिक प्रचलित ओर व्यापक अर्थवाला शब्द है। व्युप्रत्तिक इष्टि से 
लेख में उन सभी बातों का समावेश हो जाता है, जो कसी जगह लिखकर इक्ट्टी 
की गई हों | प्रस्तुत प्रसग मे लेख मुख्यत किसी एक विषय पर प्रकट किये हुए 
विचारों का वह स्वतत्र रूप है, जो साधारणत समाचार-पत्रों अथवा सामयिक-पत्रों 
में प्रकाशित होता है। विचार-शील और सुयोग्य लेखक तथा विद्वान जो श्रच्छे 
लेख प्रस्तुत करते है, वे प्राय ग्रन्थों, सकलनों, सग्रहों आदि के रूप मे भी प्रका- 
शित होते हैं। निबन्ध, प्रबन्ध आदि की तुलना मे लेख प्राय छोटे होते हैं | 
अभिपत्र हिं० पत्र मे अ्रमि उपसर्ग लगाकर बनाया गया है, ओर श्रमि यहाँ अ्रभिप्राव 
का वाचक समझा जाना चाहिए।। अभिपत्र भी है तो लेख का ही कुछ विस्तृत 
रूप, परन्तु इसमें किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्ध रखनेवाली अच्छी जानकारी की 
बातो की प्रमुखता होती है; ओर यह प्राय किसी विशिष्ट तभा-समाज के सामने 
विचारार्थ पढा या वैज्ञानिक श्रादि पत्रा में प्रकाशित कराया जाता है। इस प्रकार 
यह किसी गहन विषय के सम्बन्ध मे लेखक के गूढ अ्रभिप्राय या मत का दिग्दर्शंक 
होता है। इसका साहित्यिक महत्व उतना नहीं होता, जितना वैज्ञानिक या 
वेचारिक महत्व होता है। इसके विपरीत निबन्ध ( शब्दाथ-श्रच्छी तरह गठा 
या बाँधा हुआ पदार्थ ) का स्वरूप मुख्यत साहित्यिक होता है। किसी विषय या 
उसके किसी अग का अ्रच्छा श्रध्ययन करके नये और मौलिक ढंग से उसका सत्तेप 
मे, स्वतंत्र रूप से विवेचन करते हुए जो गम्भीर और अपेक्षया कुछ विवरणात्मक 
लेख प्रस्तुत किया जाता है, वही पारिमाषिक ज्षेत्र में निबन्ध कहलाता है | 
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इसमे तक ओर उसकी दृष्टि से सब अगों के विवेचन का पूरा ध्यान रखा 
जाता है; और इस पर लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप व्यक्त होती है। 
इसका रूप गठा हुआ और ठोस होता है। ग्राय दाशनिक, नेतिक, राजनीतिक, 
सामाजिक, साहित्यिक आदि सभी विषयों पर निबन्ध लिखे जाते हैं। मराठी में 
श्रीविष्णु शास्त्री चिपूलणकर के ओर हिन्दी मे प० रामचन्द्र शुक्र के कतिपय निबन्ध 
विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत प्रणण मे ओर आज-कल की दृष्टि से प्रबन्ध* वह 
विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक रचना है, जो साधारणत होती तो निबन्ध की ही 
तरह है, पर जिसका उद्दे श्य कुछ भिन्न होता है | जब कोई उच्च श्रेणी का विचार- 
शील विद्यार्थी किती विषय पर स्व॒तत्र रूप से बहुत-कुछ छान-बीन करके कुछ 
नई बातें है ढ निकालता है और अपना नया मत प्रतिपादित और स्थापित करने 
के उद्देश्य से उन्हें बड़े विद्वानों के सामने विचारार्थ रखता है, तत्र ऐसा निबन्ध या 
लेख ही प्रबन्ध कहलाता है । इसमे दो बाते मुख्य होती हैं। एक तो नये मत का 
अनुसन्धानपूर्ण प्रतिपादन, और दूसरे उसके सम्बन्ध मे ओरों के विचार देखते 
हुए, किसी ठोक निष्कर्ष तक पहुँचने की इच्छा या प्रयक्ष | इसमे कुछ बातें प्रमाणित 
या सिद्ध भी की जाती हैं, ओर उन पर होनेवाले साघारण आत्षिपे। का उत्तर भी 
दिया जाता है। आज-कल प्राय अच्छे स्नातक अधिक उच्च परीक्षाश्रों मे उत्तीर्ण 
होने अ्रथवा उद्च शास्त्रीय उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए परीक्षका के पास जो 
निब्रन्ध लिखकर भेजते हैं, वही विशिष्ट रूप से प्रबन्ध कहलाते हैं। मत-बन्ध 
नया गढा हुआ शब्द है। इसमें किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः सभी 
पते या विचारों की गवेषणा करके उनके सम्बन्ध में अपना पुष्ट मत व्यक्त किया 
जातों है; और इसका उद्देश्य दूमरों को उस विषय का अच्छा ज्ञान कराना होता 
है। इसमे प्राय विवेच्य विषय के सभी अगे। पर क्रमिक विचार होता है; और 
आलोचनात्माक ढंग से सब बाते का विश्लेषण होता है |। रचना बिलकुल 





& प्रबन्ध के पुराने साहित्यिक अथ के किए देखें “कविता? के अन्तर्गंलः 
ध्रब्नन्धर | 
+ मत-बन्ध ग्राय. किसी अवसर पर कोई विवादात्मक अइन उठते पर 
उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के किए छिखे जाते हैं, ओर इनका? 
श्व् 
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स्ार्विक शब्द, है; ओर इसका प्रयोग सभी प्रकार की साहित्यिक इझतिये के सम्बन्ध 
में होता है। इस वर्ग के ओर सब प्रकार के लेख तो मुख्यत गय में ही होते 
हैं; पर रचना में गद्य और पद्म दोनों प्रकार की साहित्यिक कृतिया का अन्तर्भीव 
होता है। श्रर्थ की दृष्टि से भी यह शब्द बहुत व्यापक है।, छोटे बच्चा के लिखे 
हुए साधारण लेख भी इसमें आ जाते हैं, ओर वयस्कों के विचारपूर्ण ग्रन्थ मी । 
इसमे प्रतिपादित विपय या उसकी शैज्ञी आदि के महत्त का उतना विचार नहीं 
होता, जितना स्रथ उस साहित्यिक कतृ त्व का होता है। विचन्ध भी साधारणत 
है तो बहुत कुछ वही, जो निबन्ध या प्रवन्व है; पर इसमें जो विवेचन होता 
है, वह प्राय; श्रधिक गम्भीर और व्यत्रस्थित रूप में होता है। किसी महत्त्वपूर्ण 
विषय पर विशेष्व विचारपूर्वक और वैज्ञानिक तथा शिक्षाप्रद ढग से और मुख्यत 
लोगा को उस व्यय की गदरी जानकारी कराने के उद्देश्य से जो बड़े लेख या ग्रन्थ 
लिखे जाते हैं, उनकी गिनती विबन्ध में डी शोती है । 





ब्स्तु ( 77778 ) 
चीज--वस्तु पदार्थ ( 00/८८६) 
द््व्य ( ४प०६४8706 )» प्रवरतु ( 070०6 , 
पृण्य वस्तु ( (-०70709707 ) भालु ( 00०55 ) 
अस्तु का शब्दार्य है--वह जिनकी कोई वास्तविक सत्ता हो | अ्रथोंत्‌ जो 
कुछ वास्तविक और स्पष्ट रूप में दिखाई पड़े, वही वस्तु है। प्रयोग की दृष्टि से 


स्वरूप बहुत-कुछ खडन मंडनात्मक होता है, और फलतः इनका मद्दत््व 

भी तात्कालिक ही दोता है, स्थायी नहीं होता । मत-बन्ब तथा इस वर्ग की 
अन्य ईद सा(हेत्यिक रचनाएँ हमारे छिए पाश्रात्य साहित्य को देन हैं । 
छिल्दी प्राठकों को इनके स्वरूप से परिचित कराने के छिए हो यहाँ इनका 
विवेचन हुआ है | 


श्उप्ू क्ख्ठु 





इसका श्रर्थ बहुत व्यापक है। जो कुडु हमे दिखाई दे या परिणाम, प्रमाव, 
लक्षणा आदि से हमारी समझ मे आवे, वह तत्र वस्तु के अन्तर्गत है | कपडे- 
लत्ते, गहने, पुस्तके, मान आदि सत्र कुछ तो वसुनु हैं हो; आपका सद्भाव भी 
हमारे लिए अमिमान की वस्तु है। फिर भो वस्तु मुख्यतः वहों मानी जाती 
है, जिसे हम देख या छू सके । जैमे--( क ) कोठी में बहुत-सी वसुयुएँ कन्‍्द हैं । 
(ख) बाजार से कुछ बस्तुएँ मेंगाई गई हैं, (ग) जो बन्नुँँ तुम ले जाना चाइते 
हो, वे ले जाओ, श्रादि। हाँ जीय जन्तुओं, तत्वे, विवारे आदि का वस्तु में 
अन्तर्माव नहीं होता | चाज्ञ इसी का फारसी समानक है। प्रयोग की दृष्टि से 
चीज में कुछ ऐसे अर्थ भी लग गये हैं, जो बस्पु में नहीं लगे हें | जैपे--इमारे 
सामते वह क्या चीज है! ऐसे अपयसरे पर चाज्ञ का अर्थ होता है--महत््पपूर्ण 
सत्ता | 'भज्ञा यह भी कोई चीजे। में चीज्ञ है! का आशय भी यही द्वीता है 
कि इसकी सत्ता महत्तपपूर्ण नही है। द्रव्य भी साधारगत हे तो वही जो चहतु 
है, फिर भी ताकि दृष्टि से यह कुछ पिरिश्ट भावा से युक्त हे। दार्शनिक ज्षेत्रा 
में अथवा पारिभातिक रूप में द्रत्य वह कह वाता है, जो कुछ विशिश गुणों से 
युक्त हो और किसी प्रकार की क्रिया करने में समर्थ हो; फिर चाहे वह साथ हो, 
चाहे निरवयव | इसी आधार पर वैशेबिक ने ये नो मुख्प द्रव्य मात्रे हैँ--प्रथ्पी, 
जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिक्‌ , आत्मा और मन ( विशेष दे०- तक? ) | 
पर जैते ने ये ६ द्रउय मात्रे हैं--जीय, धर्म, अ्धर्म, पुरगल, का और अआ्राकाश | 
पर आज छल बस्तु की तरह द्रव्य भी वही कह वाता हे, जिसकी कोई सफ्ट और 
स्वतंत्र सत्ता हो | पर वस्तु की तुनना में द्रज्य में यह विशेय्त्रा होती हे झ्लि यह 
कुछ क्रियाएँ कर सकता और गुणे। से युक्त होता हे; और अनेक प्रफार की 
वस्तुओ' का आधार, आश्रय या अउत्तंक होता हे । द्रव्य सय भी कुछ विशिष्ट 
क्रियाओं का परिणाम होता है, और कुछ विशिष्ट क्रियाएँ करता भी हें। इसी 
लिए, प्रत्येक द्रव्य तो बस्तु दो सकता है, पर प्रत्येक बस्तु को हम द्रृज्य के 
अन्तर्गत नहीं मान सकते | द्रव्य में, उपयोगिता, क्रियाशीलता, महत्त्त आदि 
अनिवार्य रूप से होते हैं; पर बस्तु में इनका होना आवश्यक नहीं हे। यों, साथा- 
रण श्रवस्था में मिट्टी वस्तु है, पर जब्र उस मिट्टी का उपयोग हम गमले, घड़े, 
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मकाम।आदि बस्तुएँ बनाने में करते हैं, तब वही मिट्टी इन वस्तुओ का समकायि 
कारण होकर द्रव्य के वर्ग में चली जाती है | अपने साधारण रूप में लकडी भी 
बस्तु है, पर द्रव्य वह इस दृष्गि से (और उस दशा में) कही जायगी कि 
( और ज़ब ) उससे बहुत-से सामान बन सकेंगे और बनने लगेगे। पदार्थ स० 
पद + अर्थ के योग से बना है। इसका व्युत्पत्तिक अर्थ है--पद ( या शब्द ) 
का छ्र्थ | पर आगे चलकर यह शब्द इसी लिए वस्तु या चीज का वाचक हो, 
गया कि हर पद्‌ ( या शब्द ) किसी बस्तु ( विस्तृत श्रर्थ मे ) का वाचक होता 
है। वृक्ष शब्द जिस पदार्थ या वस्तु का वाचक है, वस्तुत वही पदार्थ था वस्तु 
वृक्ष है, शब्द तो उसका नाम या वाचक मात्र है। आगे चलकर यह दर्शन 
शास्त्रो में प्रतिपादित ऐसे विषयों का वाचक हो गया, जिनके वास्तविक ज्ञान से 
मनुष्य को मोक्ष मिल सकता था। वैशेषिक ने द्रव्य, गुण, कर्म आदि छ. पदार्थ 
माने थे; गौतम ने न्याय सूत्र मे प्रमाण, प्रमेष, प्रयोजन, सिद्धान्त श्रादि १६ 
पदार्थ माने थे; ओर साख्यकार ने २५ पदाथ माने थे। परवत्ती काल मे इसी 
आधार पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पदाथे माने गये थे । पर लौकिक 
क्षेत्र में पदार्थ वह माना जाता है, जिसका कोई दृश्य ओर बाह्य रूप अ्रथवा 
कुछ आकार-प्रकार हो और फलत जिसके सम्बन्ध में हम कुछ जान या तोच- 
समझ सकते हो# । हम अपने दैनिक व्यवहार मे अनेक प्रकार के पदार्था का 


%& यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि अँगरेजी में ऑब्जेबट ( (७|८८४ ) 
का अर्थ जितना अधिक विस्तृत है, हिन्दी में पदार्थ का अथ उतनह 
अधिक विस्तृत नही है। हिन्दी मे पदार्थ केवछ घन ओर मूर्त वस्तुओं 
का वायक रह गया है, पर अैगरेजी में ऑब्जेक्ट में अमृूर्त धारणाओ, 
विचाशे और विषयों का भी अन्तर्भाव होता है। हमारे यहाँ भी पहले 
पदार्थ का उतना ही व्यापक अर्थ था; पर अब वह परिमित हो गया है । 
09०८६ जज ६7००१7६ को अब हम “विचार का विषय? ही कहते है; विचार 
का पदार्थ नहीं कहते । फिर भी मेरा अपना सत यह है कि हमे पदार्थ का 


अथ भी उतना ही विस्तृत कर लेना चाहिए, जितना पहले था, और जितना 
अं० ऑह्जेन्ट काश है ए । 
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मल दि कलम मर क कक + व अअर 
उपयोग करते हैं, अपेरे में कोई चलता हुआ पदार्थ देखकर सहम जाते हैं; ओर 

अपने मन मे अनेक प्रकार के नये-नये पदार्थों की कल्पना भी करते हैं। परन्तु 
नये पदार्थों की कल्पना प्राय लोक मे देखे-सुने पदार्थों के आधार पर ही या 
उनकी सहायता से ही होती है। प्रवस्तु स० वस्ठु मे द्र उपसर्ग लगाकर (अगरेंजी के 
आटिंकल के स्थान की पूत्ति के लिए # ) बनाया गया है। यह मुख्यत ऐसी 
वस्तु का वाचक है जो किसी प्रकार के बग या श्रेणी के अग के रूप में या अन्तर्गत 
होती है। जैसे--हमारी खाद्य वस्तुओं ( या पदार्थों ) मे दूध एक मुख्य श्रवस्तु 
( या पद ) है, श्रथतव्रा ऊन भी पण्य वस्तुश्रों की एक प्रवस्तु (या पद ) है। 
पण्य वस्तु और माल दोनों बहुत-कुछ एक ही हैं, फिर भी दोनो में कुछ 
अन्तर है | पण्य वस्तु तो मुख्य रूप से वे सब वस्तु कहलाती हैं, जो बाजार 
मे खरीदी और बेची जाती हैं या खरीदी-बेची जा सकती हैं; ओर मुख्यत इन्हीं 
उद्देश्यों से बनाई या पैदा की जाती हैं| अनाज, चमडा, रूई, सोना, चाँदी सभी 
पण्य वस्तुएँ हैं। माल श्ररबी भाषा का शब्द है, जिसका मुख्य श्रर्थ घन- 
सम्पत्ति आदि है | प्रस्तुत प्रसग मे माल वे सब वस्तुर्ण कहलाती हैं, जिनका 
मनुष्य कुछ उपयोग करता या कर सकता है; और इसी दृष्टि से जिनका कुछ मूल्य 
होता है | इसमे पण्य वस्तु का भी अन्तर्माव होता है; और देनिक व्यवहार की 
वस्तुओं का मी | हर घर मे सैकड़ों हजारों रुपयों का माल ( गहने, कपडे, वरतन- 
आदि ) रहता है; और हर व्यापारी नित्य सैकडो हजारो रुपयों का माल खरीदता, 
बेचता और बाइर से मेंगाता या बाहर भेजता रहता है। माल जब्न तक क्रय- 
विक्रय के क्षेत्र मे रहे, तब तक तो पण्य वस्तु कह्य जायगा, पर जब वह क्रव- 





+ एक दूसरे प्रसग मे अ० आ्िकल्‌ का एक अर्थ पद भी होता है। 
अनेक अवसरों पर प्रवस्तु का काम पद से भी चक सकता है। अभी यह 
रवेषय कुछ विचारणीय ही है कि प्रस्तुत प्रसंग में भी आटिकल का अर्थ पद 
ही रहे अथवा नया शब्द अवस्तु चकाया जाय । पद को आटिकल मान लेने 
में एक कठिनता यह भी हो सकती है कि हिन्दी में पद्‌ शब्द अ० आइटम 
( ६४70 ) की जगह भी चलछता है । 


वाक्य रछष् 





विक्रय के ज्ञेत्र से निकलकर उपयोग या व्यवहार में आने लगेगा श्रथवा संचित 
होकर पड़ा रहे, तब उसकी सज्ञा माल हो जायगी | हम प्रत्येक पण्य वस्तु को 
तो साल कह सकते हैं ( क्‍योंकि श्रन्त मे उतका भी कुछ न कुछु उपयोग या 
व्यवहार होगा ही ) परूतु प्रत्येक साल को पण्य वस्तु नहीं कह सकते 
( क्योकि उसका) क्रय-विक्रय के ज्षेत्र में जाना अनिवार्य था आवश्यक नहीं है ) ! 





वाक्य ( 5०70९7०९ ) 


बंद ५ 70754&$6 ) व्यंजन ( 75|07८88४07 ) 
पद विन्य!स शब्द-योजना-शब्द विन्यास, 
पदावली ( ?7798८000279 ) शब्द विन्यास ( 07०४09 ) 
भाव व्यंजन शैली ( 595० ) 


भाषा ( 7४7087००४6 ) 

वाक्य का व्युत्तत्तिक श्र है--कहदना या बोलना | पर लोक-व्यवहार में 
कुछ कहने था मन का कोई भाव प्रकट करने के लिए. जब हम कुछ शब्द कुछ 
निश्चित नियमों के श्रनुतार, एक साथ रखकर बोलते ( या लिखते ) हैं, तत्र वह 
शब्द समूह बाक्य कहलाता है। यों साधारणत लिखित व्याकरणों के अनुसार 
वाक्य में कर्ता या कर्म ओर क्रिया की अ्रपेत्ञा होती है। पर वाक्य का इससे 
अधिक व्यापक लक्षुण यह माना जाता हैं कि उससे मन का कोई एक पूरा भाव 
प्रकट होना चाहिए। यदि हम किसी से कहे-- “चलो |? तो इसके साथ (तुम्ए 
का अध्याहार माना जायगा | श्रर्थात्‌ इसका वास्तविक रूप समक्का जायगा--तुप्त 
चलो । यहि हम 'ठुम! का प्रयोग किये बिना खाली “चलो? कहे, तो यह “चलो? 
भी वाक्य कहलावेगा, भले ही यह वाक्य केवल एक शब्द का ओर कर्ता तथा 
कम्मे से रहित है। पर यदि हम कहे--जा रहा है? तो यह वाक्य नहीं होगा; 


२७६ वाब्य 





क्योंकि इससे मन का पूरा भाव प्रकट नहीं होता--यह पता नहीं चलता कि 
आदमी जा रहा है या घोडा; पत्र जा रहा है या वर । वाक्य के लिए शब्दों 
का एक निश्चित क्रम से होना मी आ्रावश्यक है। घर की दीयार गिर गई हैं | 
तो बाबय है, पर गई वी गिर है दीवार घर? वाक्य नहीं है, क्योंकि न तो इसके' 
शब्द नियत श्रोर शिष्ट सम्मत क्रम से ही लगे हैं और न इसका कुछ अर्थ ही 
समझ में श्राता है। अपने शब्द-विस्तार और भाव-व्यजन की प्रणाली के विचार 
से व्याकरण मे साधारणत तीन प्रकार के वाक्य माने जाते हैँ--ताधारण, मिश्र 
और संयुक्त#। पद के अनेक श्र हैं, जैसे--पैर, डग, अश, चौथाई मा 
आदि । परन्तु इस प्रसग मे पद्‌ का श्रर्थ होता है---वाक्य का कोई टुकडा या 
उसमें आया हुआ शब्द । साधारण स्थिति में 'राप् शब्द व्यक्ति-वाचकऊ सज्ञा है | 
परन्तु जब हम कहेंगे---'राम आया ।? तब्र इसमे का 'रामः भी उक्त वाक्य का 
पद होगा और “आया? भी | पद बुछ अर्थ या भाव तो अवश्य प्रकट करता है, 
पर वह श्रर्थ या भाव पूरा नहीं, बल्कि अधूरा होता है। "मेरे पहनने के 
कपड़े सन्दूक में रख॑ दो! में 'मेरे पहनने के कपड़े? 'सन्दुक मे? ओर “रस्क 
दो? ये तीन पद हैं [इन तीनो पदों मे से हर एक कुछ न वुछ अर्थ 
या भाव तो प्रकट करता ही है; पर वह अ्रथ या भाव अपूर्ण है और पूरी तरह से 
सम में नहीं श्राता । पर यदि कोई पूछे--“े कपड़े कहाँ रखे जायें? ओर 
उसे उत्तर दिया जाय--सन्दूक मे |? तो यही शब्द पद्‌ न रह जायेंगे, बल्कि 
पूरे अर्थ या भाव के सूचक होने के कारण वाक्य हो जायेंगे। वाक्य में उसके 
सब पद ठीक तरह ओर क्रम से रखना ही पद्‌-विन्यास्त है। यदि कोई कहे+-- 
मेरे पहनने के सद्ृक में कपड़े रख दो |? या "मेरे सन्दूक के पहनने में कपड़े 
रख दो |? तो कहा जायगा कि इन वाक्यों का परद-विन्यास ठीक नहीं है या 
श्रशुद्ध है। लेख श्रादि मे प्रयुक्त होनेवाले समस्त पदों का समूह ( उनके रूप 
और विन्यास दोनों के विचार से ) पदावली कहलाता है। दम कहते हैं-..इस 
लेख ( प्रबन्ध, भाषण आ्रादि ) की पद्वाली बहुत ही सुन्दर ( अशुद्ध, भददी 





६& इनकी विस्तृत ब्याख्या ब्याकरण के अन्थों में मिलेगी | 


वाक्य र्ट० 





आदि ) है। ऐसे अवसरों पर पदावली से हमारा अभिप्राय होता है--पदों की 
शब्द-योजना का प्रकार था रूप श्रोर उनके विन्यास का दंग । अर्थ और प्रयोग 
के विचार से भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह उन शब्दों का क्रम-बद्ध सार्विक 
रूप है, जिनका प्रयोग मन के भाव प्रकट करने के लिए होता है। दो हिन्दी- 
भाषी हिन्दी मे बोलते हुए भी एक ही भाव या विचार अपनी श्रल्लग भाषा मे 
व्यक्त कर सकते हैं। हम कहते हैं---भारतेन्दु और प्रेमचन्द की भाषा (या जयशकर 
असाद की भाषा ) मे बहुत अन्तर है। आशय यही होता है कि इनकी शब्दाबलियों, 
पद्‌-विन्यास और भाव-व्यजन के प्रकार एक दूसरे से बहुत-कुछ भिन्न हैं। ऐसे 
अवसये पर भाषा शब्द अपने सकुचित या सीमित अर्थ मे प्रयुक्त होता है, शोर इस 
असेंग में यही श्रथ श्रभीश् तथा सगत है# । मन के भाव दूसरों पर प्रकट करना ही 
भाव-ठथजन है । श्रलग श्रलग परिस्थितियों मे यह काम अ्रल्लग-अलग प्रकार 
सें होता है। शब्दों से तो यह काम होता ही है, कभमी-कमी केवल मुख की 
आकृति या मुद्रा से भी होता है। इसमे आ्रावश्यक बात यही है कि जिसपर मन 
का भाव प्रकट करना हो, वह समझ जाय | पर प्रस्तुत प्रसग में भाव-व्यज्ञन का 
अथ है---मन का भाव उपयुक्त शब्दों में श्रोर ठीक तरह से दूसरों पर प्रकट करना । 
इसी को सत्तेप मे व्यज्ञन भी कहते हैं। पर साहित्यिक क्षेत्र में यह व्यज्ञन 
साधारण भाव-व्यज्ञन से कुछ अधिक व्यापक अथयाला माना जाता है, क्‍योंकि 
इसका अभिप्राय होता है--जोरदार शब्दों मे और प्रमावशाली रूप में होनेवाला 
भाव-ठ्येज़न | इती आधार पर साहिल-शासत्र की व्यज़ना ( इसो व्यंजन से ) 
बनी ओ्रोर चली है। 





१७ इसका विस्तृत और व्यापक रूप जानने के छिए्‌ देखें--'साषा? शीर्षक 
स्क्‍तंत्रलेख-माला । 


रद वायु 





वायु ( 0४४ ) 
अंधड़, आँधी ( ४४705007० ) प्रवात ( सिपशा८॥706 ) 
अतिवात ( 7०८०७०८४ ) बगूला-चक्रवात 
यूर्णबात, धूर्णा ( 70:0४0०)  महाबात ( 50०7० ) 
चंडवात, तूफान ( 7777०००) बाताबत्ें ( 07०००० ) 
चक्रवात, बवंडर (४४४॥४४ए770) बात्या ( ७2७ ) 
जल-स्तभ ( ४४०४८८६०००४ ) समीर ( 357:००:० ) 


झंका संडी--जल-स्तंभ 
भझोंका ( 8880, 0०5६ ) हवा--वायु 
पवन ( ४४90 ) 


वायु ( ससकृत ) या दवा ( अरबी ) बहुत व्यापक ओर अपने वर्ग का सब से 
अधिक प्रचलित शब्द है | यह अनेक प्रकार के वातो या वातियों ( गैसों ) का ऐसा 
मिश्रण है जो हमे दिखाई नहीं देता । यह एथ्वी के चारों ओर बहुत ऊँ चाईं तक 
भरा हुआ ओर प्रथ्वी पर हर जगह व्यास है। शरीर के स्पर्श मात्र से हमे इसका 
अनुभव या ज्ञान होता है। यही वह तत्व है जो साँस लेने पर हमारे शरीर के 
अन्दर फेफडों तक बराबर आता-जाता रहता है। शब्द भी इसी के द्वारा हमारे 
कानों तक पहुँचता है; ओर चिडियाँ इसी मे उड़ती हैं। इसकी गति कभी तो 
चहुत मनन्‍द, कमी साधारण और कमी बहुत तेज ही जाती है। इसका जो अंश 
पृथ्वी के प्राणियों के आस-पास रहकर कभी तेज और कमी धीमे चलता है ओर 
जिसका हमारी त्वगिन्द्रिय को ज्ञान होता है, वही पवन है। यही जब बहुत ताजे 
श्रौर स्व॒च्छु रूप मे बहुत धीरे-धीरे चलता है, ओर अपनी साधारण शीवलता के 
कारण प्रिय या मधुर जान पडता है, तब इसे समीर कहते हैं। जन्न यह एक बार 
थोडी देर के लिए कुछ तेजी से आकर शरीर मे लगता हुश्रा जान पडता है, तब 


वायु सब्र 





(पवन या वायु का ) मोंका कहलाता है। प्रायः रह रहकर हवा के ऐसे 
मोके आते रहते हैं। पर जब यह लगातार कुछ समय के लिए बहुत तेज होकर 
ओर अपने साथ सडकों औ्रौर खेतों की धूल-मिट्टी श्रादि लेकर चलता है, तब इसे 
अंधड या आधी कहते हैं। जब तेज हवा या आँधी के साथ पानी भी बरखता 
है, तब उसे कमा कहते हैं। श्राँधी जब श्रधिक उम्र रूप धारण करती है, तब 
वात्या कहलाती है। इसमे वायु की गति एक घण्टे में ४० से ७५४ मील तक 
हो जाती है। जब यह और अधिक तीज्र होकर तथा प्रत्रल रूप मे १०० मील 
प्रति घण्टे तक की गति से चलते लगती है, तब इसे प्रबात कहते हैं | महाबात 
वस्तुत एक सार्विक पद है, जिसमे प्रतल झमा, वात्या और भ्रवात तीनो का 
अन्तर्भाव हो जाता है। पर वैज्ञानिक दृष्टि से जब्र वायु की गति ६४ से ७५ मील 
प्रति घएंटे तक रहती है, तब उसे महावात कहते हैं। बात्या और प्रवात के 
रूप सदा वैज्ञानिक पौरौक्षाओं या प्रयोगों ओर यत्रों की सहायता से ही स्थिर 
होते या हो सकते हैं। पर जन-साधरण ऐसे सूहछूम श्रन्तर नहीं जान सकते; श्रत 

वे इन सत्र को महावात ही मान लेते हैं। चडबात ओर तूफान भी इसी प्रकार 
के शब्द हैं। तूफान वस्तुत चीनी भाषा से चला हुआ शब्द है। चीन ओर 
फ़िलिपाइन्स के श्रास-पास के समुद्रों में एक विशिष्ट प्रकार की बहुत तेज आधी या 
वात्या चलती है, जिसे चीनी भाषा में ताई-फू कहते हैं। अरब के प्राचीन 
नाविकों ने इसी ताई-फू से अपनी माषा में तुकान शब्द बना जिया था, जिपसे 
आगे बढकर अगरेजी तथा अ्रन्य पाश्चात्य भाषाओं मे “'टाइफूनः शब्द बन गया 
था। हिन्दी मे भी तूफान बहुत प्रचलित है। चडबात, तूफान शोर महाबात 
साधारणत सभी प्रकार की बहुत तेज ओर अपेक्षया कुछ अधिक समय तक और 
कभी-कमी कई दिनो तक चलनेवाली ऐसी आओ धियो या तेज हृवाओ को कहते 
हैं, जिनके साथ बीच-बीच में कुछ तेज वर्षा भी होती है। ऐसी आंधियाँ या 
तूफान प्राय. धन जन के लिए बहुत नाशक सिद्ध होते हैं। इनसे छोटे-मोटे 
मकान या उनवी छुतें उड जाती हैं, बडे-बडे वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं ओर नाव 
या जहाज आपस मे टकराकर या किनारों की चट्टानों श्रादि से टकराकर ढुट-फूट 
जाते या पानी में हब बाते हैं । चंडबात, तृप्दान श्रोर संहावात जब बहुत ही उम्र 
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तथा भीषण रूप धारण करते हैं, तब उसकी सज्ञा अतिवात हो जाती है | यह 
वेगपूर्ण वायु का सत्रसे अधिक भयकर और सहारक रूप है । 

घूणुवात या घूर्णा, चक्रतात या बबडर ओर वातावत्तें अलग प्रकार के प्रवाह 
हैं। ऑधी, तूफाम, प्रवात आदि की गति बहुत सींधी होती हैं | जहाँ से इनका 
आरम्म होता है, वहाँ से ये (प्राय किसी दिशा मे दूर तक सीधे चलते रहते हैं | 
परन्तु धूर्णा, चक्रवात और बबडर मे विशेषता यह होती है. कि ये गोलाकार 
चक्कर भी लगाते चलते हैं। हिन्दी में इनके लोक प्रचलित नाम बवडर ( सं० 
वायु मंडल ) और बगूना (हिं० बाउन्वायु +गोला ) हैं। इनमे हवा कुछ 
घेरा बाँधकर, चक्कर लगाती ओर ऊपर उठती हुई आगे बढती है। नाशक परि- 
णाम, प्रचडता और वेग के विचार से चक्रवात या बबइर प्राय कुछ कम प्रतरल 
तथा विकठ होता है, और बाताबत्तें प्राय बहुत उग्र और भयकर होता है। 
उत्तरी गोलार्ध में बातावत्ते को चक्करदार गति प्राय वामातत्त ओर दक्षिगी गोलाध॑ 
में प्राय दक्षिणावत्त होती है। गरम देशो मे इसका घेय या व्यास प्राय १०० से 
पू ०० मील तक का और ढढे देशों मे कमी कमी १४०० मील तक का हो जाता 
है | प्राय ऐमे बचडरों के चर की गति भी प्रति घश्टे १२५ से १४० मील तक 
पहुँच जाती है । दक्तिणी एशिया मे इसके साथ बादलों की गरज, बिजली की चमक 
ओर वर्षा भी होती है। ऐसे बबढर प्राय वर्षा ऋतु के उत्तराध से शरद ऋत 
के श्रन्त तक उठते हैं। मुख्यत ऐसे ही बबढर चीन में तूफान कहलाते हैं । 
ऐसे सभी वायविक उपद्रव प्राय बहुत अधिक नाशक होते हैं। कमी-कभी समुद्र 
या जल्लाशय के तल पर ऐसे बबडर भी दिखाई देते हैं चो स्तंभ की तरह श्राकाश 
तक पहुँचते हैं। इसी लिए इन्हे जल-स्तम कहते हैं। ऐमे जल-स्‍्तम प्राय नल 
के आकार के होते हैं ओर उनके अन्दर बादलों में से खिंचकर आया हुआ ताजा 
बढ़िया पानी भरा रहता है। ये प्राय कुछु मिनयो मं ही नष्ट भी हो जाते हैं । 
साधारण बोल-चाल में इन्ही को सूँडी ( स० शुर्ढ, हि० सूँड ) कहते हैं । 
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छाप ( 77777०55707 ) समझ ( ०70९८४४८४४07092 ) 
भारणा ( १. 007०८०७४०, सझ 
२ २०४४०07 ) 


इस व॒ग के शब्द उन सब बातो के वाचक हैं जो हमारे मन भें कुछ सोचने- 
समभने के समय उठती हैं, सोचने-सममकने पर हमारे मन मे आती या होती हैं 
या हमे सोचने समझने मे समथ करती है | इनका सम्बन्ध या तो हमारे भावी 
कार्यों की योजना आदि से होता है या किमी विपय में कुछ निर्य या मत 
स्थिर करने मे | इसमे का विचार शब्द अर्थ ओर प्रयोग की दृष्टि से बहुत 
व्यापक है, ओर यह अपने वर्ग के दूसरे अधिकतर शब्दों के स्थान पर भी व्यव- 
हार मे आता है । इन्द्रियों के द्वारा किसी चीज या बात का अ्नुभत्र या ज्ञान होने 
पर हमारे मन में उत्का जो चित्र या रूप बनता है अथवा अपनी कल्पना के 
आधार पर किसी भावी कार्य या त्रिषय के सम्बन्ध में चिन्तन या तके-वितर्क करके 
ह_म जो चित्र या रूप अपनी मानसिक दृष्टि के सामने रखते हैं, उन सबका अन्त- 
भाव इसी विचार में होता है। यह हमारी समी प्रकार की मानसिक क्रियाओं या 
व्यापारों का वाचक है। विचार अपने मन में छिपाकर भी रखा जा सकता है ओर 
दूसरों के सामते प्रक८ भी किया जा सकता है। हम ' कहते हैं--[_क) इस समय 
हमारे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ है; (ख) इस पुस्तक में बहुत-से नये 
नये विचार भरे पडे हैं, (ग) मनुष्य को हर काम विचारपूर्वक करना चाहिए; 
अथवा, (घ) आपको निष्पक्ष होकर इस विषय में श्रपना विचार प्रकट करना 
चाहिए, | इस सभी प्रसगों में हमारे मन में उठनेवाली बातों की ओर सकेत है।. 
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जब इम कहते हैँ---इस ब्रिषय पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिए |? तब 
भी हमारा आशय यही होता है कि इस विषय में जितनी बाते हो सकती हैं, या 
होनी चाहिएँ, वे सब अच्छी तरह सोच ओर समझ ली जानी चाहिएँ। जब 
हमारे मन में कोई ऐसी अनोखी, चमत्कारपूर्ण ओर नई बात या विचार 
उद्न्न होता है, जो जल्दी ओरो को न सूक्त सकता हो या अब तक कसी को न 
सूक्रा हो, तब ऐसी बात या विचार उद्भावना कहलाता है । इसका शब्दार्थ ही 
है--ऊपर उठा हुआ ( नया ) विचार या भावना । हिन्दी मे इसी को उपज 
( हि० उपजना > उत्पन्न होना ) कहते है | प्राय कसी अच्छे कवि की कृति के 
सम्बन्ध मे कहा जाता है--यह अनेक सुन्दर डउद्मावनाओ से पूर्ण है। यो 
साधारण बात-चीत में भी जब कोई अनोखा और नया विचार हमारे सामने 
रखता है, तब हम कहते हैँ--वाह, कैसी श्रच्छी उपज है! सूझक ( हिं० सूकना- 
दिखाई देना ) भी है तो बहुत कुछ वही, जो उपन्न है, पर उपज में नये विचार 
की उत्पत्ति का ओर सूझ मे उसके सूझने या दिखाई पइने का माव प्रधान है। 
उपज तो सदा नई होगी, श्रोर ऐसी बातो के सम्बन्ध में होगी, जो केवल कल्पना 
के ज्षेत्र की होती हैं; पर सूछ ऐसी बातों के सम्बन्ध में मी हो सकती है जो किसी 
न किसी रूप में बत्तमान हों अ्रथवा जिनकी सम्भावना की सहज में कल्पना की 
जा सकती हो, फिर भी जिनकी ओर जल्दी किसी का ध्यान न जाता हो या न 
गया हो । कटपना स० कल्पन से बना है, जिसका अ्रर्थ है--प्रस्तुत करना, 
बनाना या स्चना । कटपना वस्तुत हमारे मन की वह क्रिया ओर शक्ति है 
जिससे इम अपनी मानस दृष्टि के सामने अनेक प्रकार के नये रूप ओर विचार 
बनाकर खडे करते हैं। ये रूप ओर बिचार पुराने या देखे सुने रूपों श्रोर विचारों 
के पुनरावत्तंन भी हो सकते हैं ओर इमारी उक्त शक्ति के नये गढें हुए मी। 
जो रूप और विचार हमने कभी देखे सुने न हो या बिनका कभी अ्रस्तित्व न रहा 
हों, उनके चित्र भी यह कल्पना हमारे सामने लाकर रख सकती है । हम अपनी 
बीती हुईं बाल्यावस्था की भी कल्पना कर सकते हैं ओर आनेवाली बृद्धावस्था की 
भी । अपने पुराने अनुभव, ज्ञान, स्मृति आदि की सहायता से बहुत सी बातों के. 
अनेक खण्डों को एक में जोड या मिलाकर हम बहुत-सी नई चीजों, बातों या विचारों" 
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की भी ऋलपना कर सकते हैं। चित्रकार ओर मूत्तिकार अपनी कल्पना 
से ही नये नये चित्र और मूत्तियाँ बनाते हैं; ओर कवि की सुन्दर रचनाएँ प्राग्र 
डसकी कल्पना से ही प्रसूत होती हैं | उद्भावना, उपत्र श्रोर सूक्क तत्र इसी 
के ज्णिक या तात्कालिक स्फुणण के परिणाम या फल हैं। चिम्तन और मनन 
प्राय एक वग के शब्द हैं। चिन्तन में किसी विषय या समस्या के सत्र अग श्रोर 
सम्भावन।एँ, अच्छी तगह सोची जाती हैं; उनका ऊँच-नीच देखा जाता है 
और इस बात का विचार किया जाता है कि दूसरी सम्बद्ध बातों की तुज्ञना में 
उनका क्‍या मह्त्व है। यह पुरानी बातों या विचारों के सम्बन्ध में भी हो सकता 
है और नई बातों के सम्बन्ध से भी#। चिन्ता इसी चिन्तन का वह दूसरा 
बढ़ा हुआ रूप है जो मनुष्य को विसी भावी अनिष्ट या अप्रिय कार्य या बात के 
सम्बन्ध में विक्ल रखता है| जहाँ तक हम कोई बात सोचते रहते हैं, वहाँ तक 
तो वह चिन्तन्न है; पर जत्र हम उसमे आगे बढकर उसे समझने का प्रयत्न करते 
हैं, तब हम मानों उत्त विपय का ( या पर ) सनन करते हैं। इसमें कोई बात 
समभने के लिए, उत पर अपना ध्यान अच्छी तरह केन्द्रित करने का भाव प्रधान 
है | किसी विषय या समस्या से सम्बन्ध रखनेवाली सब बातों का पूरा ज्ञान या परिचय 
प्राप्त करे के उद्देश्य से उसके सभी अंग अच्छी तरह से देखना ओर ठुल- 
नाप्मक दृष्टि से तथ्यों का विचार करना ही मनन है। जब हम अध्यात्मिक विषयों 
का चिन्तन करते हैं, तब हम मानों उननी सत्र बातें सोचते हैं; पर ज्ञत्न हम 
आध्यात्मिक ग्रन्‍थों का श्रव्ययन करके उन्हें अच्छी तरह जानने, या तमभझने का 
प्रयत्ष करते हैं, तव हम उन विषयों ( या ग्रस्थों ) का मनन करते हैं। भाव और 
भाषना एक दी दग के शब्द हैं; ओर आर्थी दृष्टि से विचार की कोटि में श्राते 
हैं। भाव का पहला अर्थ है--अ्रस्तित्म मे थ्राना या सत्तावाज़ा रूप प्राप्त , करना; 
आर इस दृष्टि से यह अभाव? का विरोध-सूजक शब्द है। इसी आधार पर 








& पुरानी बातो के सगबन्ध का चिन्तन आँगरेजी में रिफेक्शन कहलाता 
और नई या भविष्य में हानेबाली बातों का चिन्त्रन पॉन्डरिगग कद्दछाता है 
धर इमारे यहाँ ये दोनों पक्ष एक भाने गये हैं । 
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श्रस्तित्तन में लाने या सत्ता के रूप मे उपस्थित करने की क्रिया भावश्न कहलाती है । 
इसी भावन से भावना शब्द बना है, जिसका वास्तविक अर्थ हैं--दह वस्तु या 
विचार जो अ्रस्तित्व भे लाया गया हो या जिसे सत्ता का रूप दिया गया हो | पर 
प्रस्तुत प्रसण मे भाव ओर भावना के इनसे भिन्न और भी कई ,अर्थ हैं; पर 
यहाँ यह उस सत्तित चित्र या रूप का वाचक है जो कोई चीज या बात देखकर 
उसके सम्बन्ध से हम अपने मन में साराश रूप में बनाते हैं। इस च्लित्र या रूप 
में ब्योरे की सब बाते तो छूट जाती हैं ओर केवल काम की मुख्य मुख्य बातें आ 
जाती हैं | इसी लिए कोई कविता या पुस्तक पटकर अथवा कोई बात या भाषण 
सुनकर हम अपने मित्रो से कहते हैं. सारी कविता (या भाषण ) का भाव यही 
था कि इमे अपनी प्रतिमा का उपयोग अपने समाज की उन्नति करनेवाले कामों में 
कग्ना चाहिए | इस दृष्टि से यह शब्द आशय, सारारा आदि के वर्ग मे चत्चा 
जाता है | पर है यह वास्तव भे किसी तत्त्व के अस्तित्व का मन पर पड़नेवाला परि- 
णाम्र ही, ओर इस विचार से हम इसे सत्ता वी आ्रात्मा का वह प्रत्िबिम्ब कद 
सकते हैं, जो देखने-सुननेवालो के मन पर पडता है | हम पत्थर या लोदे का 
बडा ठुम्डा देखकर समभ लेते हैं कि यह घन या ठोस भी है और भारी भी; 
आर इसी आधार पर कहते हँ---घनता और भार दो भिन्न भाव हैं। आशय 
यही होता है कि घनता किसी अलग तत्त की बूचक है; ओर भार किसी अलग 
तत्व का; और इस पत्थर या लोहे में घनता का भी भाव है और मारीपन का 
भी । भावना हमारी मानसिक शक्ति की वह क्रिया-शीलता है जो उक्त प्रकार के 
भाव ग्रहण या घारण # कती और उन्हें मूर्त रूप देती है। बोई भाव अरद्दण 
कर लेने पर जब हम उसे अपने मन में कोई क्रियात्मरू रूप देने 
लगते या किसी प्रकार उसे व्यक्त करना चाहते हैं, तब वही इमारी 





49 इसी आधार हम इसे “'घारणा? भी कह सकते हैं | यहाँ यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि अँगरेजी मे कन्सेप्शन ( (0700८7007 ) का एक अर्थ 
गर्भ-घारण भी है, और इन दोनों प्रसगों में घारण करने या अपने ऊपर या 
अपने में छेने का भाव ही प्रधान है । 


विचार स्वर 





भावना हो जाती है। भावना हमारे भाव का वह रूप है जिस पर 
हमारी निजी अनुभूति, कल्पना, प्रवृत्ति या विचारों की कुछ रगत चढती है 
ओर उसमे क्रियाशीलता आती है। विचार तो बहुत-से लोगों के एक-से 
हो सकते हैं; पर भावनाएँ तब्र की प्राय अलग-श्रलग होती हैं#। यहीं आकर 
भावना ओर धारणा दोनों बहुत-कुछ एक हो जाती हैं। फिर भी दोनों मे कुछ 
अन्तर है ही | पहला श्रन्तर तो दोनों की अलग-अलग निरुक्तियों से ही स्पष्ट 
है। भावना का उत्पत्ति तो हमारे मन में स्वय भाव था सत्ता के आधार पर श्राप 
से आप होती है, पर धारणा में किसी बाहर से आये हुए, तत्व या बात को धारण 
(या ग्रहण ) करने का भाव प्रधान है। हम कहते हैं---उनकी बातों से इमारी 
तो यही धारणा हुई कि वे हमारी कोई सहायता नहीं करेगे | आशय यही होता 
है कि उनकी बातों का हमारे मन पर ऐसा परिणाम हुआ--हमने उन्हें इस रूप 
में देखा या समझा | इस दृष्टि से छाप मी बहुत कुछ वही हो जाती है, जो 
धारणा है। परन्तु छाप शब्द हि० छापना या छुपना का भाव-वाचक रूप है; 
ओर छापने की क्रिया मे कुछ जोर या दबाव भी ऊपर से आकर पडता ही है | इस- 
लिए. छाप हमारे मन पर पडनेवाले ऐसे प्रभाव की सूचक है जो श्रपेज्या अधिक 
गहरा या प्रबल होता है। धारणा तो सहज में बदल सकती है; पर छाप का 
मिटना उतना सहज नहीं होता--बह्द कुछ अधिक हृढ ओर स्थायी होती है। हम 
कहते हैं-वाल्यावस्था मे जो छाप मन पर पड़ती (या बैठती ) है, वह प्राय 

बहुत दिनों तक ज्यों की त्यों बनी रहती है। समम्क ( स० सबुद्ध, प्रा० समुक ) 
हमारे मन की वह शक्ति (या बुद्धि] का वह अग ) है, जिसके अनुसार हम 
देखी और सुनी हुईं बाते ग्रहण या धारण करते हैं| हमें नो कुछ पढाया, बतलाया 





& जा की रही भावना जैसी । दरि समूरति देखी तिन्ह तैपी ।--सुकसी । 
यहाँ हरि की सूरत तो एक ही थीं; पर अपनी अपनी भावना के अनुसार वह 
छोगों को अछूग अछग प्रकार या रूप की जान पड़ती थी । 

। बुद्धि और सभझ का विशेष अन्तर जानने के छिए दे० “बुद्धिमान” 
वाली शब्द-माछा और उसके अन्तरगंत 'समझदार” शब्द । 


६५० विरुद्ध 


या सिखाया जाता है, वह इसी के द्वारा हमारे मन में बैठता है । आस-पास की 
प्रटनाएँ या बातें देखकर हम उनकी जो ठुलना करते या उनमे पारस्परिक तारतम्य 
स्थापित करते हैं अथवा आ्रावश्यकता पडने पर हम जो उपाय, कत्तंव्य आदि सोचते 
था स्थिर करते हैं, वे सब इसी तमझ के बल्ल से करते हैं। समझ मनुष्यों में 
तो होती हीं है, पशु-पत्तियों में भी थोडी-बहुत होती है। यह प्राय वय 
ओर अनुमव के अनुसार बढती ओर कुछ अवस्थाओं मे बदलती भी रहती है | 





विरुद्ध ( (0०70५ ) 


उल्टा-प्रतिलोम प्रतिलोम ( १०ए०:४८ ) 
प्रतिकारिक ( (.०००/८८-॥४८४४४८,) प्रतिवादिक (७०7००४0700079) 
प्रतिकूल ( 00ए८/8८ ) मारक ( ४47090६6 ) 
प्रतिक्रियकस्मतिकारिक विपरीत ( ५००४६४:४४ए ) 
प्रतिपक्षीय ( 7०५४४ ) विलोमज्अतिलोम 


इस वर्ग के प्राय सभी शब्द ऐसे कार्यों, भावों आदि के सूचक हैं जो किसी 
दूसरे काम में बाधक या हानिकारक सिद्ध हो सकते या मेल न रखने के कारण 
सामने की ओर आकर रुकावट डाल सकते हैं या उलयी दिशा मे प्रवृत रहते हैं ! 
प्रतिकूल, विपरीत ओर विरूद्ध प्राय एक दूसरे के समानार्थी माने जाते और 
इसी रूप से प्रयुक्त भी होते हुए देखे जाते हैं। फिर भी इनमे बहुत-कुछ श्रन्तर 
है। विरुद्ध का शब्दार्थ है--सामने आकर रोकनेवाला अ्रथवा मुकाबले में होने 
या रहनेवाला । इस दृष्टि से यह साधारण-सी आपत्ति का भी सूचक हो सकता है 
ओर घोर बैर या शन्नुता का भी | हम किसी के विरुद्ध अपने विचार प्रकट कर सकते 
हैं; ओर युद्ध मे एक राष्ट्र के विरुद्ध अनेक राष्ट्र सम्मिलित हो सकते हैं | राजनीतिक 
अन्यायों अथवा सामाजिक कु-प्रथाश्रों के बिरुद्ध प्राय आन्दोलन होते रहते हैं। इस 
प्रकार किसी के उद्देश्य, कार्य या विचार को विफल करने का भाव ही इससें मुख्य 

१६ 


विरुद्ध २६० 





है। प्रतिकूल का शब्दार्थ है--सामनेवाला कूल था किनारा। जिस छोर या 
सिरे पर हम हैं, उसके सामनेवाले छोर या सिरे पर जो हो, वहीं हमारे लिए 
अतिकूल है। इसमे दूरी और मुकाबले पर होने के भाव मुख्य हैं, सामने आऊर 
टकराने था रास्ता रोकने का भाव गौण ही है। यह विरुद्ध की ठलना मे कुछ 
इतके भाव का सूचक है। विरुद्ध तो प्राय निश्चित रूप से घातक या द्वानिकारक 
प्रद्ध होता है; पर प्रतिकूल का सदा घातक या द्वानिकारक सिद्ध होना श्रनिवार्य 
था आवश्यक नहीं है | हाँ कुछ श्रवसरों पर बह थोडा-बहुत घातक या द्वानिबारक 
हो भी सकता है। कई प्रकार के खाद्य पदार्थ हमारी प्रकृति के प्रतिकूल होते हें, 
श्र आपके सिद्धान्त हमारे सिद्धान्तों के प्रतिकूल हो सकते हैं। पर इनसे घात 
या हानि होना अनिवार्य या आवश्यक नहीं होता । यह अनुकूल का विप्याय मात्र 
है। विपरीत अ्रपेक्लयया और भी इलका शब्द है। इसका शब्दाथ है--पीछे की 
ओर घूमा या मुड़ा हुआ। पर साधारणत जिन चीजो, बातों, भावों आदि से 
नहदी किसी तरह मेल न बैठ सकता हो या जिनसे समभौते का कोई आधार न 
हो, उन्हें विपरीत कहते हैं | दुष्ट प्रकृति के लोग घामाजिक नियमों के बितरीत 
श्राचरण करते हैं; चीते या शेर और गौ या बकरी की प्रवृत्ति ओर स्वभाव परस्पर 
वितरीत होते हैं; श्रोर वैधक मे विपरीत मोजन ( मास-मछली या मद्य के साथ 
दूध आदि) का सेवन वर्जित है। कुछ अ्रवस्थाओं मे यह शब्द स्थिति मात्र कासूचक 
आर निरीह तथा निदोंष भी हो सकता है। हम कहते हैं--इसके विपरीत ऐसा 
भी हो सकता है; श्रर्थात्‌ इसके बदले अमुक बात भी हो सकती है । यद्यपि हिन्दी में 
उल्लटा (स उल्लुट-लुढकना) का कई अ्र्थों में प्रयोग होता है, पर प्रस्ठुत प्रसग मे 
यह प्रतिलोम या विलोम का समानक ही है। इसका प्रयोग नियत, नियमित 
या स्वाभाविक क्रम, दिशा, सम्बन्ध, स्थिति आदि के विचार से दिखाई देनेवाली 
विपरीतता सूचित करने के लिए, होता है। ग्रतिलोम ओर विलोम वस्तुत 
अनुलोम# के विपयाय हैं | यदि हम १ से आरम्भ करके १० तक गिनती गिने 


49 अनुझोम का शब्दार्थ है--वह दिल्ला या स्थिति जो शरीर से निकलतने- 


घाछे छोमो ( रोओं ) की स्वभावतः होती है। इसी लिए यह झाब्द नियत 
आर स्वाभाविक क्रम, व्यवस्था आदि का वाचक हो गया है । 


२६१ क्स्द्धि 





तो यह अनुलोम क्रम होगा; पर यदि हम १० से आरम्भ करके ६, ८, ७ आदि 
कहते हुए १ तक श्रार्वे, तो यह प्रतिलोम या विलोम क्रम कहलावेगा | वर्णु- 
च्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का क्रम तो अनुलोम है; पर शूद्ध, 
वैश्य, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण का क्रम प्रतिलोम या बिलोम है। इसी आधार पर 
यदि ब्राह्मण पुरुष किसी क्षत्रियया वैश्य कन्या से विवाइ करे, तो इसे अनुलोम 
विवाह कहेंगे, पर यदि कोई वैश्य किसी क्षत्रिय या ब्राह्मग कव्या से विवाह करे, 
वो वह प्रतिलोम विवाह कहलावेगा | नदी के बहात्र के साथ चलना अनुलोम 
गति है; इसके विपरीत चढाव की ओर चलना प्रतिलोम गति है। यो चीब 
सदा ऊपर की ओर जाती हो ( जैते--धूआं ) वह यदि ऊपर से नीचे की ओर 
आने लगे तो उसकी गति प्रतिल्ञोम कहलावेगी; ओर बो सदा ऊपर से नीचे 
की ओर आती हो ( जैसे--पेड से फल का जमीन पर गिरना ) वह यदि किसी 
कारण या किसी परिस्थिति में नीचे से ऊरर की ओर जाय, तो उसकी यह 
विपरीत गति प्रतिलोम या बिलोम कही जायगी | श्रर्थ के विचार से प्रतिकारिक# 


# अ० रिएक्शन ( .९८४०८०07 ) के लिए हमारे यहाँ बहुत दिलों से 
प्रतिक्रिया शब्द प्रयुक्त होता आया है, जिसे अब हटाना प्राय. असम्भव है । 
पर श्रस्तुत अर्थ के विचार से यह ठीक नहीं है। इसकी जगह अलुक्रिया का 
प्रयोग ही प्रशस्त होगा। प्रतिक्रिया तो (/००0६८:-३४८०६४॥०० का समानक है । 
यह ठीक हे कि हमारे यहाँ सस्कृत उपसर्ग अ्रति के अनेक अर्थ हैं, पर 
]१९७८०६०7 में जो भाव मुख्य है, वह अति! से नहीं, बल्कि “अडु? से ही 
अच्छी तरह सूचित होता है। किसी क्रिया के बाद उसके फल-स्वरूए जो 
दूसरी क्रिया ( चाहे वह अनुकूछ हो, चाहे प्रतिकूल ) होती है, बह्ी रिएक्शन 
है। मनोविज्ञान और रसायन शास्त्र की सान्‍्यता में परवर्त्ती क्रिया बहुधा 
अनुकूछ या अभीष्ट ही होती है। पर “प्रति! आय, विरुद्ध या विपरीत भाव 
का सूचक होता है, अतः प्रतिक्रिया को यदि दम (:007६28/-४०८८४0०0 मान 
लें तो प्रत्याक्ररण ( 00प्रतरढा-॥४६४०४६ ) पति अस्ताव ( (०णाहटा- 
(707052 ) आदि के साथ इसकी ठीकू तरह से सगति बैठ जायगी, अत 
यह विषय वाब्दकारों, भाषाविदों और विद्वानों के लिए विचारणीय है | 
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(या प्रतिक्रियक ), प्रात-पक्तीय श्रोर प्रतिबादिक एक वर्ग मे रखे जा सकते हैं | 
प्रतिक्रियक वह है जो किसी का या क्रिया के विरुद्ध हो और उस कार्य अथवा 
क्रिया मे विधात करे | जब कोई बुरा या हानिकारक प्रभाव दिखाई देता है, तत्र उसे 
नष्ट करने के लिए जो अच्छा या ल्वामदायक प्रमाव उत्पन्न किया जाता है, वह पहले 
प्रभाव का प्रतिक्रियक कहलाता है। चिकित्सक जब्र रोगी को कोई ओषध 
देते हैं, तब इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमे कोई ऐसी श्रोर्षाध न हो, जो 
किसी दूधरी श्रोषधि या रोगी के स्वास्थ्य के लिए प्रतिक्रियक हो। अति- 
पक्तीय वह है जो सदा विरुद्ध पक्त में रहता हो ओर अवसर पाते ही शत्रुता 
का आचरण या व्यवहार करता हो | राजनीतिक ज्षेत्र में प्रतिपक्षीय दल, देश 
या राष्ट्र सदा एक दूसरे को हानि पहुँचाने को ताक में रहते हैं, ओर श्रवसर पाते 
ही धात करते हैं। प्रतिपत्षीय सदा अशुभ-चिन्तक होता है। प्रतिवादिर स० 
प्रतिवाद से बना हुआ विशेषण है | यदि हमारे सम्बन्ध में हमारा प्रतिपक्षी किसी 
अनुचित या मिथ्या बात का प्रचार करे अथवा हमारे सम्बन्ध में कोई भ्रम फैलामा 
चाहे, तो स्वभावतः हमे कहना पडता है कि यह बात ठीक नहीं है । यही हमारा 
प्रतिवाद है, ओर हमारा ऐसा कथन प्रतिवादिक कहलावेगा। यहाँ तक तो 
इसका मूल अर्थ हुआ | पर इससे आगे कुछ विस्तृत श्रर्थ में भी इसका प्रयोग 
होता है। यदि हम अपनी किसी पुस्तक मं एक जगह तो एक सिद्धान्त प्रस्थापित 
करें, पर आगे चलकर दूसरे स्थान पर कोई ऐसा सिद्धान्त प्रस्थापित करे जिससे 
उस पहले सिद्धान्त का खडन या विरोध होता हो, तो हमारे दोनों सिद्धान्त एक 
दूसरे के श्रतिवादिक कहे जायेंगे । यदि हम आज किसी प्रसंग में न्यायालय के 
सामने एक बात कहे ओर चार दिन बाद दूसरे प्रसग में उससे बिलकुल उलटी या 
विपरीत बात कहे तो इमारी दोनों बात एक दूसरी की प्रतिबादिक कही जायेंगी । 
इसमे मुख्य भाव अपनी पहली बात नकारकर उसकी जगह दूसरी उल्टी बात 
कहने का है, ओर इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारी कही हुईं दोनों 
बातों मे से कोई एक बात तो ठीक है ओर दूसरी गलत। 'मोहन सत्यवादी है |? 
ओर “मोहन सत्यवादी नहीं है |? एक दूसरे के प्रतिबादिक्‌ कथन हैं | इनमे से 
कोई एक बात ठीक हो सकती है, दोनों ठीक नहीं हो सकती | या तो हमे कहना 
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पड़ेगा कि हमारी घडी बिलकुल ठीक समय देती है; या यह कहना पड़ेगा कि वह 
ठीक समय नहीं देती। यह नहीं हो सकता कि वह ठीक समय दे भी श्रोर न भी दे | 
दोनों बातें एक साथ कहना प्रतिवादिक होगा । मारक का साधारण अर्थ तो 
है-.मार डालनेवाला, पर वैद्यम और रसायन शास्त्रो मे इसका एक मुख्य पारिभा- 
पिक अ्र्थ होता है। वहाँ सारक उस ओषघ या पदाथ्थ को कहते हैं जो किसी 
विषय या वस्तु का नाश या शमन करे। यदि किसी को साँप काट ले तो उसे ग्राव 
केले के तने का पानी इसलिए, पिलाया जाता है कि उसके शरीर मे फैले हुए, विष 
का प्रभाव नष्ट हो । इसी लिए केले का पानी सपं-विष का सारक कहलाता है। 
विस्तृत श्रर्थ मे, चीनी खरबूजे के लिए. ओर दूध आम के लिए मारक माना 
जाता है । याद कोई ढेर से खरबूजे या आम खा ले, तो उसका प्रभाव कम करने 
के लिए, चीनी या दूध का सेवन किया जाता है। ल्ाक्षणिक रूप नें, जो काम या 
बात किसी पहले काम या बात के शुभ या अशुभ परिणाम या प्रभाव करे 
करे, अथवा उसे विफल ओर व्यर्थ कर दे, उसे पहले काम्र या बात का 
मारक कहेंगे | यदि हमारे साथ कोई धूर्तता, वोखेबाजी या विश्वास-घात करे 
ओर हमारे हाथ में कोई ऐसा उपाय, प्रमाण या शस्त्र हो जिससे हम सहज मे 
उसके दुष्कर्मों का भडा-फोड़ करके उसे बेईमान या विश्वास-धातक सिद्ध कर सके, 
तो हम कहेगे--उसे दुश्ता कर लेने दो; हमारे पाल उतका मारक है। आशय 
यही होगा कि हम सहज में उसे विफल कर सकते हैं । 
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विवाह ( '४३७४:722० ) 
एक-विवाह ( 2४०००४४०० ).. बहु-विवाह ( ?०एह्ढ४एए ) 


द्वि-विवाह ( 82५79 ) विधवा-विवाह ( ४४00४छ- 
पाणि-ग्रहण-विवाह 7027792८ ) 
बहु-पतित्त्व ( ?०7४०१४५ ) स्वयंबर 

पहु-पत्नीत्व ( ?०9४५79 ) 


विवाह वह संस्कार है, जिसके सम्पन्न होने पर कोई पुरुष ओर कोई री 
मिलकर पति श्रौर पत्नी के रूप मे साथ-साथ रहते हैं। पहले यह सम्बन्ध बिल- 
कुल वैयक्तिक और सामाजिक अनुबन्ध के रूप मे होता था, पर बाद मे स्त्रियों की 
रक्षा, वश-वृद्धि, सपत्ति की सुरक्षा, उत्तराधिकार आदि के विचार से इसमे घामिक, 
विधिक और सामाजिक बन्धन लगते गये और इसके अनेक प्रकार, भेद ओर रूप 
होते गये | सभी देशों ओर तमाजों मे इसके लिए. कुछ अलग-अलग नियम 
और विधान है। कहीं स्त्रियां घन देकर खरीदी जाती हैं, कहीँ वें श्रपने लिए 
स्वय पति का वरण करती हैं, ओर कही ऐसी रस्मे होती हैं कि मानो स्त्री लड़ाई में 
जीत ओर पकड़कर लाई गई हो | कहीं-कहीं परम निकट सम्बन्धियों या कुछ विशिष्ट 
कुलों ओर गोत्रों में विवाह सम्बन्ध बजित होता है । हिन्दुओं मे यह १६ सस्कारों मे 
से एक मुख्य सस्कार माना गया है, ओर इसके ये आ्राठ प्रकार कहे गये हैं-- ब्रह्म, 
देव, आप, आसुर, प्राजापत्य, गन्धवे, राच्रस ओर पैशाच | पर आज-कल इनमे 
से केवल ब्राह्म विवाह प्रचलित ओर लोक-विहित है। साधारणत बिबाह में 
लड़की का हाथ लडके को पकडाने की प्रथा प्रचलित है, जिसका आशय यह है 
कि लडकी का पिता या अमिमावक उपयुक्त वर के हाथ मे उसे सोप देता है | 
इसी प्रथा के आधार पर हमारे यहाँ विवाह को पाशि ग्रहण भी कहते हैं; 
क्योकि इससे वर अ्रपनी भावी वधू का हाथ पकड़कर उसे अपने सरक्षण मे लेता 
है। जब लडकियाँ श्रपनी इच्छा से अपने लिए आप पति या वर दंढ लेती हैं, 
तब ऐसी प्रथा स्वयंवर कहलाती है। अनेक देशों और समाजों में एक व्यक्ति 
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एक ही समय में कई स्त्रियों को पत्नी के रूप मे रखता है। पर अधिकतर सम्य 
देशों ओर समाजों मे एऊ-विवाह की प्रथा ही ठीक और मान्य समभी जाती है / 
इसमे कोई स्त्री या पुरुष एक समय में एक ही पुरुष या स्री से विवाह-सम्बन्ध रख 
सकता है। न तो स्त्री को अपने पति के जीवन-काल में उसके अतिरिक्त किती 
दूसरे पुरुष से श्रोर न किसी पुरुष को पत्नी के जीवित रहने पर किसी दूसरी स्री 
से दाम्पत्य या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने का श्रधिकार होता है। सत्री के मर 
जाने पर प्राय सभी जगह पुरुषों को दूसरा विवाह करने का अधिकार और स्क- 
तत्रता होती है; पर अनेक देशों ओर स्थानों मे स्त्रियों को पति के मरने पर दूसरा 
विवाह्द करने का अ्रधिकार नहीं होता । श्रब स्त्रियों को भी धीरे-धीरे यह अधिकार 
मिलने लगा है| जब्न विधवा स्त्रियाँ फिर से अपना विवाह करती हैं; तब उसे 
विधवा विवाह कद्दते हैँ# | जब कोई पुरुष या ख्री एक ही समय मे दो स्त्रियों या 
पुरुषों से विभह सम्बन्ध स्थापित करे, तब उसे द्वि-विधाद् कहते हैं। पर इस प्रकार 
का विवाह बहुधा पुरुषों का हो होता है, ल्लियों का नहीं; और अब ऐसे [विवाह 
विधिक इृष्टि से वजित होते जाते हैं। बहु-विवाह वह कहलाता है, जिसमें 
धार्मिक, विधिक या सामाजिक नियमो के अ्रनुसार न्त्री या पुरुष को एक ही समय 
मे कई पुरुषों या स्त्रियों के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित करने का श्रधिकार होठः 
है | बहु-पतित्त्व ओर बहु-पत्नीत्त्व इसी के दो श्रलग-श्रलग भेद हैं | जन्र एक 
स्री को एक ही समय में अनेक पुरुषों के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध रखते का अधिकार 
होता है, तब उसे बहु-पतित्त्व कहते हैं । भारत के कुछ पाव॑त्य प्रदेशों तथा 
तिब्बत के कृषक वर्ग मे ओर ससार की कई आदिम जातिये में यह प्रथा अब भी 
प्रचलित है । इस प्रथा के अनुसार प्राय कई भाइयों का एक साथ एक ही स्त्री से 
विवाह हो जाता है, और उन सब को उस स्त्री के सम्बन्ध मे पति होने का अधि- 
कार होता है। महाभारत के पाँचो पाडवों और द्रौपदी का विवाह सम्बन्ध हमारे 

यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। इसके विपरीत जब्न पुरुष को एक ही समय मे कई स्त्रियों 





९ विधवा-विवाह का एक और अर्थ यह भी होता है--किर्सी विधवा के 
साथ होनेवाला पुरुष का विवाह | पर झछतः दोनों एक ही हैं। 
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के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध रखने का अधिकार होता है, तब उसे बहु-पत्नीत्त्व कहते 
हैँ। अफ्रिका के हब्शियों ओर आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों में यह प्रथा 
अब तक प्रचलित है। पश्चिमी एशिया की सभी जातियों में किसी समय यह प्रथा 
प्रचलित थी, ओर वहीं से यह इस्लाम घर्म मे आई थी, जो अब तक मुसलमानों 
में कुछ न कुछ प्रचलित ओर मान्य है। पर अब धीरे-धीरे इन सब प्रथाओ्रों का 
अन्त होता जाता है, और केवल एक-विवाह वाली प्रथा न्याय-सगत, विधि- 
'विहित ओर शिष्ट सम्मत मानी जाती है । 


सना खज 98७2६ कमनउम को एफ कम - तक पेदले+नम समय फरार. 


विवेचना (?7०५०४८८) 
यूवे-दृष्टि (707०७806 ) पू्ं-विवेचन ( ?70४7१०॥८० ) 
पूव-विचा? ( #076-70प87६ ) संविवेक ( 078०:८४०० ) 


ये शब्द मनुष्य के उन गुणों के वाचक हैं, जिनके योग से वह असमजस 
या कठिनाई के समय समझ-बूककर ठीक रास्ता निकाल सकता है। विबेचना 
वह गुण या शक्ति है जो हमे सत्न बातों का आगा-पीछा या ऊँच-नीच समभने के 
योग्य बनाती और हमे कत्तंव्य का उचित मार्ग बताती है। इससे हम सावधानता- 
'यूवंक सब बातों पर विचार करते हे, भल्ते ही वह विचार स्वायथ-पूर्ण और दूसरों के 
लिए अ्रश्रिय हो । इसमे मुख्य भाव दूर तक देखते हुए. ठीक तरह से विचार 
करने का है । पूवे-दृष्टि वह है जो हमे भविष्य की बाते और उनके सम्भावित परिणाम 
समभने ओर उनके लिए तैयार रहने के योग्य बनाती है। बुद्धि यथेष्ट विकसित 
होने पर ही मनुष्य पृवे-दर्शी हो सकता है। पूर्ब-बिचार भी बहुत-कुछ वही है, 
जो पृव-दृष्टि है, पर पूर्ब-दृष्टि मे जहाँ दर्शिता का भाव मुख्य है, वहाँ पृवे- 
विचार में विचारणा या विवेचना प्रधान है। पूर्व-दृष्टि मे प्राय भावी घटनाओं की 
अपेच्षा होती है, परन्तु पूर्व-बिचार बहुत-कुछ प्रस्तुत प्रसग से सम्बद्ध है, और 
इसी लिए हम इसे पूवे-विवेचन का पर्याय भी कह सकते हैं | हाँ, पूर्व-बिचार 


२६७ विवेचना 





की अपेक्षा पूर्व-बिवेचल अ्रधिक व्यापक शब्द है। पूर्व-बिचार तो किसी एक 
घटना या प्रसंग के सम्बन्ध मे ही हो सकता है; पर पूर्व-विवेचल वह गुण या शक्ति 
है जो हम पूर्व-दृष्टि मी प्रदान कर सकती है और जो हमसे पूर्ब-विचार भी 
करा सकती है। संविवेक शब्दः इसलिए सयम और विवेक के योग से बनाया 
गया है कि अगरेजी में डिसक्रीशन ( /)82:८४07 ) का जो अर्थ है, वह संयम 
ओर विवेक दोनों के भाव से युक्त है। यह मुख्यतः उस गुण का बाचक है जो 
विकट अवसरों पर हमें सब बाते अच्छी तरह सोच-सममकर ओर उनके सब अंगों पर 
थूरा विचार करके भविष्य के सम्बन्ध में डचित निर्णय करने के योग्य बनाता है । 
यह्द हमें सब ओर से सचेत रखकर उतावलापन करने से रोकता है, श्रोर आपे से 
बाहर नहीं होने देता । जब हमारे सामने एक ओर कूआँ और दूसरी ओर खाई 
हो अथवा जब हम चारों ओर से घिर गये हो, तब हमें सविवेक से काम लेकर 
कहीं कुछ दबना भी पह्ता है। यहीं इसमें सयम का भाव दिखाई देता है। 
पर यह हमे बुद्धिमत्तापूर्वक उचित कार्य या निर्णय करने के योग्य भी बनाता हे, 
इसलिए, विवेक के माव से भी युक्त है। इसी दृष्टि से कहा जा सकता है-- 
न्यायाधीश का विचार तो कुछ ओर ही जान पडता था, पर जब उनके सामने 
कानून की घारा निकालकर रख दी गई, तब उनके लिए कोई उपाय ( या मार्ग ) 
न रह गया--वे अपने सविवेक से काम न ले सके । 


वेतन श्ध्द 


वेतन (१. 297, २. $44797  ) 


अधिलाम ( 307०5 ) भत्ता ( 20079270८८ ) 
अनुवेतन ( ?०७४०7 ) भृति ( ४०2०, %४०92०५ ) 
आलनुतोषिक ( 07%४प्प5 ) मजद्री-भृति 
तनखाह-वेतन महीना>-वेतन 


परिवेतन ( 2770०ए०7८०४ ) मानदेय (मि०००१४४०००) 
पारिश्रमिक्‌ ( ०००७०८४४४०० ) वृत्ति ( 38:76०76 ) 
फीस-शुल्क शुल्क ( 7०८ ) 

इस बग के शब्द ऐसी धन-राशि के वाचक हैं जो कोई काम या सेवा करने- 
वालों को विविध दृष्टियों से दी जाती है। वेतन सबसे अधिक प्रचलित शब्द है, 
जिसे तनखाह ( फा० तनख्याह ) भी कहते हैं | यह प्राय हर महीने दिया जाता 
है, इस! लिए साधारण बोल-चाल मे इसे मद्दीना मी कहते हें । इसकी रकम 
महीने के हिसाब से निश्चित होती है; श्रौर प्रायः हर महीने के बाद निश्चित 
समय पर दी भी जाती है। आप तीन सो रुपए, मासिक वेतन पर किसी काम के 
लिए नियुक्त होते है; ओर हम अपनी मजदूरनी को दस रुपए, मासिक वेतन देते 
है। अनुवेतन वह है जो किपती को बहुत दिनों तक किसी पद पर काम कर 
चुकने के बाद, उसके वृद्ध ओर ,असमथ हो जाने पर, उससे बिना कोई काम या 
सेवा लिये और केवल उसके भरण-पोषण के विचार से उसे दिया जाता है। यह 





# अँगरेजी में पे ( 097 ) भौर सेलरी ( $2)47ए ) में यद्द अन्तर है 
के 'पे? तो साविक शब्द है, और सब जगह प्रयुक्त होता है, पर 'सेलरी” ऐसे 
व्यक्तियों की होती है जो अपने काम के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित होते हैं, 
जैसे अध्यापक, सेनिक अधिकारी आदि । पर हमारे यहाँ ऐसा कोई अन्तर 
नहीं माना जाता! भोर अँगरेजी के उक्त दोनो शब्दों के छिपु पुक “वेतन! शब्द 
ही प्रचलित है । 





श६६ वेतन 


प्राय सेवा-काल के वेतन के आवधे के लगभग या उससे कुछ कम होता है, श्रोर 
सरकारी सेवाएँ करनेवालों को मिलता है। बडे-बड़े व्यापारी या अमीर भी कभी- 
कभी अपने पुराने और बुडढे नौकरों को कुछ अलुवेतन देते हैं। श्वृति वह है 
जो साधारण शारीरिक श्रम करनेवाले लोगों ( जैसे-राज,मजदूर, बढई आदि ) को 
दैनिक या सापाहिक काम के हिसाब से दी जाती है। इसे मजदूरी भी कहते 
हैं। भत्ता वह है जो कुछ विशिष्ट अवसरों पर खाने-पीने आदि के अतिरिक्त 
व्यय के विचार से अनुग्रह या सविवेकपूर्वक्क किसी नौकर को, उसके वेतन के 
अतिरिक्त, दिया जाता है। यदि कोई नौकर महीने दो महीने के लिए, किसी 
दूसरी जगह काम करने के लिए. भेजा जाय, तो वहाँ उसका जो अतिरिक्त व्यय 
होगा, उसी की पूर्ति के विचार से उसे भत्ता दिया जायगा | श्रथवा यदि किसी 
से उसकी नियत सेवा के सिवा कुछ और काम भी लिया जाय या खाने-पीने की 
चीजें अ-स्थायी रूप से बहुत महँगी हो जायें, तो इस दृष्टि से भी कुछ भत्ता द्या 
जाता है#। वृत्ति भी एक प्रकार का वेतन ही है; पर यह कुछ विशिष्ट वर्ग के 
लोगों को केवल उनके मरण-पोपण या निर्वाह के विचार से दो जाती है। यह 
वेतन और भत्ते दोनों के लिए सम्मान-सूचक शब्द है । वृत्ति पनेवाले के लिए 
यह भी आवश्यक नहीं है कि वह नियमित और निश्चित रूप से उसी प्रकार कोई 

काम करे, जिस प्रकर वेतन या भ्वूति पानेवाले लोग करते हैं | गरीब विद्याथियो, 

बृद्ध और सम्मानित विद्वानों, नि स्वार्थ भाव से बडी-बड़ी सेवाएँ, करनेवालों आदि 
को सरकार या बडे आदमियों के यहाँ से प्रायः बृत्ति मिलती है। परिवेतन वह 
है जो किसी बडे अधिकारी को उसके पद्‌ के विचार से वेतन, भत्ते, गाडी या मोटर 
के व्यय, यात्रा-ब्यय आदि के रूप में मिलता है। इसमे वेतन के अतिस्तकि- 
और प्रकार से ( घूस या चोरी-बेईमानी आदि के द्वारा नहीं ) होनेवाली वह खारी 
आय मी सम्मिलित है जो उस पद पर होने के कारण उसे होती है। मानदेय 
बढ है जो प्राय विशिष्ट रूप से बहुत योग्य व्यक्तियों को उनके सम्मान मात्र के 











#& इस अन्तिम दृष्टि से जो भक्ता दिय्रा जाता है, उसे मैंहगाई 
[06887285 29]099770८ कहते हैं । 





चेतन ३०० 


अप जााकाकाधदकरावत्या८द ७4% (सतना 0१७॥८११०॥8५/२भलीन(कलिज अर भादारधधपभपनधताकआ 4१ पवासााकरन दशा काद भा पर4 कप कप पयरपपएपशाभ कप वध नम दाद पक फमप 





मिमी शान न लक लल कन कक मल जन बी 
विचार से किसी ऐसी बडी सेवा के लिए. दिया जाता है, जो बहुत नियमित रूप 
से नहीं ली जाती । जिन्हे उनकी योग्यता के श्रनुतार वेतन नहीं दिया जा सकता 
अथवा बवैतनिक सेवक के रूप में जिनसे काम लेनाया काम कराना अपमान- 
जनक समझा जाता है, उन्हे विशिष्ट सेवाश्री के बदले में जो थोड़ा-बहुत धन 
( प्रायः नियमित रूप से ) अर्पित किया जाता है, वही मानदेय कहलाता है । 
पारिश्रमिक वह है जो किसी को उसके परिश्रमपूरवंक कोई काम करने पर एक साथ 
( वेतन, वृत्ति श्रादि के रूप में नहीं) दिया जाता है। लेखक कोई पुस्तक 
लिखकर प्रकाश्क को प्रकाशित करने के लिए, देता है, और प्रकाशक उस लेखक 
को परिश्रम के फल्-स््ररूप हजार रुपए पारिश्रमिक्र देता है| कोई हमारा साल भर 
का बही-खाता या हिसाब लिख देता या उसे जाँच देता है, ओर उसके इस 
परिश्रम के बदले मे हम उसे पाँच लो रुपए पारिश्रमिक देते हैं॥ | अधिलाम 
और आलुतोषिक प्राय व्यापारिक क्षेत्रों के शब्द हैं | स० लाभ मे श्रधि उप- 
सर्ग लगाकर अधिलाभ ( नया शब्द ) बनाया गया है। जब किसी व्यापारी या 
कारखाने के मालिक को विशिष्ट श्रार्थिक बचत या लाभ होता है, तत्र वह अपने 
लाम का कुछ अ्रश अपने नौकरों को भी ( अथवा अपने हिस्सेदारों को भी ) 
उत्साहित श्रथवा प्रसन्न करने के लिए देता है| यही अधिलाभ कहलाता है । 
यह वेतन, मत्ते आदि के अतिरिक्त होता और प्राय तीसरे या छुठे महीने श्रथवा 
वर्ष के अन्त में ( लाभ का हिसाब हो चुकने पर ) दिया जाता है। आलुत्तोषिक 
स० अनुतोषण से बनाया हुआ शब्द है। अनुतोषण का अर्थ है--किसी को 
( अपने श्रनुकूल करने के लिए. ) सन्तुष्ट या अतन्न करता। जब हम किसी के 





& सँगरेजी में र207070080700 का भाव हमारे पारिश्रमिक के भाव 
से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। डसमे कार्य की उत्कृष्टदा का भी भाव है और 
उसके कर्चा के आदर-सम्मान का भी । पर हमारे यहाँ इसके लिए “पारि 
अमिक' चल पड़ा है, जो परिश्रम” से बना दे, और इसी दृष्टि से यहाँ 
धारिश्रमिक' की व्याख्या की गईं है | अन्यथा ि०८४४07८74:00 भी तत्ततः 

पुरस्कार के ही वर्ग की चीज है। 





३०१ बैर 


किसी कार्य या सेवा से प्रसन्न श्रोर सुखी होकर उसे कुछ घन यों ही अथवा उसके 
वेतन आदि के अतिरिक्त उसे सन्तुष्ट करने के लिए देते हैं, तब इस प्रकार दिया 
जानेवाला धन आनुततोषिक कहलाता है ( विशेष दे०-दान? के अन्तर्गत पारि- 
तोषिकः और “पुरुकारः )। होटलों मं चाय, भोजन आदि लानेवाले नोकरों, 
घर्मशालाओं के जमादारों, बडे अधिकारियों के चपरासियो आदि को चलते समय, 
कुछ आलनुतोषिक देने की प्रथा सी है। इसी रूप मे दिया जानेवाला घन आलनु- 
तोषिक है। फीस या शुल्क वह घन है जो गवैयों, चिकित्सकों, बकीलों श्रादि 
को उनसे लिये जानेवाले काम के बदले मे दिया जाता है| विद्यार्थियों को विद्या- 
लयों मे पढाई के बदले मे जो धन नियमित रूप से प्रति मास देना पडता है, उसे 
भी फीस या शुल्क कहते हैं। पर यदि कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को अपने घर 
बुलाकर या उसके घर जाकर श्रलग से कुछ ओर पढाता है, तो उसके बदले मे 
उसे मिलनेवाला धन यदि मालिक हिसाव से हो तो वेतन ओर सच मिलाकर 
इकट्ठा ओर एक साथ मिले ते पारिश्रमिक कहा जायगा। विद्यालयों मे दी 
जानेबाली फीस या शुल्क को छोड़कर बाकी सब प्रकार की फ्लीसे या शुर्ऋ प्राय; 
अलग-श्रलग कामों के लिए. अलग-अलग होते हैं। जैसे--वैद्य जी अपने घर 
रोगी को देखने का शुल्क १) ओर रोगी के घर जाकर देखने का ५) लेते हैं; 
अथवा हमारे वकील साहब पहले तो हर पेशी का शुरु १०) लेते थे, पर 
अब १५) लेने लगे हैं| 





ब्र ( [47090 ) 
विरोध (१ (००६॥०४ वेमनस्य 
२. (0970०2४607 ) शत्रता ( जाए ) 


बैर शब्द स० वीर से बना हुआ उसका भाव-वाचक रूप है, ओर इस दृष्टि 
से इसका श्रर्थ होता है--वीर का काम या बीरता। पर इसका यह व्युपत्तिक 





ब्रैर ३०२ 





अर्थ इसमे से बिलकुल निकल गया है; और इसमे दुश्मनी या शत्रुता के भाव 
का सूचक एक नया अर्थ आ लगा है। वीर लोग प्राय आपस में लड़ते-कगड़ते 
रहते थे, अत एक दूमरे के साथ शत्रुता होने पर उसके प्रति मन में जो विरोधी 
भाव बना रहता है, वही बेर कहलाता है। यह सदा ऊपर से तो प्रकट नहीं 
होता, पर बीच बीच में अपना साधारण या उम्र रूप प्रकट करता दी रहता है। 
ऊपर से देखने पर शन्जुता यदि न मी रह जाय, तो भी मन मे अधिक समय तक 
यर बना रह सकता है | इससे प्रेरित होकर प्रतिपक्षी को हानि पहुँचानेवाला जो 
काम किया जाता है, वही लडाई, विग्नह, युद्ध आदि के रूप धारण करता है। यह 
मनोमालिन्य ( दे०-कलइ ) का उम्रतम ओर सक्रिय रूप है। विरोध स० विरुद्ध 
से बना है, जिसका अर्थ है---बेग्ना, रोकना, बाधक होना आदि। हिन्दी मे 
यह मुख्यतः दो श्रथों मे चलता है। जब्र एक आदमी कोई काम करता या कोई 
बात कहता है और दूसरा आदमी उसके सामने खड़ा होकर कहता है----ठुम्हारा 
यह काम या बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए; मै तुम्हे रोकता हूँ, में 
तुम्दाया दोष या भूल बतलाता हू, तो उस दूसरे आदमी का ऐसा कहना 
या इसके अनुसार कुछ करना विरोध कहलाता है। यह श्रच्छा, बुरा, उग्र, 
कोमल ( या हलका ) सभी प्रकार का होता है। हम किसी बुरी बात का डचित 
रूप से भी बिरोध कर सकते हैं; ओर केवल दल-बन्दी, राग-द्वेष श्रादि के कारण 
किसी श्रच्छी बात का श्रनुचित रूप से भी विरोध कर सकते हैं | पर ऐसा विरोध 
सदा एक ही विषय से सम्बद्ध होता है, ओर उस विषय की समाप्ति के साथ ही 
ऐसा विरोध भी समाप्त हो जाता है | पर इसका दूसरा रूप वह होता है च्नो 
व्यक्तियों या दलों मे होनेवाली सभी बातों से सम्बन्ध रखता है, और प्राय 

कुछ दिनों तक चलता रहता है। इसके फल-स्परूप दोनों व्यक्तियों या दलों मे 
किसी न किसी रूप में कुछ सबरष होता रहता है | इसमें प्राय दो शक्तियाँ बरा- 
बर एक दूसरी से टकराती रहती ओर विपरीत दिशा में काम करती रहती हैं। 
इसी दृष्टि से विरोध का प्रयोग जीउ-बगत में ही नहीं, निर्ीव जगत में भी होता 
है। साँप और नेवले में जो प्राकृतिक और स्वभाविक विरोध है, वह उनके 
बश-गत बेर के रूप भे दिखाई देता है। खाने-पीने के ज्षेत्र में भी कहा जाता है-- 


३०३ वैर 


मास और दूध का विरोध है | श्रर्थात्‌ मास खाने के वाद तुरत ही दूध नहीं 
पीना चाहिए, क्योंकि दोनों मे ताक्विक विरोध है, जो स्वास्थ्य के लिए हानि- 
कारक तिद्ध हो सकता है | ( विशेष दे०-विरुद्ध ) 

वैमनस्य शब्द स० विमनस्‌ का माब-वाचक रूप है, श्रोर विमनस्‌ का अर्थ 
हे--जिसका चित्त या मन ठिकाने न हों, या घबराहट, सकट आदि के कारण जो 
बहुत ही खित्र ओर उदास हो रहा हो । इसी विमनस्‌ का एक ओर रूप होता 
है--अन्यमनस | हिन्दी में इनके रूप क्रमात्‌ विमना ओर श्रन्यमना » होते हें; 
ओर इन्हीं से विमनस्क और अन्यमनस्क रूप बनते हैं| इसी लिए वैमनहथय का 
शाब्दिक अर्थ होता है---मानसिक अवसाद, या ऐसा खेद जिससे मनुष्य का सारा 
उत्साह ठठा पड गया हो श्रोर वह सब बातों से विरक-सा हो रहा हो। पर 
हिन्दी में इस बेसनस्य शब्द में न बाने कहाँ से ओर कैसे एक नया श्रर्थ था 
लगा है, जिससे यह विद्वेंष, वेर-विरोध, शत्रुता आदि शब्दों का पर्याय-सा बन 
गया है। हिन्दी मे यह मन में रहनेवाले बैर या शत्रुता के भाव का सूचक हो गया 
है | इम कहते हं--दोनों परिवारों मे बहुत दिनों से बैसनस्य चला श्रा रहा है; 
अथवा--ब्यर्थ श्रापस से बैसनस्य बढाना ठीक नहीं है | शन्नुता बस्तुत विद्वेंष 
और बैर का वह खुला हुआ ओर स्पष्ट विकास है जो प्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील 
होकर सामने आता है । शत्रुता सदा दुष्टतापूर्णं ओर नाशक कार्य करती रहती 
है | यद्यपि यह बेर या विरोध की तरह दीर्घ-काल-व्यापी नहीं है, फिर भी एक 
बार आरम्म होने पर प्राय कुछ दिनों तक चलती रहती है. ओर यदि श्रविक 
उग्र हो तो कई पीढियों तक भी चल सकती है | पर होती यह सदा व्यक्ति गत 
कारणों से ओर वैयक्तिक ही है | जातियों, देशो या राष्ट्रों म भी शन्नुता होती है, 
पर उस दशा से भी उन जातियों, देशों, राष्ट्रों आदि के स्पतत्र व्यक्तित्व का भाव 
ही मुख्य होता है। बेर विरोध आदि की तरह यह भी बीच-बीच मे कुछ दब- 





& हिन्दी का भनमना शब्द इसी अम्यमना से बना है, जिसका अथ॑ 
होता है--अवसाद, खेद आदि के कारण जिम्नका मन किसी काम या बात मं 
न लग रहा हो । 


शक्ति ३०४ 


मन सर न पल किम मत राम हक जलन अटल तलब ड़ अत लीक तरफ हक की 

कर फिर सिर उठाती रहती है; श्रोर प्राय विशेष विनाश के बाद ही इसका अ्रन्त 
होता हैं | यो साधारणत बेर और शज्लुता में विशेष अन्तर नहीं माना जाता # 
फिर भी शज्रुता की ठुल्लना में बेर अधिक उग्र, विकट, विनाशक और स्थायी होता 
है । हमारे यहाँ नीति का वाक्य है--माता बेरी, पिता शत्रु, ये न बालेन पाठित | 
इसम बरी ओर शज्लनु को प्राय समानक माना गया है, पर वस्ठुत दोनों में 
अन्तर है| हम यह तो कहते हैँ---.हम इस समय आप ही अपने शज्नु हो रहे 
हैं; पर यह नहीं कहते--हम इस समय श्राप ही अपने बरी हो रहे हैं। कारण 
यही है कि वैरी बहुत विकट होता और सदा भारी हानि पहुँचाने का प्रयत्ष करता 
रहता है । 


शक्ति (7०४०० ) 
ऊर्जा (४००:४१ ) प्रभविष्णुता (?०४०००५) 
ओज ( ४४४०८०५ ) बस (१० 707०8, २ 8067867) 
जीवति ( ४१६४४४ ) महाबल ( १४27६ ) 
ताकत-१, बल, २. शक्ति. विक्रम-पराक्रम 
' पराक्रम ( ४४०८४ ) सबलता--प्रभविष्णुता 


पौरुष ( ?709८४७ ) 


इस वर्ग के शब्द ऐसे तत्वों के सूचक है, जिनके कारण पदार्थ, व्यक्ति आदि 
किसी प्रकार का कार्य या व्यवहार करते अथवा करने के योग्य होते हे। इस वर्ग 


# अँगरेजी में 72007777 और 706 दो अछूग-भरूग शब्द हैं, और हमें 
इनके लिए हिन्दी मे क्रमात्‌ छात्रु ओर वैरी शब्द रखने चाहिएँ । 


३०५ शक्ति 


का मुख्य शब्द शक्ति (अर्थ और प्रयोग दोनों के विचार से) बहुत अधिक व्यापक 

ओर सार्विक है। यही बात इसके अरबी समानक ताकत के सम्बन्ध में भी है । 
शक्ति तं० शक से व्युत्पन्न है, जिसका श्रर्थ है--कोई काम कर सकने के योग्य 
होना, कुछ कर सकने में समर्थ होना । साधारणत कुछ कर सकने की थोग्यता 
या साथथ्य ही शक्ति है। हम कहते हें--रोग ( श्रभाव, चिन्ता, बद्धावस्था 
आदि ) के कारण उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई है; अथवा--श्रब तो उसमें 
उठकर खड़े होने की भी शक्ति नही रह गईं। ऐसे प्रसगों में शक्ति से हमारा अ्रमि- 
प्राय होता है--वह शारीरिक तत्व जिसके कारण हम सब काम करते है। मनुष्यों 
के सिवा सब प्रकार के जीव-जन्तुओ ओर पदार्थों में मी किसी न किसी प्रकार की 
ऐसी शक्ति होती है, जिससे उनके सब काम और उपयोग होते हैं | यह दस्ठुत 

पदार्थों का वह गुण या धर्म है जो अनेक रूपो में काम करता है। इस शब्द का 
प्रयोग भौतिक, शारीरिक और नैतिक सभी क्षेत्रों में होता है। मानसिक या शारी- 
रिक शक्ति तो होती ही है; यंत्रों श्रोर शब्दों तक की शक्ति मानी जाती है | 
यहाँ तक कि आर्थिक, देवी, प्राकृतिक, लौकिक आदि शक्तियाँ भी होती हैं। 
ओपधियों में रोग दूर करने की ओर जल के प्रवाह में बडी-बड्ी घट्टाने 
तोइने-फोडने की शक्ति होती है। शक्ति का काम ही है--कुछु कर दिखाना, 
फिर चाहे वह क्रिया हो, चाहे परिणाम, चाहे विकार, चाहे बिगाड, चाहे 
सुधार | यह काया या शरीर में स्वाभाविक भी होती है और बाहर से अजित या 
प्रात मी की जा सकती है। आज-कल बलवान्‌ और सशक्त देश या राष्ट्र मी अपने 
बल, वैमव आदि के कारण शक्ति कहलाने लगे हैं। हम कहते हैं--..इस समय 
अ्रमेरिका ओर रूस ही ससार की सबसे बड़ी शक्तियों हैं। आ्राशय यही होता है 
कि ये सब प्रकार की शक्तियों के अ्रधिष्टान हैं---जो चाहे, वह कर सकते हैं | ईश्वर 
सब-कुछ कर सकता है, इसी लिए हम उसे सर्वे-शक्तिमान्‌ कहते हैं। बल स० 
बल से बना हैं, जिसका श्रर्थ है---साँस लेना, जीवित रहना आदि | बल मुख्यत 


& इसी से सं० शक्‍य (किये जाने या हो सकने के योग्य ) विशेषण/ 
और हिन्दी की 'सकना” क्रिया भी बनी है । 
२० 


शुक्ति 3०६ 





इमारे शरीर की वह शक्ति है जिसके सहारे हम जीवित रहकर चलते-फिरते ओर 
'सब काम करते हैं। कोई चीज उठाना, खीचना, ढकेलना, फेन्‍ना आदि इसी 
के काम हैं। यह हमारी शक्ति का क्रियात्मक रूप है। हममे कार्य करने की 
शक्ति तो होती है, पर कार्य करने के समय हमे उसमे अपना बल लगाना पडता 
है। उपयुक्त साधन अथवा सहायता मित्नने पर हमारा बल्न बढ जाता है। राष्य 
की सैनिक शक्ति युद्ध श्रादि के समय अपने बल्ल का प्रयोग करती है; ओर जो 
अबल# होता है, वह दुबेल को दबाया हरा देता है। इसी दृष्टि से इजनों 
आदि के सम्बन्ध से हॉस पॉवर ( [0:88 70०: ) की जगह अश्ब-बल #ा 
प्रयोग होता है; क्योंकि वह बाहर निकलकर या सामने आ्राऊर कुछ काम करता हैं | 
लाक्षणिक प्रयोग मे भी शक्ति ओर बल्न मे कुछ ऐसा ही अन्तर देखने मे 
आता है। भाषा में विचार प्रकट करने की शक्ति निहित होती है, पर जब इम 
ओजपूर्ण भाषा में अपने विचार प्रकट करते हैं, तब उसमें दूसरों को प्रभावित करने 
का ( धार्य और प्रत्यक्ष ) बत्ल श्राता है | हमारी श्रान्तरिक शक्ति ही हमे बल के 
प्रदर्शन में समर्थ करती है। यदि किसी पहलवान को रख्सों से बाँध दिया जाय 
तो उसकी शक्ति तो शरीर में वत्तमान रहेगी, पर यदि उसमें उन रस्सो को तोइने 
का बल न होगा, तो वह जहाँ का तहाँ पडा रह जायगा। शक्ति श्रोर बल 
९& प्रबल का साधारण अर्थ बलबान्‌ तो होता ही है, फिर भी इसमें 
"तुलना का भाव प्रधान है। प्रबछ सदा किसी की अपेक्षा या तुझना में अधिक 
'बलवाला होता है, और इसी छिए वह वस्तुतः अ'० स्टागर ( 507072€ ) 
का समानक है। कुछ मित्रों कां सुन्नाव था ति अ० स्वग्थ ( $06४४५४7 ) 
के छिए प्बछता रखा जाय, पर कई बातो का विचार करके अन्त से सुझे 
धल! को ही फोस ओर स्टें रथ दोनों का समानक मानना पड़ा । अगरेजी में 
507८70207 तो शरीर (व्यापक अर्थ मे) में निद्वित मानी जाती है;और उसका 
'अयोगात्मक, दइ॒इय तथा बाह्य रूप 7070० कहलाता है । पर हमारे यहाँ यह 
'अज्तर सूचित करनेवाके दो अलग-अछूग शाब्द नहीं हैं; दोनों का काम 
शक 'बरलू' से द्वी चलता है । 
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दोनों का बहुत बढा-चढा रूप ही महाबल है | यद्यपि संस्कृत में यह विशेषण 
रूप मे ओर बलवान के अर्थ में प्रयुक्त होता है, पर प्रस्तुत प्रसग मे यह सच्चा रूप 
में ही अहण किया गया है | ऊर्जा सं० ऊजे से बनाया गया है, जिसका श्रर्थ है---- 
बल या शक्ति प्रदान करना। ऊर्जा भी है तो हमारी शारीरिक शक्ति ही; पर 
यह मुख्यत शक्ति का वह रूप है जो कोई काम करने के समय उसमे लगता या 
व्यय होता है, श्रथात जो काये करनेवाले बल के रूप में परिंणव हो सकता 
श्रोर कुछ कर दिखाने के लिए तत्पर या प्रयनशील रहता है। मौतिक विज्ञानों 
में इस शब्द का बहुत अ्रधिक प्रयोग होता है; ओर वहाँ यह्द तत्त या द्रव्य ( दे०- 
तत्व ) का एक श्र ग॒ माना जाता है। तत्व या द्वव्य की सत्र क्रियाएँ इसी ऊर्जा के 
कररण ओर द्वारा होती हैं । यह यात्रिक, रासायनिक, वैद्यत्‌ और शारीरिक सभी 
प्रकार की होती है। हम कहते हैं--( क ) श्राज-कल हमारी सारी ऊर्जा इस़ी 
काम में लगी है; (ख ) वीर रस की कविता हमारे मन या शरीर में ऊन का 
संचार करती है, अथवा ( ग ) ढुबला-पतला आदमी भी अपनी ऊर्मा से बड़े 
बड़े काम कर सकता है। ओज् (स० ओजस ) का मौलिक अर्थ तो ऊर्जा 
या शक्ति ही है; पर यह मुख्यतः उस अभि या ताप का वाचक है जो 
हमारे सारे शरीर में व्याप्त रहरकर उसे जीवित रखता ओर शक्ति या ऊर्जा से 
सम्पन्न रखता है। हमारे यहाँ के वेद्यक शास्त्र के अनुसार हम जो कुछ खाते हें, 
वह पहले रस बनता है, जिससे क्रमश मास, मेद, शुक्र आदि धातुएँ बनती है | 
इसी रस का जो सार भाग इमारे सारे शरीर में फेलता है, वही ओज् है. जो 
इमारी शक्ति का मूल अ्श है। आ्रावेश, साहस आदि इसी ओज्ञ के फल 
है । इसी लिए साहित्य में, कविता, भाषण श्रादि का वह गुण (या विशेषता ) 
ओज् कहलाता है, जो पढने-सुननेवाले के मन मे आवेश, साइस आदि का 
धचार करता है। रोद्र ओर वीर रस की कविताश्रों मे इसका होना भी इसी लिए 
आवश्यक माना गया है। यह प्राय हमारी मानसिक और शारीरिक शक्तियों 
पर आश्रित होता है। यों साधारणत यह युवास्था मे अपने पूर्ण रूप मे व्यक्त 
होता हैं; पर बृद्धावस्था में इसका क्ञीण या नष्ट हो जाना अनिवार्य थ्रा आवश्यक 
नहीं है। जब तक यह हमारे शरीर में रहता है, तब तक इमारी मानसिक और 
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शारीरिक शक्ति बहुत-कुछ वैसी ही बनी रहती और व्यक्त होती है, जैसी युवा- 
बस्‍्था भे होती है या होनी चाहिए। हमारे कार्यों या बातों मे तो ओज प्रकट 
होता ही है; बहुत अ्रच्छे श्रोर बड़े विचारशील को हम ओजस्बी# विचारशील 
तथा नस नस फंडका देनेवाली कविता या भाषण को श्रोजस्विनी कविता या 
ओजस्वी भाषण भी कहते हैं। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो यह ओज 
ही श्रपने एक विशिष्ट रूप में जाबति है। पर अगरेजी मे विगर और 
वाइटैलिये दो अलग अलग शब्द हैं; ओर अ० विगर हमारे यहाँ बहुत पहले 
से ओज का वाचक माना जाता रहा है; श्रत वाइटैलिटी के लिए नया शब्द 
जीवति+ बनाया गया है । यह त० जीवत्‌ ( विशेषण ) से बनाया गया है, 
जिसका अर्थ है--जीवित या जीता हुआ । इसका प्रयोग योगिक शब्द बनाने मे 
होता है; जैसे--जीवत्पतिका-वह सत्री जिसका पति जीवित हो; श्रर्थात्‌ सघवा । 
जीवित प्राणियों में जो शक्ति मुख्य रूप से काम करती है और जो जीवन का 
मूल तप्व मानी जाती है, वही वस्तठुत जीवति है। वनस्पतियों आदि को भी 
यही शक्ति जीवित रखती है। सबमे क्रियाशीलता, सहनशीलता आदि गुण 
इसी शक्ति पर श्राश्रित होते हैं; ओर इसी के ज्लीण होने पर सबमे दुर्बलता 
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+ जीवति शब्द्‌ अभी हाल में स० जीव से बनाया गया है । ढा० रघुवीर 
जे इसे अं० विटैसिन ( ७॥(४/77 ) के छिए उपयुक्त समझा है। पर मेरी 
समझ में विटेमिन ( ४।६७7॥7 ) के किए हमें जीवतिक्ति शाब्द रखना 
चाहिए । जीवति अ० वाइटैलिटी ( ४६४॥६ए ) के लिए ही अधिक उपयुक्त 
है । इसी आधार पर हम जीवत्‌ विशेषण का भी अ० वाइटल ( ५:७८ ) के 
स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। डा० र्घुवीर ने ४।६४। 277 के लिए जीव 
चायु और १।(७| 7प02८0७07 के छिए जीवन कारय॑ रखा है; पर इनमें के 
जीव जौर जीवन धाब्द भ्रामक हो सकते हैं; अत. क्रमात्‌ जीवत वायु 


और जीवत कार्य पद होने चाहिएँ । यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
अं० फ्रंकृधन ( 7िपाा८007 ) के छिए हमारे यहाँ का समानक “कार्य? नहीं, 


बक्कि कृत्य! है| कार्य तो सीधा-सादा वक ( ९४०१४ ) है । 
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भी श्राती है और बृद्धावस्था मी । प्रभविष्णुता का श्रर्थ है--सब की तुलना में 
होनेवाली प्रधानता या स्व-श्रेष्ठता । पर प्रस्तुत प्रसग में यह किसी वस्तु में स्थायी 
रूप से ओर निहित रहनेवाला वह गुण या तत्त्व है, जिसके कारण उस वस्तु का 
दूसरी वस्तुओं पर कोई परिणाम होता या प्रभाव पडता है। दूसरों पर किसी प्रकार 
का प्रभाव उत्पन्न करने की ओर क्रियात्मक रूप मे कुछ विकसित करने की योग्यता 
या शक्ति ही प्रभ्नविष्णुता है। इसका प्रयोग बहुधा ओषधियों आदि के सम्बन्ध 
में होता है। कहा जाता है--(क) बरसात खाने (या बीत जाने) पर भी इस ओषधि 
की प्रभविष्णुतः कम नही होती । सबलठा यों तो साधारण रूप से बलवान 
होने के भाव से युक्त है, फिर भी यह अर्थ के विचार से प्रभविष्णुता का समानक 
ही है। पराक्रम या विक्रम ओर पोरूष एक वर्ग के शब्द हैं| पराक्रम का मूल 
अर्थ है-- इढतापूबक आगे बढकर किसी पर आक्रमण काना, ओर विक्रम का 
अर्थ है--आगे बटना | पर आज-कलल ये शब्द मनुष्य के उस गुण या शक्ति के 
वाचक हो गये हैं जिनके सहारे वह सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता 
और उन्हें दूर करता हुआ आगे बढकर अपना कोई तद्‌ उद्देश्य या कार्य पूरा करता 
है। यह बहुधा शारीरिक बल, ऊर्जा ओर जीवति का परिचायक होता हैं; 
ओर इसमे दृढता, निर्मीकता, साहस आदि के तत्व भी सम्मिलित होते हैं। शूर 
वीर या योद्धा युद्ध-क्षेत्र मे पराक्रम दिखलाते हैं; ओर साधारण मनुष्य भी अपने 
पराक्रम से यथेश्ट धन-सम्पति प्राप्त करता अथवा उच्च पद पर पहुँचता है। 
पोरुष# ( विशेषण ) का अर्थ है--पुरुष सम्बन्धी; पर सज्ञा रूप मे इसका अर्थ 


# सस्क्ृत में पुरुष शब्द की तीन प्रकार की बृद्धियाँ होती हैं--पुरुषता, 
पुरुषत्व और पौरुष । साधारणत' पुरुषता और पुरुषत्व भाव-वाचक संज्ञा 
रूप हैं, और इनका अर्थ है--पुरुष होने की दशा या भाव। फिर भी 
पुरुषता विज्ञुद्ध भाव-वाचक सज्ञा है, और पुरुषत्व मे पुरुषता की अपेक्षा कुछ 
अधिक भाव लगे हैं। पुरुषत्व एक तो मशुष्य की पुसत्व शक्ति का भी सूचक 
है, दूसरे डन विशिष्ट गुणों का भी जो झुख्य रूप से पुरुषों में होते हैं अथवा 
होने चाहिएँ । पोरुष विशेषण भी है और भाव-बाचक संशा भी । भ्योग 
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जा सकती है। मनुष्यों के सम्बन्ध में इस विशेषण का प्रयोग उनके श्राध्यात्मिक 
ओर भौतिक अस्तित्व से भिन्नता सूचित करता है। यदि हम कहें--“भगवान्‌ का 
शरीरी रूप देख सक्ना हमारे लिए असभवर है |! तो इसका अर्थ यही होगा 
कि भगवान्‌ को हम शरीरघारी रूप मे नहीं देख सकते। पर हमारे यहाँ के 
धार्मिक अन्थों मे राम अथवा कृष्ण की आकृति, रूप आदि के जो वर्णन मिलते 
हैं, वे उनके शारीरिक वर्णन ही कहे जायेंगे, शरीरी वर्णन नहीं। नेसर्गिक 
सें० निसर्ग से बना हुआ ओर प्राकृतिक स» प्रकृति से बना हुआ उसका विशेषण 
वाला रूप है। निसर्ग का पहला श्रर्थ है--पहले आना, बनना या होना। 
शब्दाथ के विचार से जो कुछ पहले सामने श्रावे, बने या हो, वही निसंग या 
प्रकृति है। पर हिन्दी में प्रकृति मुख्यतः दो श्रर्थों मे* प्रचलित है। इसका 
पहला ओर सबसे श्रधिक प्रचलित अर्थ है--बह मुख्य नियामक शक्ति जो 
मोतिक जगत के सब पदार्थों की रचना या सृष्टि करती है और जो सारे जगत का 
आूल कारण है । हमारे यहाँ इसे जगत्‌ का मूल बीज या उपादान कारण माना है । 
इसी श्रर्थ मे यह निसर्ग का समानक है । हिन्दी भें प्रकृति का दूसरा प्रचलित 
अर्थ है--मनुष्य या मानव जाति ( अथवा किमी पदार्थ ) का वह विशिष्ट गुण 
या विशेषता जो जन्म या रचना के समय से ही उसके साथ आती और अन्त तक 
आय ज्यो की त्यों बनी रहती है। हिन्दी मे इसी का पर्याय स्वभाव है; ओर इस 
अर्थ के विचार से प्राकृतिक का पर्याय स्वाभाविक है, ओर यही स्वाभाविक 
शब्द लोक में अधिऊ प्रचलित है । प्रस्तुत प्रसग मे प्राकृतिक का सम्बन्ध मुख्यत 
प्रकृति शब्द के पहले श्र से ही है। इस दूसरे अर्थ के विचार से हम प्रकृति 
की जगह कभी निस् का प्रयोग नहीं कर सकते | प्राकृतिक वह कहलाता है, जो 
%& अगरेजी में भी प्रकृति के समानक नेचर ( )३४६०८८ ) के ये दोनों 
अथे समान रूप से प्चछित हैं, फिर भी मुख्यता उस पहले अथ की है, 
जिसका वाचक हमारे यहाँ का निसर्ग शब्द है। श्रस्तुत अश्रसग में प्राकृतिक 
इझब्द का विवेचन सी मुख्यतः इसी पहले अथ के विचार से किया गया है । 
छूसरे अर्थ का सूचक हमारे यहाँ स्वाभाविक शब्द विशेष प्रचक्षित है । 
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अपने ठीक उसी रूप में हो, जिसमे प्रकृति ने उसे उत्पन्न किया है। लाक्षणिक 
रूप में प्राकृतिक वह कहलाता है, जो अपने उसी मूल रूप में हो, जिसमे 
अक्ृति ने उसे बनाया था | जिसमे किसी प्रकार की ऋत्रिमता या बनावट न हो, 
जो बाद में कितती तरह बनाया-बिगाडा न गया हो, जिसमे कसी कला या शिल्प 
का प्रयोग न हुआ हो, वही प्राकृतिक है। इसी श्रर्थ के विचार से इसका विपर्याय 
कृत्रिम या अ-प्राकृतिक है | इसी से ओर विस्तृत होकर यह विशेषण ऐसी चीजों 
या बातो का भी वाचक हो गया हे, जो साधारणत अपने वास्तविक रूप में हमारे 
सामने श्राती हैं | जैसे--सन्तान के प्रति माता का स्नेह सदा प्राकृतिक होता है | 
भौतिक स० भूत ( विशेय दे०-तत्त? के अन्तर्गत 'भूत? ) से बना हुआ विशेषण 
है, जिसके दो अर्थ हैं। एक तो भूतों से सम्बन्ध रखनेवाला, दूसरे, जो भूतों या 
तत्तों# से बना हो | सब प्रकार के जीव-जन्ठ, पेड-पौचे, पत्थर-मिद्टी ओर इनके 
बने या बनाये पदार्थ भूतो या तत्वों से बने होने के कारण भौतिक कहलाते हैं । 
अपने विस्तृत अर्थ मे वे प्राकृतिक घटनाएँ भी भोतिक कहलाती हैं जो इस 
लोक में होती या देखने में आती हैं।। श्आाँधी, बाट, भूकम्प श्रादि इसी लिए 

भोतिक उपद्रव कहलाते हैं कि इनकी सृष्टि भौतिक तत्वों के तयोग से होती है । 


4 इस दृष्टि से वात्तिक भी वही कहलाता है, जो भौतिक है; परन्तु 
हिन्दी में तत्व और तासिक और ही अर्थों से भ्रयुक्त होते हैं, ( दे० संगत” के 
अन्त्जंत 'तात्विकः ) अत' यहाँ केवल भूत और भौतिक शब्दों का प्रयोग 


श््ञा 





ः है। 

हु जो में फिजिकक ( ?98८4! ) का अर्थ हमारे यहाँ के शारीरिक 
के अथ की अपेक्षा और भी अधिक व्यापक है। अगरेजी में वे चीजे या बातें 
भी फिजिकले कहलाती है, जिनका हमें शरीर या इन्द्रियों से ज्ञान होता दे; 
अथवा जो किसी प्रकार घाये ( दे० “मूत्त? के अन्तगंत “थाये! ) होती हैं । 
पर हमारे यहाँ फिजिकल के इस अतिरिक्त अर्थ का अन्तर्भाव ' भौतिकः में ही 
होता है, शारीरिक! में नही द्ोता। हमारे यहाँ फिजिकल जियाँग्रेफी 
( ?ए9ए8/0४) 0८०९7४०॥ए ) को भौतिक भूगोल ही कहते है, शारी- 
रिक भुगोर नही कहते | दे०--इसी प्रकरण में भागे 'भौतिक! । 
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साधारण भौतिक का प्रयोग आध्यात्मिक, पारलोकिक, मानसिक आदि अ्रघाय॑ 
या अमूर्च बातों या वस्तुओं से भेद सूचित करने के लिए होता है। हम कहते 
हँ-नास्तिक ओर वैज्ञानिक प्राय भौतिक जगत को ही सब कुछ मानते हैं; 
इससे परे उनके लिए और कुछ होता ही नहीं। आशय यही होता है कि जो 
बाते या वस्तुएँ उन्हें इस जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, उनके सिवा 
ओर किसी बात या वस्तु पर उनका विश्वास नहीं होता । 


_ अवकराद'पेलकीवसननकी,. +>णालाकमतलनाबमस,. भर >ऑम-घहामनथ्. 


शिश्टता ( (००८८८४५ ) 


नागरता ( 0०/शपा५ ) शालीनवा ( ४४096०८॥765$ ) 
भल-मनसत-सजनता, सोजन्य शील ( 0!87०भ607 ) 
बिनमता ( रिण्णााह ) सज्जनता (0०006ए477255) 
विनय ( १ के %(00687, सौजन्य-- ९ ९ शिष्टता, 

२, ॥275207706 ) २, सज्जनता 


इस वर्ग के सभी शब्द भत्ते ग्रादमियों के उन गुणों ओर विशिष्टताश्रों के 
सूचक हैं, जिनका सम्बन्ध आपस के श्रच्छे सामाजिक व्यवहारों से है। सबके 
साथ सदा भत्ते आदमियो का-सा व्यवहार करना और कभी अपनी और से किसी 
को दु खी न होने देना ही शिष्टता है। यह सं० शिष्ट का भाव-वाचक रूप है | 
शिष्ट का धातलथ है---जिसे अच्छी बात सिखाई गई हों; या जितने अच्छा 
आचार-व्यवह्ार सीखा हो | शिष्ट का एक अर्थ राज-दरबारी ( (0ए८४९४ ) भी 
है, अत शिष्टता का अर्थ होता है--बैसा श्राचरण और व्यवद्दार, जैसा राज- 
दरबारों में होता हो | पर भत्ते आदमी इतका आचरण और प्रयोग राज-द्रबार के 
बारहर भी सब ज़गह करते हैं, ओर सबकी मान-मर्यादा की रक्षा के विचार से ऐसा?) 
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करना आवश्यक भी है | सब लोग सदा सभी अवसरों पर सभी के प्रति शिष्टता 
दिखला सकते हैं। इसके श्राचरण के लिए मर्यादा, वय, सामाजिक स्थिति आदि 
का कोई बन्धन नहीं है| कत्तंव्य रूप मे इसका पालन सबके लिए आवश्यक है । 
इसमें मनुष्य को अपना स्वभाव बहुत ही कोमल श्र विचार बहुत ही उदार रखने 
पड़ते हैं | इसका आचरण दूसरों से सीख कर या उनके अनुकरण पर भी किया 
जाता है, ओर अपने मन से सोच समझकर भी । नागरता का अर्थ है---उस 
प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का नागर या शिक्षित और सम्य नगर-निवासी श्रापस 
में करते हैं; या जैसा व्यवहार उन्हें आपस में करना चाहिए गेंवारों और 
देहातियों का-सा रूखा, मूटता और उजडुपन का व्यवहार न करके इनके 
विपरीत कोमल और श्रादरपूर्ण व्यवहार करना ही नागरता है। समा-तमाजों मे 
ऐसा व्यवहार करने की विशेष आवश्यकता होती है। विनम्रता यद्रपि शिष्टता का 
बहुत बडा और श्रावश्यक अग है, तो भी दोनों के प्रयोग और स्वरूप में कुछ अ्रन्तर 
है। विनम्न का श्रर्थ है--विशेष रूप से झुका हुआ, ओर विनम्नता तभी सामने 
श्रावेगी, जब आदमी दूसरों के आगे कुछ क्कुकेगा, उनके प्रति विशेष आदर भाव 
दिखलावेगा | अ्रत इमका उपयोग और प्रयोग उन्ही क्षेत्रों मे हो सकता है, जहाँ 
पद, मर्यादा, वय, शिक्षा आदि की कुछ समानता होती है।नोकर के सामने मालिक 
या चेले के सामने गुरु विनम्न (कुल हुआ) नहीं हो सकता । इसका उचित उपयोग 
मनुष्य की सामाजिक रहन सहन चमका देता है, ओर यह प्राय शिष्टता से भी 
कुछ आगे बढ जाती है। शिष्ठता में तो अवसर आने पर ही दूसरों को प्रसन्न या 
सन्तुष्ट किया जाता है; पर विनम्रता दसरों को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने के अवसर 
दूटा करती है | शिष्टता से हम इतना ह्वी कर सकते हैं कि दूसरों को दुखी न 
होने दें, पर जिनम्रता से हम दूसरों को प्रसन्न करते के तिवा अपने उत्कृष्ट 
मानसिक तथा हार्दिक गुर्णों का भी परिचिय देते हैं। भोजन के लिए अपने यहाँ 
कुछ मित्रों को बुलाकर उनके खाने-पीने आदि की सच्च व्यवस्था अपने घर के 
आदमियों या नोकर-चाकरों से कराना तो शिष्टता है ही, पर हर मित्र के 
पास बार-बार जाकर उसकी आवश्यकताएँ पूछुना, उनकी हर आवश्यकता की पूर्त्ति 
का स्वयं श्रोर व्यक्तिश तत्परतापूर्वक ध्यान रखना आदि बाते इसलिए, विनम्नतता 
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के क्षेत्र मे आती हैं कि हम अपना बडप्पन भूलकर अपने आगत मित्रों के आगे 
झुकते हैं। यो तो बोल-चाल मे बिनय भी बहुत-कुछ वही है, फिर भी विनय 
अपेक्तया बहुत व्यापक श्रर्थ का सूचक पुराना पारिमाषिक शब्द है। विनय 
का व्युत्पत्तिक अर्थ है--अलग या दूर हो जाना | पर आगे चलकर यह मनुष्य की 
एक विशिष्ट चारित्रिक, मानसिक और व्यावहारिक स्थिति का सूचक हो गया है । 
श्रच्छे कुल मे उत्पन्न, गुणी, विद्वान और सुयोग्य व्यक्ति मे यदि मानवोचित 
विशेषताओं के साथ साथ इन गुणों का नाम को भी श्रमिमान न हो, तो इसे विनय 
कहेंगे | व्यवहार में नम्नता, लजा, सकोच आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। इसे 
( पुलिंग रूप मे ) लजा का पुत्र माना गया है। हिन्दी में यह साधारणत ख््री० 
रूप मे और निवेदन, प्राथंना आदि के अ्रथ में प्रचलित है। बौड्धों में यह उन 
नियमों, विवानों श्रादि का सामूहिक नाम था, जिनका पालन बौद्ध भिक्नुओं के 
लिए, श्रावश्यक था। इसी लिए यह आज-ऊल उन नियमों, विधानों श्रादि के 
पालन का सूचक हो गया है, जो वर्गों आदि के लिए. विहित होते हैं। कार्यालय 
के कर्मचारियों, विद्यालय के विद्यार्थियो, सभा-समितियों के सदस्यों, सेना के सैनिकों 
आदि को नियम-पालन आ्रादि के सिवा आपस मे भी और अधिकारियों आ्रादि के 
साथ भी जो शिष्ट और रुयत व्यवहार करने पडते हैं, उन तबका सामूहिक नाम 
विनय है | शालीन का व्युत्त्तिक अ्रथ तो है--शाला या घर से सम्बन्ध रखने- 
वाला, पर संस्कृत में भुख्य अर्थ है--वह जो धर-णहस्थी के सासारिक काम अच्छी 
तरह और ठीक ढग से करता हो | हिन्दी में इसका श्रर्थ रह गया है--श्रच्छे 
ओर उचित व्यवहार करनेवाना; श्रर्थात्‌ व्यावहारिक रूप में दिखाई देनेवाला 
शील ही शालीनता है। इसमे मनुष्य अपनी मर्यादा का भी और दूसरों की 
मर्यादा का भी उचित और पूरा व्यान रखता है। उहंड, कठोर और सकीर्ण 
आचार-विचार का त्याग ही शालीनता है। इसका मुख्य सम्बन्ध आचार से है; 
ओर इसका ज्षेत्र उचित मर्यादा के पालन तक ही परिमित है। शील उसी स०» 
शीलू धातु से बना है जिससे अनुशीलन श्रादि शब्द बने हैं। हिन्दी भे शील 
'मुख्यत दो अ्र्थों भे प्रचलित है। पहला अर्थ तो मनुष्य के स्वमाववाले ज्षेत्र से 
सम्बद्ध है ( दे० चरित्र? के अन्तर्गत 'शील? ), जहाँ यह अपने प्राकृतिक या 
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जन्म-जात रूप भे रहता है। पर अपने दूसरे श्रर्थ ( प्रस्तुत प्रसग) मे यह बहुत-कुछ 
श्र्जित ओर शिक्षा तथा शिष्ट समाज के सम्पर्क से गहीत या प्रास होता है | यह 
हमारे मन की वह भावनापूर्ण वृत्ति है जो विकट प्रसंग आने पर भी हम जल्दी 
उग्न या उद्धत नहीं होने देती-- हमे विनमुता, शिष्टता और सयम्र का त्याग नहीं 
करने देती | शीलवान मनुष्य जल्दी उन लोगो का भी प्रतिकार या विरोध नहीं 
करना चाहता, जो उसका कुछ अहित करना चाहते या उससे कुछ अनुचित लाभ 
उठाना चाहते हैं। ऐसा मनुष्य अपने विरोधियों या शन्नुश्रो को मी जल्दी अ्रप्रसन्न 
या रुष्ट नहीं होने देता । व्यवहास्त शील के साथ प्राय सकोच भी देखने से 
आता है। जिसमे कुछ अधिक शील होता है, वह प्राय उपयुक्त अवसर पर भी 
ठोक बात कहने मे सकोच करता है। सज्ननता और सोजन्य हैं तो प्राय एक 
ही, फिर भी दोनो मे कुछ अन्तर है। सजन स० सत्‌ +जन के योग से बना 
है, जिसका व्युलत्तिक अर्थ है--अच्छे या उत्तम कुल में उत्पन्न | इसी मे पीछे 
से वह भला आदमीवाला श्रर्थ लगा है, जिस अर्थ म॒ वह आज-कल प्रचलित है । 
सज्जनता उन गुणों का सूचक शब्द है, बिनके होने पर मनुष्य साधारणत भला 
आदमी, उदार, सभ्य और सुयोग्य माना जाता है | किसी के साथ व्यर्थ लडाई- 
झंगडा न करना, जहाँ तक हो सके, दूसरों की कुछ सेवा ओर सहायता करना, 
सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करना आदि इसके विशिष्ट लक्षण हैं। सोजन्य 
स० सुजन का भाव-वाक रूप है, ओर सुजन का श्रर्थ है--भला आदमी। इसी 
लिए सौजन्य और भल्-मनसत एक दूसरे के पर्याय हैं। इसमे सजनतावाले 
व्युपत्तिक अर्थ का अन्तर्भाव नहीं होता; पर सब्जनता का जो दूसरा लोक-प्रचलिव 
श्र्थ है, वही सौजन्य का भी है। कुछ अवस्थाओ में यह शिष्टता के पर्याण 
के रूप में ( कदाचित्‌ इसलिए) प्रचलित हो गया है कि जो सुजन होता 
है, वह साधारणत शिष्ट भी होता ही है । 





शोधन श्श्व्र 





गोधन ((०0776८४०० ) 
संशोधन ( 270०7077670: ) परिष्फरण ( 4ए४७०7।»आएड ) 
अनुशोधन ( 7४०१४८४४००० ) विशोधन ( ?िप्णाव०४००० ) 


परिशोधन 

शोधन का अथ है--झुद्ध करना | किसी प्रकार की च्रुटि, दोष या भूल दूर 
करके उसे ठीक करना ही शोधन है । हमारे यहाँ वैद्यक में श्रोषधियों श्रादि का 
जो शोधन होता चला आया है, उसमे उनके दूषित और हानिकारक्क अश ही 
दूर किये जाते हैं| श्राज-कल इसका प्रयोग कुछ क्षेत्रों मे मुख्यत भूले दूर करने के 
प्रसंग मे होता है। छापे, लेख आदि की भूले दूर करना शोधन कहलाता है। 
संशोधन का वास्तविक श्र्थ है---अच्छी तरह किया जानेवाला शोधन; दसी- 
'लिए, इसका प्रयोग प्राय शोधन के स्थान पर भी किया जाता और यह उसका 
पर्याय माना जाता है| पर आज-ऊल इसका प्रयोग मुख्य रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र 
मे होने लगा है | जब्र किती समा-समिति में कोई प्रस्ताव उपस्थित होता है या 
विधान सभा में कोई विधेयक विचारार्थ आता है, तब अपने अपने विचार के 
अनुसार उसे ठीक करने या सुधारने के लिए, जो सुझाव सदस्य लोग सबके सामने 
रखते हैं, वे सशोधन कहलाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो 
निश्चय हो या विधान बने, उसमे च्रुटियाँ, दोष और भूले न रद्द बार्ये---वह हर 
तरह से ठीक हो जाय | पर सशोधन सदा व्यक्ति-गत दृष्टि-क्रोण से ही उपस्थित 
किये जाते हैं; ओर इसी लिए किसी प्रस्तावित सशोधन के सम्बन्ध में यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह सदा श्रावश्यक और उपयोगी ही होता है। हम कह 
सकते हैं कि अमुक प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो संशोधन सदन के सामने उपस्थित 
किये गये थे, उनमे से कई बिलकुल मूखंतापूर्ण ये। फिर भी ताधारणत संशोधन 
के सम्बन्ध भे यही माना जाता है कि वह चुटियाँ और दोष दूर करने के उद्देश्य से 
ही होता है | इसके विपरीत विशोधन सभी अवस्थाश्रों में अच्छा, ठीक और 
शुभ ही होता है | विशुद्ध उसे कहते हैं जो सब प्रकर से, सभी दृष्टियों से ठीक 
और घुद्ध दो | जैसे विशुद्ध भ्राचरण तदा अनुकरणीय ओर प्रशसनीय होता है | 
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जिस चीज में किती तरह का खोट या मैल न हो श्रथवा ज्सिमे किसी ऐसी-वैसी 
चीज का मेल या मिलावट न हो, वह भी विशुद्ध कहलाती है। इसलिए किसी 
चीज या बात को विशुद्ध करना या बनाना ही विशोधन है। परिष्क्रण का श्रथे 
है -अच्छी तरह से शुद्ध ओर उज्ज्वल या स्वच्छु करना--सब प्रकार के मल या 
दोष दूर करके आभा, शोमा आदि ब्टाना । इसमें गहरी ्रोर भीतरी दोनों रूप- 
रग अच्छे और आदर्श बनाइऋर प्रमावोत्पादक बनाने का भाव ही मुख्य है, पर साथ 
में सजा-सवारकर आकर्षक और मनोहर बनाने का भाव भो निहित है | कलाकार जब 
अपनी कृति प्रस्तुत कर चुकता है, तव उसे ओर मी अच्छा रूप देने के लिए 
अनेक प्रकार से परिष्कृत करता है, ओर कुशल लेखक या कवि की रचना अच्छे, 
नये और सुन्दर वर्णुनों, विल्कक्षण भावों ओर श्रोजपूर्ण शब्द-योजना से परिष्कृत 
होती है। यो तो परिशोधन का श्रर्थ भी बहुत कुछ वही है, जो विशोधन या 
परिष्करण का है, फिर नी अच्छी तरह किया जानेवाला परिष्कुरण या विशोधन 
ही परिशोंधन कहलाता है। अनुशोधन नया शब्द है; श्रोर शोधन में अनु- 
उपसर्ग लगाकर बनाया गया है | इसका मुख्य आशय है--किसी चीज या बात में 
कोई ऐसा परिवर्धन या सुधार करना, जिसमें उसकी झोई त्रुटि या दोष तो दूर हो 
जाय, फिर भी उसका आकार या रूप ययों त्यों बना रहे--उसकी बाह्य आकृति से 
कोई श्रन्तर न आने पावे। अर्थात्‌ कोई अनुचित, कठोर या हानिकारक अंश 
ठीक करना या सुधारना ही अनुशोधन है । यदि प्रयोग के समय किसी आज्ञा, 
नियम या विघान में कोई अड़चन या उत्कव्ता दिखाई दे, तो उसे दूर करके ठीक 
नरह से व्यवह्ाय॑ रूप देना अनुशोधन कहलाता है। 





श्रम २२० 





श्रम ( 7.8700०५ ) 
आयास ( +5०४४०० ) चूष्टा ( 2६६०००७०६ ) 
उद्यम ( 5:0ए7०8 ) परिश्रम 


उद्योग ( 27096९४ए००८ ) प्रयत्न ( “07६ ) 

श्रम शब्द स० श्रम से बना है, जिसका श्रर्थ है--कोई काम इस प्रकार 
करते रहना कि उससे शरीर थक जाय। आज कल श्रम ऐता शारीरिक काम 
कहलाता है, जो समाज जी कुछ आवश्यकताएँ पूरी करनेवाली चीजे बनाने के 
लिए किया जाता है। ऐशे काम के लिए दो बाते आवश्यक हैं। एक तो यह 
कि वह शरीर को थकानेवाला हो; ओर दूसरे यह कि वह अनिवार्य रूप से श्रथवा 
विवश होकर करना पड़े । कल-कारखाने, खेत-खलिहाने, वास्तु-निर्माण आदि के 
काम श्रम के ही अन्तर्गत हैं; इसी लिए ऐसे काम करनेवाले मजदूरे। का वर्ग अमिक 
कहलाता है। इसी श्रम मे परि उपसर्ग लगने से परिश्रम बना है, जिसमे 
साधारणत शारीरिक और मानसिक दोने। प्रकार के काम आ जाते हैं | यह 
आवश्यक नहीं है कि परिश्रम भी श्रम की तरह अनिवायय ही हो श्रथवा किसी 
प्रकार की विवशता का यूचक हो। हाँ, इसमे श्रम श्रपेज्ञया अधिक ओर व्यापक 
रूप में होता है। हम कहते हेँं--यह पुस्तक बहुत परिश्रम से लिखी गई है; 
अथवा हमारे प्रधान मत्री को आज-कल बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ रहा 
है | अधिक कार्य आ जाने पर कार्यालय के कर्म्मचारियों को और विवाह आदि 
उत्सवों के समय घर के लोगों को प्राय बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है | 
इसमें शरीर की थकावट का भाव मुख्य है, और इसी लिए, इसके बाद प्राय- 
विश्राम की आवश्यकता होती हैं। आयास सं० आयास्‌ से बना हे, जिसका 
अथ ह--इतना या ऐसा काम करना जिससे शरीर थक जाय, इसी लिए इसमे 
शरीर की थकावट का भाव प्रधान है, भले ही वह थकावट परिश्रम या श्रम की 
अपेक्षा कम हो । यह उद्योग ओर प्रयत्ञ के वर्ग का शब्द हे; ओर इसमें लगा- 
तार कुछ परिश्रम करते रहने का भाव मुख्य हे। इसका प्रयोग किसी विशेष कार्य 
के प्रसग में ही होता हैं | जैसे--इस विषय की छान-बीन में हमें विशेष आयास 
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करना पडा है। जो काम बिना कुछु भी परिश्रम किये ओर आप से आप हो 
जाय, उसके सम्बन्ध में हम कहते हैँ---यह काम अनायास हो गया; श्र्थात्‌ इसके 
लिए. हमे किसी प्रकार का आयास ( उद्योग या प्रयक्ष ) नहीं करना पडा | 
जब तक कारये का प्रसग न हो, तब तक थों ही अथवा व्यक्ति के सम्बन्ध मे इसका 
प्रयोग नक्लीब्होता | हम यह नहीं कह सकते--आज-कल हम आयास कर रहें 
हैं, या आयास मे लगे हैं। उद्यम का धालर्थ तो हे--ऊपर ले जाना या 
ऊँचाई की और उठाना, पर इसका आशय हें--ऐसा काम करना जिससे कोई 
अच्छा उद्देश्य सिद्ध हो या किसी इष्ट फल की प्राति हो। उद्यम सदा किसी शुभ 
ओर महत््य के काम के लिए और विद्युद्ध वैयक्तिक रूप से होता है। हमें जीविका- 
निर्वाह के लिए कुछ उद्यम करना पड़ता हे, श्रोर जब हमारे पास कोई विशेष 
कार्य न हो, तब भी किसी उद्यम में लगे रहना श्रच्छा माना जाता है। जो सदा 
मन लगाकर कुछु न कुछ करता रहता हो, पूरी शक्ति से किसी न किसी काय 
या व्यापार में लगा रहता हो, उसे हम उद्यमी कहते हैं। उद्योग सं० उद्युत्र से 
बना है, जिसका श्रथ है---किसी काम या बात में जुट या लग जाना | यह सदा 
किसी विशेष कार्य के लिए या किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए होता हे। इसमे 
परिश्रम श्रादि का कोई भाव या विचार नहीं हे, केवल काय की सिद्धि का भाव 
मुख्य है | यह भी प्राय अच्छे ओ्रोर कर्तव्य कम्मों के लिए, होता है। यह किसी 
विशेष कार्य की सिद्धि के विचार से, वेश्क्तिक अ्रथवा सामूहिक रूप से की 
जानेवाली किसी विशिष्ट क्रिया-यू खला था कार्यावली का सूचक है। यदि हमारा 
कोई मित्र क्रिसी मुकदमे में फंस जाय तो हम यथा-साध्य उसे बचाने का उद्याण 
करते हैं। आशय यही होता है कि हम उसके लिए निरन्तर श्रनेक प्रकार के उपाय 
और प्रयत्न करते रेहते हैं। चेष्टा का प्राथमिक अर्थ हें-“-कोई काम करने के लिए 
हाथ-पैर हिलाना; इसी लिए इसमें शारीरिक दृष्टि से कुछ करने का भाव मुख्य 

। कोई काम पूरा करने के लिए. उसमें मन “लगाकर या इटतापूर्वंक लगे रहने 
का जितना भाव उद्योग में हे, उतना चेष्टा में नहीं है| उद्योग की अपेक्षा चेष्ठा 
इसलिए, कुछ हलके दरजे की चीज हे कि उद्यगो में कार्य सिद्धि जितनी अधिक अ्रभीष्ट 
होती है, उतनी चेष्टा में नहीं होती | चेष्टा अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत 
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उद्योग या प्रयत्ञ करने की ही सूचक है। प्रयत्ञ स० प्रयत्‌ से बना हे, जिसका 
अर्थ हे--कोई कार्य सिद्ध करने के लिए क्रियाशील होना | अथ ओर क्षेत्र दोने। 
के विचार से यह अपने वर्ग में सबते अधिक व्यापक शब्द हे, और उद्योग तथा 
चेष्टा इसके वर्गी शब्द हैं। प्रयत्न अच्छे और बुरे, छोटे ओर बडे सभी प्रकार 
के कामों के लिए होता है। चोरी-डाके या हत्या के भी प्रयज्ञ दोते हैं और 
लोक-कल्याण तथा शान्ति स्थापना के भी | कोई उद्देश्य सिद्ध अथवा कार्य सफल 
करने के लिए. श्रादि से श्रन्त तक जितनी चेष्टाएँ ओर उद्योग होते हैं, वे सब 
प्रयत्ञ में आते हैं| इष्ट-सिद्धि के लिए. शक्तिये। का उपयोग ही प्रयत्न हे । 


हक न 


संगत ( (००7878727६ ) 


आलुषंगिक ( 70०१००७! ) प्रासंगिक ( १०।८ए०7४) 
ताच्विक ( १ 2४2४८८79/, फूलिक ( ५०४०।८४7०६ ) 
२. $प7784709) ) साकृत ( $]27)8097६ ) 


परिणामिक्र ( ००5०१०००८॥। ) सारवान्‌ ( :5586779 ) 

सगत स० स+गम्‌ से बना है, जिसका श्रर्थ है--साथ चलना | इस 
दृष्टि से संगत का शब्दार्थ है--साथ आया हुआ या श्राकर साथ मिला हुआ | 
परन्तु प्रस्तुत प्रछण ( और हिन्दी मे प्रचलित अपने मुख्य अर्थ ) में यह 
छऐसो बात का वाचक विशेषण है, जिसका किसी दूसरी बात ( अ्रथवा उसके मुख्य 
आगों ) से ठीक मेल बैठता हो; किसी दृष्टि से कोई प्रतिकूलता था विरोध न 
होता हो | जब न्यायालय में कोई विवाद या विचारणीय विषय उपस्थित होता है या 
मित्रों मे किसी गम्भीर विषय पर वाद-विवाद होता है, तब इस बात का ध्यान 
रखा जाता है कि जो कुछ कहा जाय, वह संगत हो | श्राशय यही होता है कि 
केवल ऐसी बाते सामने आगे जो प्रस्तुत या विचारणीय विषय से सम्बन्ध रखती हों 
( एथक्‌ या विरुद्ध न हों ) श्रोर जिनसे डचित निष्कर्ष निकालने में सहायता 
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मिले। यदि विचारणीय विश्रय तो कला या साहित्य से सम्बन्ध रखता हो, पर 
कोई अपने प्रवास के अनुभवों या अपने घर के भणडों की चर्चा करने लगे, तो 
ऐसी चर्चा इस दृष्ठि से अ-सगत मानी जायगी कि अस्तुत विषय से उसका कोई 
सम्बन्ध न होगा। प्रासंगिक भी प्राय सगत की तरह का ही शब्द है, फिर भी 
यह श्रर्थश्लथा महत्त्व के विचार से अपेकज्षया और आगे बढा हथ्ना है। 
प्रासगिक का शब्दार्थ है--प्रसग या घनिष्ट सम्बन्ध से (या के कारण ) उयन्न 
होनेवाला, पर यहाँ इसका अर्थ है--प्रसतग से सम्बन्ध रखनेवाला। जो बात 
प्रस्तुत प्रसाग से सम्बन्ध रखती हो, वही प्रासगिक है। सगत का तो आ- 
चश्यकतानुसार प्रस्तुत विषय से तक-सम्मत सम्बन्ध सिद्ध या स्थापित करता पड 
सकता है, पर प्रासगिक स्वत ऐसा होता हैं, जिसका प्रस्तुत प्रसग के साथ सीधा 
ओर स्पष्ट सम्बन्ध होता भ्रथवा दिखाई देता है। प्रासगिक बात इम ठीक 
निर्णय तक पहुँचने मे सहायता ही नहीं देती, बल्कि वह ठीक निर्णय भी करा 
सकती है। जब कोई बात सामने आ्राती हे,तत उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी 
सभी बाते श्राप से श्राप प्रासगिक हो जाती हैं | पर वही बाते दूसरे प्रसयों में अप्रा- 
संगिक होती हैं। आनु्षंगिक त० अनुष्ंग से बना हुआ विशेषण हे । अनुधग 
का अर्थ हे---धनिष्ट सम्बन्ध था गहरा सग-साथ, ओर इस दृष्टि से आनुषगिक का 
अथ होता हे--बहुत घनिष्ट या पास का सम्बन्ध रखनेवाला। आनुषगिक 
ऐसी घटना या बात का वाचक हैं, जो किसी दूसरी घटना या बात के साथ, किसी 
प्रकार के विशिष्ट सम्बन्ध के कारण, प्रायः आवश्यक रूप से घटित हो । फिर भी 
पहली या मूल घटना अथवा बात की ठुलना मे आनुर्षगिक घवथ्नाया बात 
गौण ही रहती हे। हम किसी मुख्य उद्देश्य या विचार से कोई काम करते 
हैं| उसका उद्दिष्ट फल तो होता ही है, उसके साथ आनुषंगिक रूप से किसी 
ओर फल की भी प्राप्ति हो सकती हे । हम तीर्थ-यात्रा के उद्देश्य से प्रावत्य देशों 
में जाते हैं, पर वहाँ आलुषगिक रूप ते हम सुन्दर प्राकृतिक दृश्य भी देखते 
हैं श्रोर अपना स्वास्थ्य भी सुधारते हैं। हम अच्छी तरह हिसाब लगा लेते हैं 
कि अम्ुक काम में हमारा १००) से अधिक व्यय न होगा, फिर भी बीच से ओर 
साथ लगे हुए कुछ ऐसे छोटे-मोटे काम निकल ही आते हैं, जिनके लिए इमे 
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दा पाँच रुपए श्रतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं। ऐसा व्यय भी आनुर्षगिक 
कहलाता है। आनु्षंगिक की मुख्य विशेषता यही होती हे कि पहले से उसका 
ठीक-ठीक अनुमान या कल्पना नही की जा सकती, फिर भी वह बीच में कहीं से 
आकर इस प्रकार मूल काम या बात से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है कि 
म उसे किसी तरह अलग नहीं कर सकते। प्रस्तुत प्रसग मे, श्रर्थन्के विचार 
से, तात्त्विक ओर सारबान्‌ (मूलत स० साखत्‌ ) एक वर्ग के विशेषण हैं । 
तात्त्विक का शब्दाय हं--तत््व-सम्बन्धी या तत्व से युक्त; ओर खारबान्‌ का 
अर्थ ह---सार रखनेवाला या सार से युक्त । यों कुछ अशों मे तत्व भी बहुत-कुछ 
वही हैं, जो सार है; फिर भी दोनों में अन्तर है | तत्त्व तो वह हे जो मूलत किती 
प्रकार की रचना में काम श्राता हे: और सार वह हे जो किसी बात या वस्तु मे 
से उध्तके सभी मौलिक अशों में से सक्तिस रूप में निकाला गया हो या वर्त्तमान को। 
तत्व में रचना करनेवाला भाव प्रधान हे; पर सार भें रचित वस्तु के क्षमी अशों के 
जाने या निकाले हुए आधारों या तत्वों का भाव मुख्य हे। सार स्वयं उस तल का 
भी हो सकता है जिससे कोई चीज मुख्यतः बनी हो, और साथ मे उन दूसरे 
पदार्थों या वस्तुओं का भी हो सकता हे, जो आवश्यक रूप से उसका अग हे था 
उसमे मिली दें । तात्तविक वह कहलाता है जो प्रस्तुत विषय या तत्त्व के साथ 
इतना घनिष्ट सम्बन्ध रखता हो कि उससे किसी प्रकार अलग किया ही न जा सके; 
श्रौर जिसके अलग होने या निकल जाने पर उस विषय या वस्तु का स्वरूप ही 
नष्ट या विकृत हो जाय । हम कहते हैं---इस विवाद से सम्बन्ध रखनेवाली 
कई तार्विक बातो पर भ्रभी तक विचार ही नही हुआ है। आशय यही होता 
कि अनेक ऐसी बाते छूट या रद्द गईं हैं, जिनके बिना इस विवाद का ठीक- 
ठीक निर्णय हो ही नही सकता--उन बाते! के सामने आने पर ही विवाद का 
ठीक रूप समर में आ सकता है और इम ठीक निर्णय कर सकते हैं। ताक्त्वक्ि 
तो बरतु था विषय का निर्मायक ( या मूल ) अश ही होता हे; पर सारवान्‌ का 
महत्व इसलिए अपेक्षया कुछ कम होता है कि वह तत्त्व के सिवा दूसरी बातो या 
विशेष्ताओं से भी युक्त होता हे। ताक्चिवक का सम्बन्ध तो केवल तत्त्व से होता 
है; पर सारबान का वस्तु या विषय की सारी प्रकृति और स्वरूप से सम्बन्ध 
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होता है| तार्विक में एक ही बात हो सकती है; पर सारवान मे कई या बहुत- 
सी विशेषताएँ हो सकती हैं। भत्ते ही सारवान्‌ का उतना महत्त्व न हो, जितना 
ताक्ष्बिक का होता है; फिर भी सारवान्‌ होता परम आवश्यक& ही है। अ्रनेक 
अवसरे पर सारवान्‌ का प्रयोग मूल श्राधार के अर्थ मे भी होता हे। इम 
कहते हैं- मकान बनाने में पहले उसकी पक्की नींव रखना सारबान्‌ काय॑ है। 
श्राशय यही द्वोता हे कि पक्को नींव रखे बिना अच्छा और मजबूत मकान बन ही 
नहीं सकता । परिणामिक और फलिक एक वर्ग के शब्द हैं । परिणामिक का 
श्रर्थ हे---परिणाम के रूप में होनेवाला; और फलिक का अर्थ हे-फल के रूप मे 
होनेवाला | यद्यपि हिन्दी में परिणाम और फल प्राय समानक माने जाते हैं, पर 
वस्तुत दोनों मे बहुत अन्तर हे । किसी बात और उसके परिणाम मे कार्य-कारण- 
वाला सम्बन्ध उतना ताल्कालिक, प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट नहीं होता, जितना किसी कार्य 
ओर उसके फल में होता हे। किसी कार्य ओर उसके परिणाम के बीच में ओर 
भी कई तरह की घटनाएँ या परिवत्तंन, विकार आदि हो सकते और प्राय होते 
ही हैं, परन्तु काय और उसके फल के बीच में ऐसी बातें प्राय नहीं होती । 
किसी दुष्कर्म का फल दुश्ड के रूप में मिल सकता है; पर उसके कारण चरित्र 
पर जो कलक लगेगा या समाज में जो हेठी होगी, उसे इम दुष्कर्म का परिणाम 
ही कहेगे | फल प्राय जल्दी और परिणाम प्रायः देर मे होता है | विद्यार्थियों की 
परीक्षा का फन्न निकलता है, ओर उसके परिणाम-ख्वरूप वे योग्य या अयोग्य सिद्ध 
होते हैं। इसी दृष्टि से जो बात परिणाम के रूप में हो, वह परिणामिक कही 
जायगी, और जो फल के रूप में हो, उसे फलिक कहेगे। साकूत ( स० स + 
आकूत ) हे तो हमारे यहाँ का बहुत पुराना शब्द; पर हिन्दी में अमी तक 


+ अंगरेजी के पुसेन्श (॥288८7६9)) का दूसरा हिन्दी समानक 'परसा- 
वश्यक' भी है। अभी तक हमारे यहाँ एसेन्शरू की जगह 'परम आवधयकः 
सरीखे पदो से ही काम छिया जाता रहा है। परन्तु अनेक अवसरों पर 
एसेन्शर के लिए स्वतन्न दाब्द की भी आवश्यकता होती था हो सकती है; 
इसी लिए सारवान विशेषण स्थिर किया गया है। 
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इसका प्रचलन नहीं हुआ है। साकूत का मूल अर्थ हं---जिसका कुछु अथ 

आशय या उद्देश्य हो भ्रथवा रहा हो | प्रस्तुत प्रसण म॑ साकूत वह कहा जायगा 

जो बिलकुल व्यथ का, सार-हीन या थोथा न हो,बल्कि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों,भावी 

विचारो आदि से युक्त हो, अ्रर्थात्‌ जिसका कोई स्पष्ट आशय, उद्देश्य ता महत्त्व 
सहज में दिखाई देता हो, वही साकूत कहा जायगा। साकूत के लिए यह 
आवश्यक है कि वह श्रास-पास की बातो, स्थितियों आदि मे रहता हुआ भी 
अपनी कोई विशेषता या स्वतत्र अस्तित्व व्यक्त अथवा सूचित करता हो । इसका 
प्रयोग अधिकतर आकृति, इंगित, आचार व्यवहार, स्वरूप आदि के प्रसग मं 
होता है। हम कह सकते हें---अज-कल उनके व्यवहार ( बात-चीत या रग-ढग ) 
में कई साकूत परिवत्तन दिखाई देते हैं। आशय यही होगा कि वे परिवत्त॑न ऐसे 
हैं जो स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं ओर जिनमे महत्त्व की कोई बात या कई 
बाते गर्मित जान पडती हैं। 


संतोष ( (०००५८८०६४०८४६ ) 
तुष्टि, तोष ( ७:४४7८४४०॥ ) परितोष ( 99094८0४०० ) 


सनन्‍्तोष स० तोष मे स उपसर्ग लगने से और परितोष उसी तोष में परि 
उपधर्ग लगने से बना है। इस दृष्टि से इन शब्दों का, उत्कष के विचार से भी 
ओर अर्थ या आशय के विचार से भी, इस प्रकार क्रम स्थिर होता है--तोष, 
परितोष श्रोर सन्‍्तोष | तोष स० तुष्‌ धातु से बना है जिसके श्रर्थ हैं--.. 
शान्त या स्थिर होना, किसी से प्रसन्न होना, आदि । मन की कोई अभिलाषा 
या शारीरिक अ्रावश्यकता पूरी होने पर इमे जो समाधान या सुख होता है, वही 
तोष है | इस प्रकार की कोई साधारण-सी बात होने पर भी हमे तोष हो सकता 
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है--हम तुष्ट हो सकते हैं॥ | इसमे किसी एकाध चिन्ता से मुक्ति या आवश्यकता 
की पूत्ति का भाव मुख्य रहता है, ओर मन को होनेवाली प्रसन्नता या छुग्ब का भाव 
गौण होता है। परितोष इससे कुछ ओर आगे बढा हुआ होता है । एक तो. 
वह सभी श्रथवा अनेक प्रकार की आवश्यकताएँ ओर इच्छाएँ पूरी होने पर होता 
है, दूसरे" इससे होनेवाली प्रसन्नता, समाधान या सुख कुछ अधिक मात्रा में 
गम्भीर और अधिक समय तक ठहनेवाला होता है। यह तोष का अधिक 
विकसित और विशद रूप है। हमारे बाल-बच्चे आज्ञाकारी ओर सुथोग्य बनकर 
तथा नौकर चाकर हमारी सेवाएँ. करके हम परितुष्ट करते हैं। ऐसे दुष्टों को' 
उचित दण्ड मिलने पर भी हमें परितोष होता है जिनके दुव्यंवहारों से इम 
अथवा ओर लोग पीडित होते हैं । मतलब यह कि हमारे शारीरिक, मानसिक 
अथवा आव्यात्मिक आवश्यकताश्रों तथा इच्छाओ की पूर्ति ही हमे परितुष्ठ करती' 
है। अपने मूल और पहले अर्थ मे सन्‍्तोष इन दोनो से बहुत श्रागे बढा 
हुआ है | सन्‍्तोष मे आवश्यकताओं श्रोर इच्छाश्रों की पूत्ति का भाव प्राय नहीं 
के समान है, ओर प्रसन्नता, समाधान तथा सुख की मात्रा उसमें भरपूर है। 
सतोष परम सुख वाली प्रसिद्ध उक्ति इसी तत्व की सूचक है | यह मुख्यत. उस 
मनोवृति का सूचक है जिसमे कोई विशेष कामना या लोभ नहीं होता, श्रोर जो 
कुछ अपने पास द्वोता या सहज में मिलन जाता है, उसी से मनुष्य निश्चिन्त ओर 
प्रसन्न रहता है | वस्तुत यरो सन्ताोष है। पर इधर कुछ दिनो से यह हिन्दी 
में श्रम से अधिकतर उसी अर्थ में चलने लगा हे, जो ऊपर तोष तथा परितोष 
का बतलाया गया हें। यह तो नहीं कहा जा सकता कि सन्तोष का प्रयोग तोष 





# इसी आधार पर अगरेजी में इछ्लीगल ग्रेटिफिकेशन ([099) 8702/8$- 
८४00) पद बना है जो घूस या रिश्वत का वाचक है। दफ्तर के चपरासी दो-चाह 
आने घूस पाकर ( अविधिक रूप से साधारण भ्राप्ति होने पर ) भी तुष्ट हो 
जाते है, और बड़े अधिकारियों का तोष सेकडों-हजारो रुपयों से होता 
है । पर यह किसी एक आवश्यकता या इच्छा की दी पूत्ति है। हिन्दी में हर 
इसे अवैध ठतोष कहेगे । 


सशय शेश्ट् 





या प्रितोष के स्थान पर नहीं होना चाहिए; तो भी आश्थी विश्लेषण के विचार से 
दूसरा श्रथ गौण ही माना जायगा। इसके सिवा सन्तोष का प्रयोग हिन्दी में 
छक तीसरे प्रकार का आशय या मात्र सूचित करने के लिए भी होता हे । किसी 
डुष्ट से अस्त और पीड़ित होने पर हम प्राय कहते हें--हम तो सन्तोष करके 
बैठ गये हैं, उसके दुष्क्मों का दड उसे भगवान देगा। ऐसे अवर्सरी पर भी 
सन्‍्तोष में बहुत कुछ छाया उसके पहले ओर मूल अथ की ही होती है, पर 
उसमें कुछ खिन्नता और विवशता का अ्श भी मिला रहता है | 


अल -हसनतमना न फरपटपननन- नए पजसााओआआरअधाट तन. 


संशय ( 2०००४ ) 
अनिश्चय ( ०४०९८०४४श०ए ) मरीचिका ( ४7०2८ ) 
असमंजस ( +०८४८४७४४०० ) म्ृग-तृष्णा ८ मरीचिका 


दुबधा-असमंत्रस विश्रम ( 7०0४० ) 
धोखा-आ्रानित शंका ( (२०८४४०० ) 

अम ( 24/8/४:८ आंशिक रूप में ) शक-१, सन्देह, २. सशय 
आंति ( (००घिश०7 ) सन्देह ( ७घ४०४५००7 ) 


मति भ्रम ( 720ए८7०५७४07 ) 


इस वर्ग के शब्द ऐसी मानसिक स्थितिये| के सूचक हैं जिनमें मनुष्य के लिए 
रह निशय करना या समझना कठिन होता है कि इमारे सामने जो है या हुआ 
है, वह क्‍या है ओर क्‍या नहीं है, अथवा क्‍या होना चाहिए ओर क्‍या नहीं 
रोना चाहिए। अनिश्चय ओर संशय प्राय एक ही वर्ग में आते हैं । अनिश्चय 
पे निश्चय का न होंना भर है, जो सदा किसी अज्ञात का अनिर्णीत बात के 
उम्बन्ध में होता है। जहाँ ठीक तरह से हमारी समझ में यह नहीं श्राता कि यह 
स्तुत क्‍या है अथवा क्या नहीं है--जहाँ हम कुछ निश्रय नहीं 
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कर पाते--वहीं अ-निश्चय का प्रयोग होता है। इसमें उपयुक्तता, वास्तविकता, 
सत्यता आदि के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का निश्चय या विश्वास न होने का 
भाव मुख्य है । इसमे अनुमान, कल्पना आदि के लिए स्थान तो हो सकता है, 
पर इन बातो के लिए. हममें कोई उत्कठा या जिज्ञासा नहीं होती, हमारी वृत्ति 
उद्ासीन-सी"रहती है । पर संशय में ये सब बातें होने के सिवा कुछु उत्कठा या 
जिजशासा मी लगी रहती है। हम किसी विषय में अ्रध्ययन, खोज, छान-बीन 
आदि करते रहते हैं; फिर भी तथ्य या वास्तविकता तक नहीं पहुँच पाते | यहाँ 
तक अनिश्वय ओर सशय दोनों एक हैं | पर संशय की अश्रवस्था इससे आगे 
बटकर यह भी सूच्चित करती है कि हमारे मन में जिज्ञासा श्रमी तक बनी है, ओर 
हम उसका शमन करना चाहते हैं। अनिश्चय तो प्रायः सभी साधारण अवस्थाश्रों 
में होता या हो सकता है, परन्तु सशय बहुथा ऐसी बातों के सम्बन्ध मे होता है, 
जिन पर पहले कुछ निश्चय या विचार हो चुका हो, फिर भी जिस निश्चय या 
विचार से हमारा सनन्‍्तोप य। समाधान न होंता हो; अथवा जिनके सम्बन्ध मे हम 
निश्चय करने में श्रसमर्थ या विफल रहे हों | 'तशयाप्मा विनश्यतिः में संशय का 
भाव यही है कि मनुष्य प्रयक्ष करने पर भी निश्चय तक नहीं पहुँचा है, पर उसे 
अपना संशय दूर करके सिद्धान्त निश्चित या स्थिर करना चाहिए। सन्देह भी है 
तो बहुत कुछ यही, शोर इसी लिए लोग प्राय एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर 
जाते हैं । फिर भी सन्देह का गूढ भाव कुछ ओर ही है । हमारे सामने कोई चीज 
या बात आती हैं; पर कमी कभी हम यह समझते हैं कि हो उकता है कि यह 
असल, वास्तविक या सच्ची न हो | वास्तिविकता, सत्यता आदि के सम्बन्ध की 
अर-निश्चत भावना ही वस्तुत सन्देह ह। इसके तिवा ऐसी अवस्था में भी 
सन्देह का तत्व आ जाता है, जब हम समझते हैं कि अ्रमुक बात या व्यक्ति ने 
सम्भवत कोई अ्रनिष्ट या अपकार किया है अ्रथवा उसके द्वारा कोई अनुचित या 
हानिकारक काम या बात हो सकती है । पुलिस को किसी व्यक्ति पर सन्देह हो 
सकता है कि यह कहीं से चोरी करके या डाका डालकर भाग आया है; अथवा 
चिकित्सक को यह सन्देह हो सकता है कि हमारी कलवाली दवा ने या रोगी के 
किसी कुपथ्य ने आज रोग बढा दिया है। यदि वस्तुत दोनों बाते हुईं तो हों, फिर भी 
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कक लक न पक मन 
चिकिस्सक रोग बढने का कोई कारण स्थिर न कर सके, तो इसे अनिश्चय करहेंगे। 
पर यदि दोने मे से कोई बात न हुई हो या किसी बात के होने का ठीक पता 
न चलता हो अ्रथवा अपनी दया पर तो उसे विश्वास हो, परन्तु रोगी के सयम 
तथा पथ्यपूर्वंक रहने का उसे निश्चय न हो, तो वह कहेगा--मुझे! सन्देह है कि 
रोगी ने कल कोई ऐपी-वैदी चीज खाई होगी। श्रर्थात्‌ जहाँ कोई ठीके आधार 
या कारण नही मिलता, पर कुछ सम्भावना-सी जान पडती है, वहीं सन्देह के 
लिए, अ्रवकाश होता है। इसका फारसी समानक शक है जो हिन्दी में बहुत 
प्रचलित है, पर जिसका प्रयोग सन्देह के सिवा सशय के लिए, भी होता है। 
यों शक्का का प्रयोग कह्दी सन्देद्द की जगह ओर कहीं संशय की जगह,होता तो है; 
फिर भी शका में इन दोनों से कुछ भिन्न श्रोर एक विशिष्ट तथ है। जब कोई 
बात निर्णीत या निश्चित रूप मे हमारे सामने श्राती है श्रोर उस निर्णय या निश्चय 
के सम्बन्ध में हमारे मन मे कोई आपत्ति, तक या जिज्ञासा होती है, तब उसे शंका 
कहते हैं| गीता के किसी श्लोक या रामायण की किसी चौपाई की टीका देखकर 
उससे प्रतिपादित अथ, मत या सिद्धान्त के सम्बन्ध मे हमारे मन में शंका हो 
सकती है। आशय यही होता है कि वह श्रर्थ या मत कसी कारण से हमे 
ठीक नहीं जान पडता, ओर हम समझते हैं कि यहाँ जो कुछ कहा या 
बतलाया गया है, उसके सिवा कोई और बात ठीक हो सकती हे या 
होनी चाहिए। धोखा # या भ्रम किसी चीज को कुछ हा कुछ समझ 
लेना है। यह या तो दृष्टि-दोष के कारण होता है या धारणा अथवा विचार के 
दोष से । यह पहचानने या समझते में होनेवाली भूव है। यादि ऑपधेरे 
में कहीं मोटी री पडी हो तो हमे साँप का धोखा या श्रम हो सकता है। 
आकृति, चाल-ढाल आदि की समानता के कारण किसी अजनबी को देखकर हमे 


%& एक और प्रसग मे 'घोखा! का अर्थ छछ ([2८८८०४07) भी होता है । 
वहाँ डसका आशय होता है---अपना कोई काम या मतरूब निकालने के छिए 
ऐसा उपाय करना जिसमें छोग यथार्थ को अयथा्थ अथवा अयधार्थ को 
यथा समझ ले। इस अथ में श्रम का प्रयोग नही होता । 
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अपने किसी मित्र का धोखा दो सकता है | श्रान्ति का मौलिक श्रर्थ भी वही 
घूमना या,चकर खाना है, जो श्रम का है; श्रोर इसी लिए कुछ अंशों मे यह 
असम का समानक ही है! पर इसमे एक अतिरिक्त भाव भी है। जब कोई ऐसा 
अम द्ोता हे जो हमें चक्कर या सोच-विचार में डाल देता या उद्टिम्न कर देता है, 
तब ऐसी स्थिति भी श्रान्ति कहलाती है। मति श्रम और बविश्रम प्राय एक 
वर्ग के शब्द हैं ओर भ्रम के प्रकार या भेद मात्र हैं| मति-भ्रम का शब्दाय ही 
है-मति (मात्र) के कारण होनेवाला भ्रम, और इसलिए इसका आशय होता है--- 
अ-वास्तविक भ्रम | कमी कमी मानसिक श्रथवा ल्लायविक दुर्बज्ञता के कारण या किसी 
अज्ञात देवी अथवा प्राकृतिक सथोग के कारण हमे कुछ ऐसी घटनाओं या दृश्यों 
का भान होता है जिनका कोई वास्तविक अस्तित्य नहीं होता | ऐसी घटनाएँ या 
हश्य कभी-कभी हमारी कल्पना से भी प्रसूत होते या हो सकते हैं। अधिरे मे 
सोकर उठने पर हमे कहीं कोने मे खड़े हुए चोर या भूत का भान हो सकता है। 
चोर या भूत के न होने पर भी उसका दिखाई पडना मति-श्रम है विश्रम ऐसा 
श्रम है जो हमे यह नहीं समझने देता कि जो बात वस्तुत है, वही ठीक है, या 
उसका जो रूप हमे ऊपर से दिखाई दे रहा है, वही ठीक है। विश्रम हमारी 
मानसिक दुर्बलता या विकलता का भी परिणाम हो सकता है और हमारी भावुक- 
ता, श्रद्धालुता या स्वाभाविऊ सरलता का भी। यह हमारे सन मे आप से आप 
भी उत्पन्न हो सकता है और दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ भी | यदि कोई व्यक्ति 
सडक पर मोटर के घक्के से गिरकर बेहोश हो जाय, तो श्रस्पताल से पहुँचकर 
होश आने पर उसे विश्वम हो सकता है कि मै श्रमी तक सडक पर ही गिरा हुश्रा 
धूल में पडा लोट रहा हूँ। श्रार्थिक और नैतिक दृष्टि से तो हमारे समाज का घोर 
पतन होता जा रहा हो और नये नये उद्योग घन्चे और ऊपरी ठाट-बाट देखकर 
इम यही समभते रहे कि हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है, तो यह मी हमारा 
विभ्रम ही होगा | मरीचिक्ा (या सग-तृष्णा) भी प्राय इसी वर्ग का शब्द है, 
जो एक भ्रामक प्राकृतिक घटना के आधार पर बना है। प्राय गरमी के दिनों 
ओर बहुत तेज धूप में वातावरण की विशिष्ट स्थितियों के कारण कभी कभी बहुत दूरी 
पर कुछ उल्टी प्रतिकृृतियाँ दिखाई देती हैं, जो यात्रियों तथा पश्ुु-पक्षियों के मन 
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मे जलाशय, बस्ती, हरियाली आदि का श्रम उत्पन्न करती हैं। प्राय मैदानों में 
बहुत दूरी पर इसी प्रकार का श्रामक जलाशय दिखाई पडने पर पानी मिलने की 
आशा से मृग या पशु कोसों दौडते चले जाते हैं । पर ज्यों ज्यों वे आगे बढते हैं, 
त्यो-त्यों जलाशयबाला वह मिथ्या दृश्य श्रौर भी दूर होता जाता है; श्रौर अन्त मे 
वे थककर और हताश होकर बैठ जाते हैं। इसी को मुग-तृष्णा, सुंग-मरीचिका 
या खाली मरीचिका कहते हैं। लाज्षणिक रूप मे सरीचिका का प्रयोग ऐसी 
स्थिति के सम्बन्ध में होता है. जिसमे मनुष्य कूठी ओर मन गढन्त श्राशा श्रथवा 
कल्पना के आधार पर किसी क़ेत्र में आगे बटता चलता है ओर 
यह नहीं समझता कि मेरी श्राशा या कल्पना मिथ्या है--मेरा श्रमीश सिद्ध नहीं 
डोगा। असमंजस ( स० श्र-सामंजस्य ) या दुबधा (सं० द्विधा ) उस स्थिति 
का वाचक है जिसमें कोई विकट प्रसण सामने आने पर हम कुछ निश्चय नहीं कर 
पाते, ओर यह सोचने के लिए कुछ ठहर या रुक जाते हैं कि अरब हमें क्‍या 
करना (अथवा कहना ) चाहिए और क्‍या नहीं करना ( श्रूथवा कहना ) 
चाहिए | यह अ-निश्चय का ऐशा रूप है जिसमे इमे कुछ सोच-सममकर 
आगे बढने या अपना कत्तंव्य स्थिर करने की आवश्यकता शोती है। इम कहते 
हं--आपने जो नई समस्या खडी कर दी है, उसने हमे असमजस में डाल 
दिया है। आशय यही होता है कि हमारे लिए, यह निश्चय करना कठिन हो रहा 
है कि इस अवस्था मे हमे क्‍या नकरना चाहिए ओर क्या नहीं करना चाहिए। 
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संस्था (08/(५६07) 


अकादमी ( 204०० ) संघ ( (07 ) 
ज्ञानालय ( 70४:0०४८ ) समवाय ( ००४० ) 
निगम ( (००००८३४०४ ) संहचार ( 2850८४8४(07 ) 
निकाय ( 488००००!9 ) 


संस्था स० स्था में सं उपतर्ग लगने से बना है। संस्था का मूल अर्थ 
है---एक साथ मिलकर खड़े या स्थित होना, और प्रचलित अर्थ है--किसी 
स्थिति में होना या वत्तंमान रहना । प्रस्तुत प्रसण मे सस्था मुख्य रूप से किसी 
ऐसे सामाजिक या सार्वजनिक सघव्ति दल, वर्ग या समाज की सूचक है जो कुछ 
निश्चित नियमों या विधानों के अ्नुतार किसी आधिकारिक रूप से बना हो। 
जैसा कि इस शब्द से ही सूचित है, ऐसा सघटन प्राय स्थायी रहने के उद्देश्य 
से बनाया जाता है। सब प्रकार की सभाएँ, महासभाएँ, सम्मेलन आदि तो 
संस्था के अग्तगंत आते ही हैं; पुस्तकालयों आदि तक का इससे अन्तर्भाव होता 
है। यहाँ तक कि सघटित रूप से व्यापारिक, लोकोपकारक आदि काम करनेवाले 
दलों या वर्गों के चलाये हुए काम भी संस्था कहलाते हैं। बक भी सस्था है 
और अ्रनाथालय भी | इससे भी श्रधिक विस्तृत क्षेत्र मे ( अगरेजी शब्द इन्स्टि 
ट्यूशन के आधार पर और आशय के अनुसार ) अनेक प्रकार की प्रथाएँ: 
विधान श्र सरकार भी संस्था कहलाते हैं | जैसे--बह्नचर्य आश्रम या विवाह 
की प्रथा भी (व्यापक अथ में ) संस्था ही है। अकादमी अंगरेजी एकेडमी 
का हिन्दी विक्ृत रूप है | एकेडमी मूलत यूनान देश के एथेन्स नगर के पासयात्ते 
उस उपवन या वाटिका का नाम था, जहाँ सुप्रसिद्ध विद्वान ओर दाशंनिक 
्ज्ेगो ( या अफलातून ) अपने श्रनुयायियों ओर शिष्यों के साथ बैठकर दाश- 
निक विषयों का विवेचन करता था और लोगों को शिक्षा तथा सदुपदेश देता 
था | प्लेटगो के बाद भी कुछ दिनों तक विद्वान्‌ लोग उस स्थान पर एकत्र होकर 
अनेक प्रकार की शास्त्रीय विवेचनाएँ करते थे,अ्रत आ्रागे चलकर यह शब्द विद्यालय, 
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विश्वविद्यालय आ्रादि का भी वाचक हो गया था। आज-कल कुछ विशिष्ट प्रकार 
की शिक्षा देनेवात्ते विद्यालय या शिक्षा का प्रचार करनेवाली सस्थाएँ अकादमी 
कहलाती हैं | जैसे--सैनिक अकादमी, हिन्दोस्तानी अकादसी श्रादि | पर यह 
शब्द मुख्यत विद्वानों की ऐसी सघटित सस्था का वाचक है, जो किसी कला, 
विज्ञान, शासत्र आदि के उन्नयन, प्रचार और विकास के लिए चनती श्रोर 
प्रयत्ञ करती हैं | ज्ञानालय (स० ज्ञान + आ्रालय) का शब्दार्थ ही है---वह स्थान 
जहाँ ज्ञान सम्बन्धी चर्चा या विवेचन हो, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो सकता हो, 
अथवा उसका प्रचार और विस्तार होता हो। प्रयोग की दृष्टि से (यह भी बहुत 
कुछ वद्दी है; जो अकादमी है। सहचार का शब्दार्थ है--साथ मिलकर 
चलना या रहना | पर प्रस्तुत प्रसग मे यह ऐसी सस्था का वाचक है, जिसमें एक 
एक ही प्रकार के उद्देश्य, मत, विचार आदि रखनेवाल्े लोग सदस्य के रूप में 
सम्मिलित होकर, सेवा के भाव से, कोई काम चलाते हैं | कमी-कमी कुछ लोग 
व्यापारिक दृष्टि से अथवा आ्रपत् में एक दूसरे के हित ताघन के विचार से भी 
इस प्रकार के सहचार स्थापित कर लेते हैं। लाक्षणिक क्षेत्र मे, हमारे और 
आपके मतो या विचारों का भी सहचार हो सकता है। श्राशय यही होता है 
कियातो (क ) हमारे मत या विचार भी वैसे ही हैं, जैसे आप के हैं, अथवा 
(ख ) वे हमारे ओर आपके मन मे साथ-साथ ही और एक ही रूप में उ्न्न 
हुए हैं । निगम, निझाय, संघ श्रोर समवाय बहुत कुछ एक ही प्रकार की 
सस्थाओं के वाचक शब्द हैं; फिर भी इनमे परस्पर कुछ अन्तर हैं | निग म हमारे 
यहाँ का वैदिक-कालीन शब्द है, जिसके पुराने अर्थ हैं--शब्द, पद, शब्दों का 
मूल या निरुक्ति आदि | आगे चलकर वे ग्रन्थ निगम कहलाने लगे थे, जिनमे 
वैदिक मतों का निरूपण, प्रतिपादन ओर स्पष्टीकरण होता था। बौद्ध-काल मे 
निगम प्राय. नगर का समानक बन गया था, ओर मुख्य रूप से उस सस्था था 
जन-सम्ताज का वाचक हो गया था, जो नगर की व्यवस्था और हितों की रक्षा- 
करता था | आज-कल, विधिक क्षेत्र मे, निगम राजकीय आज्ञा या विधान से बनी 
हुईं वह ससथा कहलाती है जो स्थायिष्त्व के उद्देश्य और विचार से स्वतत्र शरीर 
या शरीर-धारी के रूप मे मानी जाती हो और जो एक़ व्यक्ति या व्यष्टि के रूप मे 
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सब काम कर सकने के अधिकार रखती हो। श्राज-कल कुछ विशिष्ट बडे-बड़े 
नगरों में नगर-पालिका की तरह की जो बड़ी प्रतिनिधिक सस्था होती है, वह भी 
निगस कहलाती है। पर इसके कार्य ओर अधिकार अपेक्षया अधिक ओर विस्तृत 
होते हैं। निकाय भी एक प्रकार का सहचार ही है। कसी समय बौद्ध मिन्लुश्रों 
का एक विश्विष्ट सहचार ही निकाय कहलाता था | इसका शब्दार्थ है--ऐवा 
जन-समाज जो एक शरीर के रूप मे रहकर काम करता हो; ओर इस दृष्टि से यह 
यह भी बहुत कुछु निगम के समान ही है। पर इसमे मुख्य भाव कुछ 
लोगों के एक ताथ मिलकर कुछ कार्य ओर विचार करने का है। सध का 
शब्दार्थ है--लोगो का दृढतापूबवंक साथ मिलकर एक होना । प्राचीन भारत में 
धार्मिक, राजनीतिक, ध्यापारिक आदि उद्देश्यों से बहुत से लोगों की जो बड़ी सस्था 
बनती थी, वह सघ कहलाती थी। साधारणत जब बई सस्थाएँ या राजनीतिक 
शक्तियाँ अ्रथवा राष्ट्र मिलकर किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई स्वतत्न ओर 
बड़ी सस्था बनाते हैं, तब वह बडी तस्था सघ कहलाती है। इसमे सदस्य 
सस्याश्रों या राष्ट्रों का अपना अ्रलग-श्रलग अस्तित्य और कार्यक्षेत्र तो बना ही 
रहता है, परन्तु कुछ बातों मे या तो वे सघ के अ्रधीन होते हैं या उनके निर्ण॑यो, 
निश्चयो अ।दि का ठीक तरह से पालन करते हैं| इस समय ससार के प्राय सभी 
बडे बढ़े राष्ट्रों ने मिलकर अ्रपना प्रसिद्ध राष्ट्र सब स्थापित कर रखा है, जिसकी 
चर्चा समाचारपत्रो में प्राय रहा करती है । समवाय का शब्दार्थ है--कुछ लोगो 
का किसी जगद इकट्ठा होना या आकर मिल्नना । निरन्तर बना रहनेवाला आपस 
का धनिष्ठ सम्बन्ध भी समवाय कहलाता है | जैसे--कपडे ओर उसके सूतों का 
श्रथवा घडे श्रोर उसकी मिट्टी का समवाय सम्बन्ध होता है; अर्थात्‌ ऐसा सम्बन्ध 
होता है जो उसी प्रकार तोडा नहीं जा सकता | परन्तु प्रस्तुत प्ररगय भम॒ समवाय 
मुख्य रूप से व्यवसायियों, व्यापारियों आदि छी उस सस्था का वाचक हो गया 
है, जो वे अपने व्यवताय या व्यापार के हितों की रक्षा ओर वृद्धि के उद्देश्य 
से बनाते हैं। इसका स्वरूप मुख्यतः व्यावसायिक ओर स्वार्थ-रक्तक या स्वार्थ- 
साधक ही होता है । 
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सभा 
अधिवेशन ( 8०४४०४ ) सम्ागम ( ( ८००ए४००४०० ) 
७ (३ (0 
धर्म-सभा ( ०४४०० ) समावत्तन ( ०.००ए०८४४०० ) 
परिषद्‌ ( ०००८॥ ) समिति ( 0070777(0९6 >» 
बैठक ( 970778 ) समुदाय ( १. 289०70986, 
महासभा ( ०००४:०७४$ ) २, (42६76८॥72 ) 


संगायन (577०१ बौद्धों का) सम्मेलन ( (००४००८००० ) 


सभा शब्द की ठीक ब्युत्पत्ति श्रमी तक निश्चित नहीं हुईं है; पर 
इसका शब्दार्थ इस प्रकार कहा गया है--वह समाज या समूह जिसमे सब लोग 
साथ मिलकर प्रकाशमान हों# | प्राचीन काल में जब्च दस बीस भले आदमी किसी 
जगह अच्छे उद्देश्य से इकट्टे होते थे, तब उन लोगों का वह समाज या समूह 
सभा कहलाता था; और उसका काम चलाने के लिए, जो प्रधान अधिकारी चुना 
जाता था, वह सभापति कहलाता था। इसी से सम्य ( विशेषण ) शब्द बना है, 
जितका श्रर्थ है -समभा मे अथवा भत्ते आदमियों के साथ उठने बैठनेवाला, 
अर्थात्‌ भत्ता आदमी | आगे चलकर वह स्थान भी सभा कहलाने लगा था, 
जहाँ इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते ये । वैदिक काल मे न्याय करनेवालों की सस्था 
या राष्ट्रीय न्यायालय को ही सभा कहते थे । पर उन दिनों इसका स्वरूप सार्व- 
जनिक होता था, राजकीय नहीं । आज-कल सभा शब्द अपने उसी आआरस्मिक 
ओर पुराने अथ में चलता है | जब किसी श्रच्छे काम के लिए आपस में बात चीत 
आर परामश करने के उद्ृश्य से थोडे या बहुत-पते लोग इकट्ठे होते हैं, तब ऐसा 
समूह सभा कहलाता है | इसी लिए इम कहते हं---अ्राज सध्या को अ्रमुक स्थान 
पर दूकानदारों ( हृड़तालियों, हिन्दी-प्रेमियों आदि ) की सभा होगी। यह तो 
केवल इसका अ्र-स्थायी ओर सामयिक रूप है; पर जब ऐसे लोग संधठित होकर 
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रे २७ सभा 


अपनी कोई स्थायी संस्था बना लेते हैं, तब उसे भी सभा ही कहते हैं । जैसे-- 
नागरी-प्रचारिणी सभा, सनातन धर्म सभा आदि। परिषद्‌ ओर समिति 
भी इसी वर्ग की संस्थाएँ हैं, जो हमारे यहाँ वैदिक युग से चली आ रही हैं । 
समिति का शब्दार्थ है---सब॒का एक जगद मिलना या एकत्र होना | वैदिक काल 
की सभा-से समिति कई बातों मे भिन्न होती थी। समिति एक तो निर्वाचित 
और राजकीय सस्था होती थी; दूसरे, इसमे राज्य या शासन की व्यवस्था से 
सम्बन्ध रखनेवाली बातों पर विचार होता था। राजा का चुनाव भी समिति ही 
करती थी, श्रोर वही उसे निकाल या हटा भी सकती थी | पर आज-कल समिति 
का अर्थ होता है--किसी विशिष्ट काये, व्यवस्था आदि के लिए थोड़े-से आद- 
मियो की निर्वाचित और नियुक्त छोटी सभा; और इसका निर्वाचन कोई बड़ी 
सभा (या संस्था ) करती है#। वैदिक काल की समिति ही श्रागे चलकर, 
सम्भवतः बौद्ध काल मे, परिषद्‌ कइलाने लगी थी। इसी को पहले पर्षत्‌ या 
परिषत्‌ भी कहते थे, जिसका शब्दार्थ है--बहुत बडा श्रधिवेशन | श्राज-कल 
परिषद्‌ वह सभा या समिति कहलाती है, जो. मुख्य रूप से ऊिसी विशिष्ट विषय या 
अनेक विषयों के सम्बन्ध मे नि्यंय, परामर्श श्रौर विचार करने के लिए चुनी या 
बनाई जाती है। कभी-कभी कुछ लोग स्वय भी मिलकर उक्त उद्देश्यों से ऐसी 
स्थायी सस्था स्थापित कर लेते हैं। जैसे--वगीय साहित्य परिषद्‌, सगीत परिषद्‌ 
आदि | इस प्रकार की जो छोटी ओर प्राय अस्थायी सस्था बनती या बनाई जाती 
है, वह समिति कहलाती है । इसका कार्य-ल्षेत्र भी आय सीमित और कार्य-काल 
भी प्राय परिमित होता है। महासभा ओर सम्मेलन एक वग की सस्याएँ हैं 
जब भिन्न-भिन्न और छोटी स्थानिक शाखा-पस्थाओं के प्रतिनिधि बराबर नियमित 
समय पर ( प्राय प्रति वर्ष ) किसी स्थान प्रर अनेक विषयों पर विचार-विमर्श और 
निर्णय करने के लिए एकत्र होते हैं, तब वे या उनका समुदाय, अपेक्षया कुछ छोटः 


49 जब कोई बड़ी समिति अपने किसी कार्य-विभाग के लिए इसी प्रकार 
की कोई और छोटी समिति नियुक्त करती है, तब वह छोटी समिति व्यच- 
हारतः उप-समिति ( सब-कमेटी ) कहछाती है । 

२२ 


सभा श्शे८ 


होने पर सम्मेलन श्रोर बहुत बड़ा होने पर महासभा कहलाता है । इनका 

शौरव ओर महत््य इनके प्रतिनिधिक स्वरूप के कारण होता है। इनके निर्णय 
अहुत विस्तृत क्षेत्र मे मान्य होते हैं, ओर लोगों के विचारों पर विशेष रूप से 
प्रभाव डालते हैं । इनका प्रबन्ध और व्यवस्था करने तथा इनके निर्णय आदि 
कार्यन्वित करने के लिए जो स्थायी ससथाएँ होती हैं, वे भी इन्‍्हीं' नामों से 
अभिहित होती हैं। जैसे--हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, हिन्दू महासभा श्रादि | 
धर्म समा भी है तो इसी अकार की सभा, परन्तु यह विशिष्ट रूप से धार्मिक 
विषयों पर ही विचार करनेवाली सस्था है | इसका उद्देश्य मुख्यतः धार्मिक बातों 
पर विचार करके उनके सम्बन्ध में कुछ निश्चित मत ओर सिद्धान्त स्थिर करना 
होता है। इसमे धर्म-गुरु, धार्मिक नेता, पुरोहित आदि वर्गों के लोग ही 
सम्मिल्नित होते हैं। प्राचीन काल में भारत मे भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-सिन्न 
उद्देश्यों से बोद्दों की ऐसी कई धर्म-सभाएँ हो चुकी हैं, ओर आज-कल भी रगून 
में एक ऐसी समा हो रही है, जो अगले वर्ष तक चलती रहेगी। ऐसी समाश्रों 
मे बौद्ध भिक्लु प्राय साथ मिलकर महात्मा बुद्ध के उपदेशों ओर धार्मिक अन्थो 
का अध्ययन श्रोर पाठ प्राय गाकर कहते थे, इसी लिए इन्हें संगायन कहते हैं | 
युरोप भे ईसाइयों की इस प्रकार की जो कई बहुत बडी-बड़ी घर्मं-सभाएँ हो चुकी 
हूँ, वे (सिनॉडः कहलाती हैं। खमागस का साधारण श्रर्थ है--बहुत-से लोगों 
का दूरूदूर से आकर एक स्थान पर एकत्र होना ओर आपस में सम्पर्क स्थापित 
करना या बढाना। जैसे--कुम्म के श्रवसर पर प्रयाग, हरद्वार आदि तीर्थों में 

साधु-सनन्‍्तों का अच्छा समागम होता है। पर श्रान-कल समागम भिन्न-भिन्न 
दलों, राष्ट्रों, समाजों, सम्प्रदायों आदि के प्रतिनिधियों का वह सम्मेलन कहलाता 
है, जो प्राय ऐसे आवश्यक ओर महत्व के विषयों पर विचार करता है, जिनका 

सम्बन्ध उन सब लोगों से समान रूप से होता है। धार्मिक विषयों १२ विचार 
"करने के लिए थियासोफिस्टों का ओर रेल, डाक, तार, अ्रमिक वर्ग का उद्धार, 
चुद्ध-सचालन के नियम आदि विषयों पर विचार करने के लिए, सार के बडे-बडे 
'राष्ट्रो के समागम# होते हैं। समावत्तेन हमारे यहाँ का पुराना शब्द है ओर 
अर्ममरेजी में ऐसे समागम भी कन्वेन्शन कहदढाते हैं और उनके वे 
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इसका शब्दार्थ है--लोवकर घर आना। प्राचीन भारत मे बालक शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए गुरुकुलों मे जाकर रहते थे, और नियत समय तक ब्रह्मचर्य ब्रत का 
पालन करते हुए पूरी शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त जन्र वे घर लौग्ने लगते थे 

तब इसलिए, उनका एक विशिष्ट धार्मिक सस्कार होता था कि वे ब्रह्मचर्य आश्रम 
के कर्तव्य पूरे करके ग्रहस्थाअ्रम मे प्रविष्ट होने के योग्य हो जाते थे | उनका 
यही विशिष्ट सस्कार समावत्तेन कहलाता था, जिसका श्रौपचारिक रूप से अब 
पक द्विजों मे यज्ञोपवीत सस्कार के समय पालन होता है | श्राज-कल विश्वविद्यालयों 
का वह वार्षिक समागम ही मुख्य रूप से समावत्तंन कहलाता है, जिसमे उत्तीर्ण 
विद्यार्थियों को उपाधियाँ, प्रमाण-पत्र आदि प्रदान किये जाते हैं: और भावी 
जीवन के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट महापुरुष से कुछु उपदेश दिलवाये जाते हैं । 
ऐसे ही अ्रवसरों पर बड़े-बडे विद्वानों को, उनका सम्मान करने के लिए. शास्त्रीय 
योग्यताओं से सम्बन्ध रखनेवाली उपाधियाँ भी प्रदान की जाती हैं। समुदाय भी 
सभा और समागस की तरह का सार्विक शब्द है। जब बहुत-से लोग किसी 
विशिष्ट उद्देश्य से एक स्थान पर एकत्र होते हैं, तब उनका वह जमाव समुदाय 
कहलाता है। सब प्रकार की सभाओ्रों और सस्थाओं में यही होता है कि सब 
लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं और बहुत ती बातों पर विचार करते हैं। उन 
लोगों का नित्य अथवा हर बार इस प्रकार बैठना बैठक कहलाता है। व्युत्पत्तिक 
दृष्टि से बैठक का सम्बन्ध हिन्दी की बैठना क्रिया से है; और बैठक का अर्थ है--- 
बैठने की क्रिया, ढग या प्रकार और स्थान आदि#।| पर प्रस्तुत प्रसंग में यह 





निश्चय भी जो प्राय. प्रथाओं और रूढ़ियों का रूप चारण कर छेते हैं । पर 
हिन्दी में इस प्रकार के निर्णय ( हमारे यहाँ के पुराने शब्द समय? के आधार 
पर ) 'अभिसमप्र! कहछाते हैं। दे?--समझौता” के अन्तयेत 'असिसमय? । 

& इसी आधार पर वह व्यायाम भी बैठक कहलाता है, जों बार बार 
कुछ विशिष्ट श्रकार से उठ और बैठकर किया जाता है, और घर की वह 
कोठरी या कमरा भी बैठक कहलाता है, जिसमे घर के लोग भी और बाहर 
से मिलने-जुरूने के लिए आनेवाके छोग भी साथ मिलकर बैठते है । 





सभापति ३४७ 


शब्द किसी सत्था, सभा, समिति आदि के सदस्यों के हर बार साथ मिलकर 
जैठने का वाचक है। जब कोई बडी सभा या महासभा कई दिनो तक चलती 
रहती है, तब ध्राय नित्य ओर कभी-कमी दिन में दो या तीन बार भी उत्तकी 
बैठकें होती हैं। हर बार सदस्यों का विचार-विमर्श के लिए मिलकर बैठना एक 
स्वतत्र बेठक कहलाता है। यों अधिवेशन का शब्दार्थ तो है--बहुत-से लोगों 
का साथ मिलकर बैठना, पर पारिमाषिक क्षेत्र भे यह कुछ और ही अर्थ का 
वाचक हो गया है। जब कोई बड़ी सभा या महासभा बराबर कई दिनों तक और 
कई बैठकों के रूप मे लगातार चलती रहती है, तब उन सब बैठकों का सामूहिक 
रूप अधिवेशन कहलाता है। हम कहते है--हमारी राष्ट्रीय महासभा का 
अगला अधिब्रेशन अमृतसर में होगा। आशय यही होता है कि सब प्रतिनिधि 
और नेता एक साथ मिलकर कई बैठकों में महासभा के सब काम करंगे। प्राय 
विधान सभाओ्रों के अधिवेशन महीनों तक चलते रहते हैं; ओर नित्य उनकी 
एक बैठक होती रहती है । पर अधिवेशन के लिए, सदा यह आवश्यक नहीं 
है कि वह कई बैठकों मे ही हो | एक ही बैठक मे भी पूरा अधिवेशन हो 
सकता है; ओर उस दशा में यह शब्द ऐसी पूरी बैठक का वाचक हो जाता 
है, जिसमे सब लोग साथ बैठकर सब कार्य सम्पन्न करते हैं। इसी बिचार से 
कहा जाता है--अमुक सस्था का वार्षिक अधिवेशन श्राज सन्ध्या को होनेवाला 
है | इस प्रकार यह मुख्य रूप से सब प्रतिनिधियों या सदस्यों के साथ बैठकर 
विचार-विमर्श करने का वाचक है | 


समापति ( (७७४॥४००४7 ) 
अध्यक्ष ( ?(९४0९॥६ ) प्रमुख ( 2४४४८ ) 


प्रधान संयोजक ( ८.००४०१८॥ ) 
खमापति का खाधारण शब्दार्थ है--त्मा का प्रधान अधिकारी | जब कहीँ 
कुछ लोग, किसी विषम या विषयों पर विचार करने के लिए. सभा के रूप मे एकत्र 
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होते हैं, तब प्राय प्रचलित परिपाटी के अनुसार सभा के कार्यों का ठीक तरह से, 
नियम ओर व्यवस्थापूर्वक. संचालन करने के लिए, कार्य आरम्भ करने से पहले, 
उपस्थित सजनों में से किसी उपयुक्त ओर योग्य व्यक्ति को उस सभा का सम्मापति 
चुन लेते हैं। सम्नापति का यह काम होता है कि वह लोगों को कोई अनुचित, 
अशिष्टतापूर्ण या नियम-विरुद्ध काम या बात न करने दे, सब लोगों को बारी- 
बारी से अपना मत प्रकट करने का अवसर दे; विचार-विमर्श के उपरान्त प्रत्येक 
विषय पर उपस्थित लोगों के मत लेकर उचित निर्णय यथा निश्चय करने-कराने में 
सहायता दे; और यदि कोई ऐसा विवादास्पद विषय सामने आवदे, जिसके 
सम्बन्ध भें लोग आपस में सहमत न हों, तब श्रपना उचित निर्णय दे । साधारणतः 
सभापति की श्राज्ञा, आदेश, नि्ंय श्रादि सभी उपस्थित लोगों के लिए मानना 
आवश्यक होता है। अध्यक्ष का साधारण शत्रर्थ तो मालिक या स्वामी है; परन्तु 
प्रस्तुत प्रसण मे अध्यक्ष भी अधिकतर बातों मे वही है, जो समापति है। फिर 
भी दोनों मे प्रमुख अन्तर यह है कि सभापति तो साधारणत किसी सभा की बैठक 
होने पर उसी समय ओर वहीं चुन लिया जाता है, परूतु अध्यक्ष साधारणत 

किसी संस्था का ऐसा सभापति होता है, जो किसी निश्चित श्रवधि के लिए 
अथवा संस्था के नियमों के अनुसार अगला चुनाव होने तक के लिए चुना जाता 
है। सस्था की हर बैठक मे नियमत उसका अध्यक्ष ही उसके प्रधान अधिकारी 
के रूप सें सब कार्यों का सचालन करता है| पर यदि वह उपस्थित न हो तो उस 
बैठक के कार्य सचालन के लिए. उसके स्थान पर अस्थायी रूप से कोई और 
व्यक्ति सभापति चुन लिया जाता है। यों सभापति किसी सभा या उसकी बैठक 
का श्रस्थायी प्रधान अधिकारी होता है, ओर अध्यक्ष किसी संस्था का नियत- 
कालिक प्रधान अधिकारी होता है# | सिद्धान्तत अध्यक्ष मे तो सभापति का भी 
अन्तभाव हो जाता हैं; पर सभापति मे अध्यक्ष का अ्रन्तमौव नहीं होता । हम 





49 साधारणत: हमारे यहाँ सभापति और अध्यक्ष में कोई अन्तर नहीं 
माना जाता, और प्राय सभी अबसरों पर सभापति का प्रयोग साविक रूप 


से होता है। पर दोनों का जो तात्विक अन्तर ऊपर बतछाया गया है, वह 
स॒दा ध्यान से रखना चाहिए । 


समापति ३४२ 





हर अध्यक्ष को तो सभापति भी कह सकते हैं, पर हर सभापत्ति को अध्यक्ष 
नहीं कह सकते | सभापति अपने पद पर तभी तक रहता है, जब तक सभा की 
बैठक होती रहती है; पर अध्यक्ष अपने पद पर उतने दिनों तक बराबर बना रहता 
है, जितने दिनों के लिए वह ससस्‍्था के नियमों के अनुसार चुना जाता है। 
सभापति का चुनाव तो उपस्थित लोग ही श्रपनी इच्छा और रुचि के अनुसार 
करते हैं; पर अध्यक्ष का चुनाव सस्था के सदस्यों के नियमित मत से होता है। 
प्रमुख भी है तो बस्तुत अध्यक्ष ही, पर इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 
राजकीय था राष्ट्रीय विधान-समाश्रों या राज-सभाश्रों के अध्यक्ष के लिए व्यासिद्ध 
है। प्रधान शब्द किसी विशिष्ट प्रकार के पद के लिए नियत या निश्चित नहीं है; 
और इसका प्रयोग लोग अध्यक्ष, प्रमुख ओर सभापति तीनों के स्थान पर प्राय- 
मन माने ठग से करते हैं। तमाओ्रों में भी और राजकीय या विधान-समाओ में भी 
लोग कह जाते हैं--प्रधान जी की ऐसी ही आज्ञा (या निर्णय ) है| ऐसे अ्व- 
सरों पर प्रधान उसी व्यक्ति का वाचक हो जाता है, जो उस समय प्रधान अ्रधि- 
कारी के आसन या पद पर हो अथवा रहा हो। संयोजक का साधारण शब्दा्थ 
है--सयोजन या इकट्ठा करनेवाला । पर प्रस्तुत प्रसग मे यह शब्द एक विशिष्ट 
पद का वाचक है | जत्र कोई सभा या सस्था किसी काम के लिए कोई प्मिति 
नियुक्त करती है, तब्र साथ ही यह भी निश्चित कर देती है कि श्रमुक सजन 
इसके संयोजक रहेगे या होंगे। श्राशय यही होता है कि वे सजन उस समिति के 
सब सदस्यों का सयोजन करेंगे, ओर उन्हें एकत्र करके उसके सब कार्यों की व्यवस्था 
या संचालन करंगे | इस प्रकार संयोज्क उस समिति का मत्री भी हो जाता है और 
प्रधान या सभापति भी | उसे एक साथ उक्त दोनों पदों के काम करने पड़ते 
हैं | वही समिति की बैठकों की सूचना भी सदस्यो के पास भेजता है, विचारणीय 
विषयों के सम्बन्ध की जानने और करने योग्य सब बातें भी समिति के सामने 
रखता है. ओर प्रधान अधिकारी, अध्यक्ष या समापति के रूप भें उसके सब 
कार्यों का सचालन भी करता है| समिति की बैठकों की कार्रवाइयों, निर्णयों आदि 
का विवरण प्रस्तुत करके नियोजक सस्था के पास भेजना भी उसी का काम होता है। 


'मपमइरकककियम.रकामगा॥ा+न या; पपमनान्यमा४ भरा, 


स स्म्यता 





सभ्यता ( (४४7॥।४४४०० ) 


परिकर्षण ( 0००४ए०४०४०० ). संस्कृति (2०्:८०००) 
प्रिष्कृति ( ०(४९००८०४) 

सभ्यता श्रोर संस्क्ृति दोनों शब्द इस बात के सूचक हैं कि किसी जन- 
समाज या वर्ग ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में कितनी उन्नति 
को है; श्रथवा अपनी श्रादिम अवस्था से आगे बढकर वह उन्नति या विकास की 
किस सीढ़ी अथवा स्तर पर पहुँचा है। सभ्यता मानव समाज की बाह्य ओर भौतिक 
सिद्धियों का माप-दड है ओर सरकृति उसकी आन्तरिक तथा मानसिक सिद्धियों 
का | इस प्रकार हम सभ्यता का सम्बन्ध समूह से ओर सस्कृति का व्यक्ति से 
भी मान सकते हैं। बिलकुल आरम्मिक अवस्था मे मनुष्य जिस तरह रहते थेः 
ओर जैध्ा श्राचरण करते थे, उतसे श्रागे बटकर क्रमश उन्नति करना ही 
सभ्यता के क्षेत्र में अग्रसर होना है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए भोतिक 
पदाथों के उपयोग श्रौर जीवन-निर्वाह में सुगमता लाने के प्रयत्ञ इसी के अ्रन्तर्गत 
आते हैं। प्रस्तर युग की सभ्यता, लौह युग की सभ्यता श्रादि पद इसी तत्न के 
सूचक हैं | श्रसभ्य जंगलियों को सभ्य बनाने के लिए (नागर दृष्टि से उनकी उन्नति 
करने के लिए ) हम उन्हे नई-नई चीजों के उपयोग बताते श्र उद्योग-घन्थे 
सिखाते हैं। अलग-श्रलग जातियों श्रोर देशों के लोग अलग-अलग दढग से 
अपनी सभ्यता की रष्टि ओर विकास करते हैं| इसी से चीनी सभ्यता, भारतीय 
सभ्यता, मिख्ली स+यता आदि पद बने हैं। मनुष्य के अच्छे और परिष्कृत आचरण, 
व्यवहार, शिष्टता आदि स भी सभ्यता का सम्बन्ध है। हम कहते हैं--जस 
सभ्यता से बाते करना सीखो। अर्थात्‌ उजड्डों, जगलियों आदि की तरह बातें 
करना छोडो । यहाँ हम मानो सास्कृतिक दृष्टि से ऊपर उठने पर जोर देते 
हैं। संस्कृति भी इसी सभ्यता का एक दूसरा अग, पक्ष या रूप है। यह मानव 
समाज्ञ के आध्यात्मिक, बौद्धिक और मानसिक विकास की सूचक है। ज्ञान और 
विद्या के उपाजन, धार्मिक ओर नैतिक विचारों के विकास, क्ला-कोशल के क्षेत्र 
में उन्नति, सामाजिक रहन-सहन ओर परम्परगत योग्यताओों तथा विशिष्टताश्रों के 


झ्भ्यता ३४४ 
लक मजा मल अल जप न तह जज कसम मिल किमक कह 
विचार से कित्ती जाति या देश की जो पूर्व-पीठिका होती है, वही उसकी संस्कृति 
कहलाती है | सामूहिक्र दृष्टि से स+यता तो किसी विशिष्ट दिशा मे आगे बढती 
चलती है, पर सस्क्ृति प्राय अपना रूप कुछ बदलती भी रहती है। जातियों 
के पारस्परिक सम्पर्क से सभ्यता पर कुछ अधिक और जल्दी तथा सस्क्ृति 
'घर कुछ कम ओर देर मे प्रभाव पडता है । कर्षण का एक पहला अर्थ 'है--खींचना 
या घसीटना; ओर दूसरा अर्थ है---खेती-बारी के लिए जमीन जोतना-बोना और 
उपज या फसल तैयार करना । इसी कर्षण मे 'परिः उपसर्ग लगाकर परिकर्षण# 
बनाया गया है। परिकर्षण मे मुख्य भाव है---किसी काम मे बराबर लगे रहकर 
उसकी उल्नति या विकास करना | हम अपनी शक्तियों को निरन्तर सक्रिय रखकर 
उन्हें स्वतत्न रूप से उपयोगी बनाने का जो प्रयत्ञ करते हैं, वही उन शक्तियों का 
'परिकषंण कहा जायगा। इसमे अ्रध्यवत्ताय का भाव मुख्य है। श्रलग-अलग 
क्षेत्रों मे हम श्रपने बुद्धि-बल, योग्यता और शक्तियों का जो परिक्ृषण करते हैं, 
उन्हीं सब का सामूहिक फल हमारी सस्क्ृति के रूप मे सामने आता है। यही 
परिकषण मनुष्य मे भावुकता, रसिकता, कला तथा सौन्द्यं का प्रेम, बोल चाल 
ओर रहन-सहन के अच्छे ढग आदि अनेक बातें लाता है। परिष्कृति का 
साधारण अर्थ है--०फाई । परन्तु वरद्धित अर्थ मे यह हमारे आचार-व्यवहार की 
उस स्थिति का सूचक है, जिसमें अशिष्ट, उद्धत, आम्य, परुष तथा रुक्त तत्तों का 
श्रभाव ओर शिष्ट, विनम्न, नागर, कोमल तथा र्लिग्घ तत्वों की प्रबलता या 
बहुलता होती है। आचार-व्यवहार श्रादि मे से समी तरह की दूषित और 
वटकनेवाली बात इटाकर उनकी जयह अच्छी और रुचिकर बातें लाना ही 
।माजिक विकास केज्षेत्र मे परिष्कृति है। परिकषेण हमारी सम्यता का बीजा- 
लि की जज कं अर लहर जलन मीट बीज जल शरलक शपमलटन लल कसम जि लत 

& जेंगरेजी का कल्टिवेशन ( (!0]६ए४८07 ) शब्द तो कृषिक क्षेत्र 
भी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी समान रूप से चलता है; पर 
नदी में खाली क्षण झब्द दोनों क्षेत्रों में नहीं चछ सकता । इसी लिए इसमें 
धर्म 'प्रि! उपसगग छगाना पड़ा है। अपने इस नये रूप में यह दोनो क्षेत्रों 
। अँगरेजी के कल्टिवेशन की तरह, समान रूप से चल सकता हे 


9४५ समभोता 


रोपण करता है, ओर उसका चरम फल परिष्कृति के रूप में प्रकट होता है। 
बराबर अनेक पीढियों तक परिकर्षण करते-करते जितनी अधिक परिष्कृति हम 
अपने आपमें लाते हैं, उतनी ही उन्नत तथा विकसित इमारी संस्कृति 
होती है। 


_4#०्2+25०५६२०००मआश. ही +मलतत०मक2७+४+न+ #+सप्ाकातन-पसपपन्‍मक 


समभोता (१. 487००7००६,२. 0077[70775० ) 


अनुबन्ध-संविदा परियुक्ति(2०828६:०९८०६ 
अमभिसमय ( (000ए८४४०07 ) पाश्चक# ( 22० ) 
अचहार ( १ 2779870९, २ 777८८ ) प्रपाशकक (००००८) 
ठहराव-परियुक्ति संधि ( 7ध्कए ) 
ठदरोनी-ठद्दराव, परियुक्ति संविदा ( (०२८०००६ ) 
डीका ( (००७४०८ ) सौदा ( 89229 ) 


निपदारा ( $०60९6४४०९८४६ ) 
इस माला के सभी शब्द ऐसे पारस्परिक निश्चयों के वाचक हैं जो दो या 
अधिक दलों, वर्गो, व्यक्तियों श्रादि मे (5) आपसी झगड़े या मत-भेद दूर करने 


4 निरुक्त की दृष्टि से अँगरेजी के पेक्ट ( 28८४ ) का सम्बन्ध सं० पाश 
से माना जाता है। इसी विचार से यहाँ पेक्ट के लिए. पाशक और कस्पैक्ट 
( 0०7772८८ ) छिए प्रपाशक रखा गया है। शब्दार्थ के विचार से आँं० 
कम्पैक्ट ( विशेषण ) का स० तद॒र्थी सहत और इसका सज्ञा रूप सहति होता 
है, पर यदि इस कम्पैक्ट को सहति मान छे तो पेक्ट के छिए कोई सगत शब्द 
न बन सकेगा; इसी छिए यहाँ पाशक और प्रपाशक शब्द रखे गये हैं । हाँ 
साविक क्षेत्र मे कम्पैक्ट के रिए संहत और सहति ही रहना चाहिए । ( दे० 
'सारिकः के अन्तर्गत 'सहृत” ) 
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अथवा (ख) भावी कार्यों, व्यापारों, व्यवहारों आदि के सचालन का स्वरूप स्थिर 
करने के लिए होते हैं। ऐसे लिखित निश्चयों के द्वारा सम्बद्ध दल या व्यक्ति 
भविष्य में कुछ काम मिल्ञकर करने अथवा कुछ बाते न करने के लिए बंध जाते 
हैं। इस माला का मुख्य शब्द समझौता अर्थ की दृष्टि से बहुत व्यापक ओर 
साविक है; और इसमें प्राय शेष सभी शब्दों का किसी न किसी रूप में अन्तर्भाव 
हो जाता है। सममोता हि० समझना का भाव-वाचक रूप है। अपने मूल 
अर्थ में, आपस में समझ-बूककर जो बात स्थिर कर ली जाय, वही समभौता है। 
विधिक दृष्टि से इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक पत्ष से कोई विसर्ग 
(दे० “अ्रप॑ण? के अन्तर्गत (विस?) हो (कोई बात सामने रखी जाय) और दूसरा पक्ष 
उसे मान ले | इस अथ मे सम्बद्ध पत्तों की आपती सहमति का भाव मुख्य है| परवर्त्री 
अथ में लोग यह भी सममोता कर सकते हैं कि हम श्रापस के पुराने लडाई-भगड़े 
भूल जायेंगे श्रोर मिलकर शान्तिपूर्वक रहेंगे । ऐसा सममोता किसी विवाद का 
अन्त करने के लिए होता है, श्रोर इसमे दोनां पत्तों को कुछु दबकर या अपनी 
माँगें घटाकर एक दूसरे के साथ रिश्रायत मी करनी पडती है। समम्ोता अ- 
लिखित या मौखिक भी हो सकता है ओर लिखित भी | ब्योरे की सब्च बातों से 
युक्त ओर लेख्य के रूप में लिखित सममोता ही विधिक क्षेत्र में सबिदा कह- 
लाता है | व्यापारिक ओर व्यावहारिक क्षेत्रों में इसका विशेष प्रचलन है। इसमे 
आपसी झगड़े निपटाने के लिए भी और भावी कार्य-प्रणाली स्थिर करने के लिए, 
भी, प्राय सभी प्रकार की सम्भावनाओ्रं का ध्यान रखते हुए, जो शर्तें पक्की की 
जाती हैं, उन सबका पूरा और ब्योरेवार उल्लेख होता है। निपटारा हिं० निप- 
ठाना ( स० निवत्तन ) से बना है, जिसके दो मुख्य अर्थ हँँ--(क) काम पूरा 
करना, और (ख) विवाद का अन्त करना | मत-मेद, विवाद, सन्देह आदि की 
कोई बात सामने आने पर विचार-पूर्क उसका जो निराकरण था निर्णय किया 
जाय, वही निपटारा है। यह आपस में भी हो सकता है ओर किसी को मध्यस्थ 
मानकर उसके द्वारा भी कराया जा सकता है । इसकी मुख्य विशेषता यही है कि 
इसमे अ्रन्तिम निणंय तो हो जाता है, पर कोई पक्ष दोषी नहीं ठहराया जाता। 
दोन पक्षों को सन्तुष्ट रखकर जो इच्छा ओर ठोक निर्णय किया जाय, वही 
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निपटारा है। ठीका हिं० ठीक से बनां है। इसका शब्दार्थ है--आपतस में ठीक 
करके ते की हुईं बात | पर इसका पारिमाषिक प्रचलित अर्थ कुछ ओर ही है। 
समभोते मे तो दो ही बाते अपेक्षित होती हैं--विसर्ग या प्रस्ताव और उसकी 
मान्यता । पर ठीके मे इनके सिवा आर्थिक लेन-देन का तीसरा तत्त्व मी रहता है। 
जब पहले से पूरा पारिश्रमिक ( वेतन नहीं ) ते करके किसी को कोई काम या सेवा 
सौपी जाय, तब ऐसा व्यवह्वार ठीका # कहलाता है। पुल, मकान, सडक आदि 
प्राय ठीके पर बनवाई जाती हैं. शासन की ओर से गाँजे, माँग शराब श्रादि 
की बिक्री ठीके पर कराई जाती है; ओर अनेक प्रकार के कर, प्राप्प आदि वसूल 
करने के लिए ठीके दिये जाते हैं | इसका स्वरूप विशुद्ध व्यापारिक होता है। 
ठद्दराव हिं० ठहराना का भाव-वाचक ( मानक और शिष्ट-सम्मत ) रूप है 

ओर ठहरौनी इसी का पूर्वी रूप । परियुक्ति इसके लिए नया गढा हुआ शब्द 
है | ठहराना का अर्थ है--कोई बात ठीक या स्थिर करना। जब्न कोई बात 
जबानी पक्की कर ली जाती है, तब उसे बात ठहराना कहते हैं। एक्के, रिक्शे या 
बाजेवाले ठहदराये अ्रथीत्‌ बात-चीत करके नियत यथा नियुक्त किये जाते हैं| हम 
कहते हैं-कल हम श्रापके यहाँ आवबंगे; अथवा परसों सब लोग मेलकर 
श्रमुक स्थान पर सैर करने चलेंगे | बोल चाल में यही ठह्दराव या परियुक्ति है। 
लडके-लडकियों के ब्याह की जो बात-चीत पक्की कर ली जाती है, उसे भी पूरब में 
ठहरौनी कहते हैं। सौदा तुकों भाषा का शब्द है श्रोर उदू' के द्वारा हिन्दी में 
आकर खूब चल गया है| इसका मूल अर्थ है--क्रय विक्रय या खरीदना-बेचना । 
बोल-चाल में यह उस चीज का वाचक हो गया है जो खरीदी या बेची जाय | 
हम बाजार में सौदा खरीदने जाते हैं, और दूकानदार अपना सौदा बेचकर 
प्रसन्न होता है। पर अपने पारिभाषिक रूप और विस्तृत श्र में यह उस निश्चय 








& अँग्रेजी मे कन्ट कट ( (१/07072८४ ) का अर्थ हिन्दी ठीका के इस 
अर्थ की अपेक्षा बहुत विस्तृत तथा व्यापक है । अ० कनट कट में सभी प्रकार 
के समभोते भौर सविदाएं आ जाती हैं। पर हिन्दी में बहुत दिनों से 
कन्ट कट के किए परिमित अर्थवाला “ठीका? ही चल रहा है। 
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का वाचक है जो कोई चीज खरीदने बेचने के सम्बन्ध भे दोनों पक्षों में होता है । 
हम कहते हैं---उस मकान का दस हजार रुपए में खोदा हो गया है । आशय यही 
है कि खरीदनेवाले ने उसे दस हजार पर खरीदने ओर बेचनेवाले ने इतने ही मूल्य 
पर बेचने का आपस मे निश्चय कर लिया है। सटटेबाज चाँदी-सोने का जो सोदा 
करते हैं, उसम भी परस्पर निश्चित किये हुए. भाव या दर पर उद्त प्रकार के लेन- 
देन का विचार निहित है। देशों या राष्ट्रो मे ऐसा सोदा भी होता है कि हम 
आपको इतनी रुईं और लोहा देंगे; ओर इनके बदले में इतना गेहूँ ओर ताँबा 
लेंगे । लाज्षणिक रूप मे इसका प्रयोग ऐसी बात-चीत के सम्बन्ध मे होता है, 
जिसमे दोनों पक्ष व्यावहारिक दृष्टि से अपना-अपना कुछ लाभ करना या अपने 
लिए, कुछ सुमीता प्राप्त करना चाहते हों । हम कहते हँ--श्रभी तक उन लोगो में 
सिर्फ सोदा पटाने की बात-चीत चल रही है। श्राशय यही होता है कि दोनों पक्ष 
अपने-अपने अनुकूल निश्चय करना-कराना चाहते हैं। पाशक्र ओर प्रपाशकर हैं 
तो साविक क्षेत्र के ही शब्द, पर इनका राजनीतिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक 
क्षेत्रों से विशिष्ट सम्बन्ध है । ० पाश० का अ्रथ है---जाल, फन्‍दा या बन्धन; 
ओर पाशक का श्र है--पाश या बन्धन से बाँधनेवाला। पर अ्रब इसका 
अयोग कुछ विशिष्ट प्रकार की बातों या व्यवहारों के लिए आपप में होनेवाले 
निश्चय या सममभोते के सम्बन्ध में होता है । पत्र-सम्पादकों मे यह पाशक हो 
सकता है कि हम अमुक सरकारी विमाग की विज्ञप्तियाँ नहीं छापेंगे; श्रोर राष्ट्रों 
में यह पाशक हो सकता है कि हम अमुक अमुक देशों के हाथ अपना माल नहीं 
बेचेंगे । प्रपाशक भी बहुत-कुछ पाशक ही है, पर इसके द्वारा होनेवात्ते निश्रयों 
में गम्भीरता श्रोर हटता का भाव अधिक है, श्रोर इसमे अपने , दायित्व का 
"अपेक्षया बहुत अधिक व्यान रखा जाता है। यह प्राय ऐसे दलों या समाजों मे 
होता है जो बहुत कुछ एक-से या एक ही तरह के होते हैं ओर जिन्हे श्रपना 
अस्तित्व बनाये रखने के लिए. मिलकर रहना पडता है। शाजनीतिक क्षेत्र में 
इसका अयोग ऐसे निश्चयों ओर समभोतों के सम्बन्ध में भी,होता है जो भिन्न- 
भिन्न राष्ट्र अपने सामूहिक हित के विचार से करते हैं। पाशक और प्रपाशक 
दोनों अ-लिखित भी हो ककते हैं; ओर ऐसी दशा मे प्रायः पारस्परिक विश्वास पर 
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ही श्राभ्रित होते हैं| सन्धि वह है जो दो वा अधिक राष्ट्रों मे विचार विमश के 

उपरान्त, पारस्परिक हित की दृष्टि से, भावी आचरण से सम्बद्ध निश्चयों के रूप मे 
हो । यों तो सन्धि मुख्यत युद्ध की समासि पर होती है, पर शान्ति काल में भी 
सन्धियों होती ही हैं। पहले इसकी शर्तें राष्ट्री के प्रतिनिधि मिलकर स्थिर करते हैं; 
ओर तब स्वय राष्ट्र इसकी अ्रभिषुष्टि ( रेटिफिकेशन ) करके इसे बलवत्‌ (एन्फोर्स ) 
करते या व्यावहारिक रूप मे प्रचलित करते हैं। राष्ट्रों मे पहले जो समभझोते या 
पाशक होते हैं, वे भी आगे चलकर औपचारिक ओर लिखित सन्धि का रूप 
धारण कर सकते हैं| विराम-सन्धि द्वाल का बना हुआ शब्द है | इसके लिए 
हमारे यहाँ का पुराना शब्द अवद्दार है | जब युद्ध बहुत बटकर दोनों पक्षों के लिए 
यथेष्ट अनिष्ठकारी सिद्ध होता है ओर वे युद्ध बन्द करना चाहते हैं, तब वे 
सन्धि की बात-चीत चलाने और शर्तें तै करने के लिए अस्थायी रूप से हथियार 
रखने पर राजी हो जाते हैं। सन्धि की बात-चीत चलाने के लिए यही हथियार 
रखना विराम-सन्धि है। अवहार श्रपेक्षया श्रधिक व्यापक अर्थवाला शब्द है; 
ओर विराम सन्धि का भी इसमे अन्तर्भाव होता हैँ। युद्ध के सिवा और भी 
कई तरह की ऐसी लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं, जिनसे लडने-कगडनेवाले भी 
श्रोर देखनेवाले भी ऊब जाते हैं। जैसे--कल-कारखानो के मजदूरों की हडताल 
आदि | ऐसे कगडों को भी समझौते के लिए. कुछ समग्र तक रोक रखना 
अथवा थक जाने पर सुस्ताने के लिए प्रतियोगिता सम्बन्धी खेल आदि' रोकना 
भी अबद्दार ही है। अभिसमय स० के समय शब्द मे अभिः उपसग्ग लगाकर 
बनाया हुआ नया शब्द है। समय का पहला और पुराना अर्थ है-- 
आपस में होनेवाला कोई निश्चय या समझौता, ओर इस दृष्टि से इस 

& अवहार महाभारत में अँगरेजी के आमिस्टस ( /7705006 ) के 
अथ में और कथा-सरित्‌ सागर में ६ स (]/0०८८) के अर्थ में आया है । पर 
हिन्दी मे आामिस्टिस तथा ट्‌ स दोनो के लिए विराम-सन्धि पद्‌ चछने छूगा 
है, जो ठीक नहीं है। अत: यहाँ आमिस्टिस के लिए विराम-सन्धि और टू स 
के लिए अवहार रखा गया है । 
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माला के प्रायः सभी शब्दों का समयः में अन्तर्भीव हो सकता है। पर 
समय अब काल (या वक्त ) के श्र्थ में चल गया है; इसी लिए. उसमे 
“ग्रमि? उपसर्ग लगाकर उसका रूप अभिसमय कर दिया गया है। प्राय 

ऐसी अनेक बातें या विषय होते है जिनका सभी अ्रथवा कई राष्ट्रो से सम्बन्ध होता 
है। जैसे--डाक, तार, रेल, हवाई जहाज, कृतियों आदि का “प्रतिक स्वत्त् 
( कॉपी राईंट ) युद्ध-सचालन के नियम आ्रादि। ऐसी बातों या विषयों के सम्बन्ध 
में सब राष्ट्र आपत मे बात-चीत करके जो बहुत-कुछ स्थायी समभौता करते हैं, वही 
अभिसमय है| कला, काव्य, सामाजिक रीति-व्यवहार श्रादि से सम्बन्ध रखने- 
वाली मानक परिपाटियों या प्रथाओ के मूल में निहित सब्च लोगों का जो समभौता 
यथा सहमति होती है, वह भी समय (या अभिसमय ) ही है। जैसे---कवि- 
समय, अर्थात्‌ कवियों मे परम्परा से चली आई हुई परिपाटी | ऐसी बाते स्थिर 
करने के लिए जो सभाएँ होती हैं, उन्हें भी हम या तो अभिसमय श्रथवा 
सम्रागम कह सकते हैं। ( दे० सभा? के अन्तर्गत 'तमागमः ) 
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सहिक# ( ?०४४:४८ ) 


उछ्टा ( २८४आ४० ) धन, धनात्मक ( ?०अ४२० ) 
ऋण, ऋणात्मक ( 7९८४००४०९ ) नहिक (+४०८४५४ए८ ) 
गरम '( ?०४:८२८ ) सीधा ( ?०४४४०८ ) 


टंहा ( 7२८०४६४४ए८ ) 

सस्कृत में नहि का श्रर्थ होता है--निश्चित रूप से नहीं; अथवा कभी 
नहीं | इसी नहिं में क प्रत्यय लगाकर नहिक बनाया गया है। इसी नहिक के 
अनुकरण पर स० सह या सहि (न्‍्स+हि ) से सहिक वनाया गया है। 
नहिक औ्रौर सहिऋ मुख्यत हैं तो वैज्ञानिक क्षेत्रों के पारिमाषिक शब्द; परन्तु 
कुछ श्रवस्थाओ में सा्विक क्षेत्रों मे भी इनका प्रयोग होता है। नहिकर का 
अर्थ होगा--न होने या न हो सकनेवाला, ओर सहिक का श्रर्थ होगा--रहने 
या होनेवाला अथवा रह या हो सकनेवाला । इन शब्दों का प्रयोग ऐसे प्रसगो में 
होता है, जहाँ यह सूचित करना होताहै कि ( क ) कोई अपेक्षित, आवश्यक या 
विचारणीय तत्त ( इसमे श्रथवा यहाँ ) नहीं है; श्रथवा ( ख ) ऐसा तत्व ( इसमे 








& जँगरेजी के पॉजिटिव ( ?0807८ ) और नेगेटिव ( 'ए८४४०७ए८ ) 
के छिए हिन्दी में भिन्न मिन्न क्षेत्रों और प्रसगों में प्रयुक्त सेरे देखने में अब 
तक एक दर्जन से अधिक घाब्द-युग्म आ चुके हैं। जैसे--भावात्मक ओर 
अभावात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक, धनाव्मक और ऋणात्मक, स्वीका- 
शव्मक और निषेधात्मक, छोम और विछोम भादि | परन्तु इनमें से एक भी 
बाब्द युग्म ऐसा नही है जो सभी क्षेत्रों और प्रसगों में समान रूप से काम 
दे सके । | इसी विचार से प्रामाणिक हिन्दी कोश के दूसरे सस्करण में मैंने 
इनके लिए. सहिक और नहिक शब्द रखे थे, जिनके पक्ष या विपक्ष में 
अभी तक कोई तक॑-सगत चर्चा मेरे देखने में नहीं आईं । इसलिए यही दोनों 
शब्द यहाँ फिर से विचारा्थ और प्रयोगार्थ उपस्थित किये जाते हैं। 
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अथवा यहाँ ) वर्तमान है। स्रहिक का प्रयोग प्रायः निम्न-लिखित प्रसगों मे 
होता है--( क ) जो कथन निश्चित और स्पष्ट रूप से प्रतिपादित, प्रस्थापित 
अथवा व्यक्त किया गया हो; श्रर्थात्‌ ठीक मानकर साफ तरह से कहा गया हो 
( ख ) जो सचमुच वत्तंम्रान, सत्ता से युक्त और वास्तविक हो, (ग) जो सब 
तरह से दृढ ओर निश्चित हो; ( घ ) जिसमे किसी प्रकार के आक्तेप, सकोच 
सन्देह आ्रादि के लिए कोई अवकाश न हो, अथवा ( ड ) जिसमे कोई अपेक्तित 
या विशिष्ट तप्व वर्तमान हो। इध विचार से सहिक कुछ स्थानों पर ठीक 
निश्चित, पूर्ण या वास्तविक का भी आशय प्रकट करता है, ओर इसी लिए कुछ 

संगों में इसका काम उक्त शब्दों से भी चला लिया जाता है#। फिर भी श्रनेक 
अवसरों पर पारिभाषिक शब्द सहिक का ही प्रयोग ग्रावश्यक होता है। जैसे--- 
सोन्दर्य कोई सद्दिक वस्तु नहीं है; इसका मानक तो लोग अपनी अपनी रुचि के 
अनुसार ही स्थिर कर लेते हैं। यहाँ सहिक का अर्थ है--धाय, माप्य 
या मूर्त (दे०--मूत्तं)! और उसके अन्तर्गत “धार्यः) तत्त्व से युक्त । सहिक प्रतिमा 
या मूत्ति वह कही जायगी, जो धातु, पत्थर आ्रादि से गढकर बनाई हुईं और 
वास्तविक हो । नहिक इसी सहिक का विपर्याय है; अत सहिक के जितने 
आशय या भाव माने जाते हैं, नहिक उन सबके विपरीत आशमयों या भावों का 
सूचक होगा १। उदाहरणारथ, यदि हम कहें--“आप वहाँ नहीं जा सकते | तो 





9 डदाहरणा्थ--हिन्दी की प्रवृत्ति के विचार से 2057:772 0#02८४ 
के लिए हम कहेगे--निश्चिचत भातज्ना, ओर ] 3200 ॥00/ प्र८/ 0050(ए९ र्0ः 
277 ६79 की जगह हमें कहना पड़ेगा--अभी किसी बात के सम्बन्ध 
में मेरा कोई निदष्चिचत मत नहीं है, अथवा मे किसी निविचत मत पर नहीं 
पहुँचा हूँ । परन्तु ?05076 7,498 भथवा 7020 ए० 7[7]05050ए के 
किए हमें क्रात्‌ कहना पड़ेगा--सहिक विधियाँ (या विधान ) अथवा 
सहिक दशन । 

इसी छिए कुछ स्थानों पर यह निषेधात्मक, विपरीत आदि का 
भी वाचक दो जाता है। 
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हमारा यह कथन निषेधात्मक तो कहलावेगा ही; पर इसे हम नहिक कथन या 
नहिक श्रादेश भी कह सकते हैं | इसी प्रकार जो कुछ सकारात्मक हो, वह सब्र 
सहिक होता है | यहाँ तक तो ये दोनों शब्द साविक क्षेत्र में चलते हैं। पर 
इससे आगे कुछ विशिष्ट विज्ञानों ओर शास्त्रों मे भी इनका कुछ विशिष्ट 
श्र्थों में प्रयोग होता है, ओर ऐसे प्रतगों के लिए सस्कृत ओर हिन्दी में कहीँ- 
कहीं कुछ शब्द मिलते ओर चलते भी हैं| हमारे यहाँ के गणित शाख््र मे आँ० 
पॉजिटिव के लिए. धन और नेगेटिव के लिए. ऋण शब्द बहुत दिनो से चले आः 
रहे हैं, जिन के चिह्न क्रमात्‌ + और--(जोड ओर बाझो के चिह्न) हैं । जैसे. 
घनकोण, धन राशि, ओर ऋण चिह्न, ऋण पक्ष आदि प्रसिद्ध पद हैं। विद्युत्‌ 
शास्त्र में जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव तार कहते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ के 
बिजली मिस्तरियों ने क्रमात्‌ गरम तार ओर ठढा तार पद बना लिये हैं । परन्तु स्वयूँ 
विद्युत्‌ मे भी दो मिन्न अशों या प्रकारों का एक युग्म* होता है, जिन्हे केवल गरम ओर 
ठंढा कहने से काम नहीं चल सकता, श्रौर इन अशों या प्रकारोंके लिए भी सहिक और 
नहिक का प्रयोग ही ठीरू होगा | इसके सिवा चुम्बक की सूई में एक घिरा बह 
होता है जो सदा उत्तर की ओर रहता है ओर दूसरा सिरों सदा दक्षिण की ओर 
रहता है। इन दोनों एिरों के लिए हमारे यहाँ श्रलग-अलग शब्द न होने के 
कारण प्राय गणितीय घन और ऋण से काम चल्नाया जाता है। पर इन्हे भी 
हम क्रमात्‌ सहिक और नहिक्‌ कह सकते हैं। छाया-चित्रण ( फोटोग्राफी ) में 
इन शब्दों से जी आशय सूचित होते हैं, उनके लिए, हमारे यहाँ अ्रमी तक शब्द 
बने ही नहीं हैं, ऐसे अवसरों पर भो सहिक ओर नहिक से अ्रच्छी तरह काम 
चल सकता है। छाया-चित्रण मे सहिक वह चित्र या प्रतिबिभ्व कहा जाता है, 


# वस्तुतः अपने अक्ृत रूप में भी विद्यत्‌ या बिजली दो अलग अलग 
प्रकारो की होती है। एक प्रकार की तो वह बिजली होती है, जो शीशे से 
रेशम को रगड़ने से पैदा होती है, और दूसरे प्रकार की वह बिजली होती है 
जो गोद, मोम आदि की रगड़ से पैदा होती है। इनमें से पहले प्रकारं कहे 
बिजली सहिक और दूसरे प्रकार की नहिक कहलातीं है। 

२३ 
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जिसमे छाया ओर प्रकाश दोनों ज्यों के त्यों अपने प्रकृत रूप मे शोर मू ल के ठीक 
अनुरूप दिखाई देते हों। इसके विपरीत, नहिक चित्र, प्रतिबिम्ब या शीशा वह 
कहलाता है, जिसमे प्रकृत या मूल की छाया के स्थान पर प्रकाश और प्रकाश के 
थान पर छाया हो | हिन्दी मे साधारण रूप से उन्हें क्रमात्‌ सीधा श्रोर उल्टा 
कहते हैं। पर पारिभाषिक क्षेत्र भे इन्हें मी हम क्रात्‌ सहिक ओर 'नहिक कह 
सकते हैं। कुछ प्रसगों मे सहिक ओर नहिक का प्रयोग विशेषण रूप के अति- 
रिक्त, सज्ञा रूप मे भी होता है। जैसे छाया-चित्रण के प्रसंग मे वह शीशा तो 
नहिक कहलाता है, जिस पर वस्तु या व्यक्ति का चित्र पहले लिया जाता है, 
प्म्नोंकि इसमे छाया की जगह प्रकाश ओर प्रकास की जगह छाया होती है | पर ऐसे 
शीशे पर से जो चित्र छापकर तैयार किया जाता है, उसे सहिक कहते हैं, क्योकि 
इसमें फिर छाया ओर प्रकाश का क्रम दोबारा उल्लट जाता है ओर वे ठीक उसी 
कप मे हो जाते हैं, जिस रूप मे वे मूल वस्तु या व्यक्ति में होते हैं । 





साधारण ( ()70॥047फए ) 


चलित ( ए58ण्शो ) सामान्य ( ( ८००००००० ) 
प्रायिक ( ८१०८०६ ) सार्वजनिक ( 7००॥० ) 
'लोक-गत ( ९०००० ) सावंजनीन-सावेजनिक 
लोक-प्रिय ( ?०7०४४ ) सार्विक्र (७०००८४ ) 


विश्वक ( .7४ए८४४ ) 


साधारण स० प्ाघार का विकारी रूप है, और साधार स० स+ आधार के 
ध्योग से बना है। साधार का अर्थ है--जिसका कोई श्राधार हो$ या जो कसी 
के आश्रय या सद्यारे पर हो । इसी दृष्टि से जो चीजें या बातें एक ही आधार 
'पर या एक ही तरह के आ्रधारों पर श्राश्नित या स्थित हों, वे साधारण कहलाती 
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है। जब एक ही तरह की ऐसी बहुत-सी चीजें या बातें हमारे सामने आती हैं 

जिनमे एक दूसरी की अ्रपेक्ञा कोई महत्त्व का पार्थक्य या विशेषता नहीं होती, तब 
वे सभी चीज या बाते हमारे लिए. साधारण होती हैं | जिस घटना या व्यक्ति मे 
हमें कोई विशिष्ट गुण या चमत्कार नहीं दिखाई देता, उसे हम साधारण मनुष्य 
कहते हैं। इसके विपरीत, जिन बातों या वस्तुओं मे हमे कोई नबीनता या 
विल्नक्षणता दिखाई देती है, वही हमारे लिए, आसाधारण होती हैं। पर यदि 
वह्दी बात या वस्तु हमारे सामने प्राय और अश्रधिकता से आने लगे तो वे 
साधारण बन जाती हैं। बिजली की रोशनी, मोटर, रेडियो या हवाई 
जहाज पहले विरते होने के कारण असाधारण थे, पर श्रब बहुत प्रचलित हो 
जाने के कारण सभ्य जगत्‌ के लिए. साधारण हो गये हैं। पहले चोरियाँ 

डाके ओर हत्याएँ बहुत कम होने के कारण आताधारण घटनाएँ मानी 
जाती थी, पर यही आ्राज-कल साधारण बातें हो गई हैं। साधारण प्राय 

प्रसम (देखें) से कुछ निम्न कोटि का ही होता है, उच्च कोटि का नहीं होता । 
हम कहते हें---यह बात साधारण आदमियों की समझ के बाहर है| श्राशय यही 
होता है कि यह बात वही समर सकते हैं जो या तो प्रसम कोटि के हों या उससे 
कुछ उच्च कोटि के। सामान्य सं० समान से बना है, ओर मूलत इस का वही अर्थ# 
तुल्य या बराबर है जो समान का है। पर बाद मे इसका अर्थ भी बढ ओर 
बदलकर बहुत कुछ वही हो गया है जो साधारण का है | जो सब जगह समान रूप 
से लोगों के देखने-सुनने में आता हो, जो सब में नहीं तो कम से कम बहुतों मे 
अचश्य पाया जाता हो, श्रथवा जिसे देखने पर कुछ भी श्राश्चर्य या कुतृइल न हो, 
वही सामान्य है। साधरण तो प्रसम से प्राय कुछ नीचा होता है, पर सामान्य 











६8 जँगरेजी में (१0४0ध707 की अपेक्षा (0/0047ए कुछ दुँचे स्राव का 
सूचक है--उसमें तुच्छता या निम्नता की भांवना अपेक्षया कम है । पर हिन्दी 
में इसके विपरीत सामान्य ही कुछ अच्छा और साधारण कुछ हलका होता है | 
सामान्य बुद्धिवाछा आदमी, प्रयोग के विचार से; साधारण बुद्धिवाले आदमी 
की अपेक्षा कुछ अधिक चुद्धिमान्‌ समझा जाता है । 


साधारण २५६ 





बहुधा प्रसम के समान ही होता है | जो बात दो अथवा कई वस्तुओ , व्यक्तियों 

आदि मे समान रूप से पाई जाती हो, वह मी सामान्य कहलाती है। जैसे-- 
भूख-प्यास शआ्रादि प्राणियों का सामान्य धर्म है। यदि ऐसे प्रसगों मे सामान्य की 
जगह साधारण का प्रयोग किया जायगा तो बाक्य का आशय कुछ तुच्छुता या 
हीनता का सूचक हो जायगा। विश्वक श्रौर सार्बिक एक ही वर्ग के 'शब्द है। 
विश्वक वह है जो तब जगह ओर सबमें बिना किसी प्रकार के श्रपवाद के देखने 
में श्राता या पाया जाता हो। पर सा्विक वह है जो प्राय सब जगह या 
सबमे मिलता या होता हो और जिसमे कहीं-कहीं कुछु अपवादों के लिए भी ग्रवकाश 
हो | सार्बिक नियमया विधान तो प्राय समाजो था सरकारों के बनाये हुए, होते 
हैं; पर विश्वक नियम ईश्वर-कृत या प्रकृत होते हैं। सा्विक नियमों में कुछ अपवाद' 
या च्रुट्याँ भी हो सकती हैं; पर विश्वक नियमों मे कोई अ्रपवाद नही होता। मनुष्यों 
के बनाये हुए. विधान सार्बिक हित के साधक होते हैं, पर ईश्वरीय विधान विश्वक 
हित के । श्रहिंसा, दया, प्रेम, सत्य आदि विश्वक सिद्धान्त हैं। विश्वक कहीं-कहीं तामू.- 
हिक रूप मे सब या समस्त का भी वाचक होता है | जैसे-भारत-बासियों की यह विश्वक 
आकाज्षा है; श्रर्थात्‌ समस्त भारत-वाधियों की यह आकाज्ञा है। सार्बिक मत तो 
यही है कि स्त्रियों को घर-ग्रहस्थी के ही काम देखने चाहिएँ; फिर भी बहुत-सी' 
ख््रियाँ सावेजनिक सेवाश्रों ओर नौकरी-चाकरी के काम करती ही हैं | पर यह मत 
विश्वक है कि सबको अपने माता-पिता की श्राज्ञा माननी श्रोर सेवा करनी चाहिए | 
सार्वजनिक श्रीर लोक-गत प्राय एक वर्ग में आते हैं। सावेजनिक का अ्रथ है-सर्व 
बन या सब लोगों से सम्बन्ध रखनेवाला। जिस काम या बात का सम्बन्ध सब लोगों 
श्रथवा सारे समाज से हो, वही सावेजनिक कहलाती है| सार्वेजनिक धर्मशाला या 
सभा वह होगी जिसमें सब लोग ठहर या सम्मिलित द्टो सकते हों | इसमे साधारण लोगों 
में से किसी के लिए निषेध या वर्जन नहीं होता | डाक, तार, रेल श्रादि के विभाग 
सार्वजनिक उपयोग और ह्वित के लिए ही चलते हैं। लोक-गत वह हे जिसका 
उपयोग, प्रयोग या व्यवहार जनता के अधिकाश में होता हो अश्रथवा अधिकतर 
जनता में जिसका प्रचलन या मान्यता हो | जनता कें श्रतिरिक्त इसका सम्बन्ध देश, 
युग आदि से भी होता है | हम कद सकते हैं-अमुक प्रथा या अमुक विश्वास श्रमुक 


3्पू ७ साधारण 





काल या युग में हमारे देश में बहुत श्रधिक लोक-नत था#। इम यह भी कह सकते 
हैं--विधिक धारणाश्रों अ्रथवा मान्यताश्रों से लोक-गत धारणाएँ अथवा मान्यताएँ 
प्राय बहुत-कुछ मिन्न हुआ करती हैं। चलित वह है जिसका चलन या प्रचलन 
साधारणत सब जगह या सब लोगों में प्राय देखने में आता हो । जैसे---हिन्दुओं 
में पहले बाल-विवाह प्रायः चलित रूप से होता था; श्रथवा चलित रूप में 
ऐसा अनुचित व्यवहार आपस में नहीं होता। प्रायिक स० प्राय या 
प्राय से बना हुआ शब्द है | ग्रायिक वह है जो सदा और निय- 
मित रूप से या बराबर तो न होता हो, फिर भी बीच बीच में प्राय या बहुधा 
होता रहता हो | जो क्रिया आपसे आप या लोगों के द्वारा अथवा किसी एक 
व्यक्ति के द्वारा बीच-बीच मे ओर बार-बार होती रहती हो, उसे भी प्रायिक कहते 
हैं। जैसे--माघर फागुन मे वर्षा प्रायिकर नहीं होती, केवल एक दो वार होती है। 


_#नाइमाबरकमपकर ७७.७5 +-ानकनपनमपा: 23-लतदरल नया. 





49 कुछ छोग ऐसे अवसरों पर ?0]00०)४४ का जनुवाद छोक-प्रिय भी कर 
जाते हैं। कहीं कहीं तो छोक-प्रिय से काम चछता जाता है, जैसे प्रसाद जी 
की कामायनी सबसे अधिक छोक-प्रिय रचना है। पर उक्त प्रसग में अथवा 
उससे मिलते-जुलछते प्रसगो में छोक-गत ही ठीक बैठता है, जिसका अर्थ होता 
है---लोक में प्रचलित या मान्य । 


सारिक श्प्८ 





सारिक ( 8766 (07८56 ) 


अथ-गर्भित (६ ?009 ) संहत ( (००7०7०४८(* ) 
अल्पाक्षरिक ( 77०००४० ). सारभूत-सारिक 
परिसंहत ( 7०:४० ) सारांशिक ( 3प्प०7०४ ) 


बहथक ( 9270/67(0॥08 ) सुसंहत ( $प८८टा70 ) 
संक्षिप्त ( )00:०ए7७/९१ ) 
सारिक स० सार ( व्युपत्ति अनिश्चित ) से बनाया हुआ नया शब्द है! 
सार का मूल अर्थ है--किसी घनी चीज में का वह प्रधान तत्व, जिसपर उस 
चीज का श्रस्तित्व, उपयोगिता, शक्ति आदि आश्रित हो | इसी आधार पर 
किसी चीज या बात का वह सक्तित् या सूकछम अश भी सार कहलाता है, जो या 
तो उसके गुणों, विशेषताञ्रों श्रादि का पर्चायक होता है या उन गुणों, विशेष- 
ताओ्नों श्रादि का उपयोग करने के लिए, एकत्र किया या निकाला जाता है। 
इसी लिए हम इसे साराशिक (सज्ञा साराश से बना हुआ विशेषण ) भी कह 
सकते हैं, ओर सारभूत्त मी। पर चल सकने योग्य ओर हलका शब्द सारिक 
ही है। प्रस्तुत प्रसग मे सारिक वह चीज या बात कही जायगी, जिसमें केवल 
काम के और मुख्य,मुख्य अग या अश ही हों, इधर-उधर की अनावश्यक 
बातें था व्यर्थ का विस्तार न हो । हम अपना कोई अभिप्राय भी सारिक रूप में 
प्रकट कर सकते हैं; श्रोर किसी ग्रन्थ या लेख का भी स्रारिक प्रस्तुत कर सकते 
हैं। किसी घटना या सस्था के विस्तृत विवरण का भी सारिक तैयार किया जा 
सकता है। अपने विशिष्ट ओर पारिमाषिक अ्थ मे साराशिक वह कहलाता है, 
जो किसी कथन, वक्तव्य, विवरण आदि के सक्तेप था साराश के रूप में हो; 
ओर इस दृष्टि से यह भी बहुत-कुछ वही है, जो सारिक है। सहत ऐसा रूप 
( व्यापक श्रर्थ में ) कइलाता है जो अच्छी तरह से कसा या गठा हुआ हो, घना 


के अगरेजी कम्पैक्ट ८ ८077740८६ ) के संजशावारे अथ के लिए देखें--- 
समझौता” के अन्तगत 'प्रपाशक! । 


३५६ सारिक 





या ठोस हो | जिसमें विस्तलता न हो, जो अपेक्षया कम स्थान घेरे, वही संहत है। 

इसका प्रयोग भोतिक श्र अ-भौतिक, मू्त श्रोर श्रमूर्त सभी प्रकार की वस्तुओं 
तथा बातों के लिए हो सकता है। आज-कल कुछ विशिष्ट क्रियाश्रों से दाब 
पहुँचाकर काठ के हुकड़े इस प्रकार संदह्ृत किये जाते हैं कि वे स्थान भी कम 
घेरते हैं श्रोर पहले से बहुत मजबूत भी हो जाते हैं। इसी संहत में परि डपसगों 
लगाकर परिसंहत श्र सु उपसर्ग लगाकर सुसहत बनाया गया है। ये शब्द 
मुख्यत वाक्य-रचना ओर साहित्थिक क्षेत्र के ही हैं। श्रच्छे लेखकों की वाक्य- 
रचना सुसंहत होती है--ऐसी गठी हुईं होती है किन तो उसमे का कोई 
शब्द फालतू या व्यर्थ होता है, न इधर-उधर किया जा सकता है | जिन रचनाश्रों 
में केवल काम की बातें हों, व्यर्थ का विस्तार न हो, उन्हे भी हम सुसहत कह 
सकते हैं | ऐसी ही रचना ( श्रथवा वाक्य-स्वना ) मे जब झ्रोज, प्रसाद आदि 
गुण भी सम्मिलित हों, तो उसे परिसंदतत कहते हैं। संक्षिप्त का पहला अर्थ तो 
है--यों ही फेंका या ढेर लगाया हुआ; पर हिन्दी में इसका प्रयोग बहुत-कुछ विस्तृत 
अर्थ श्रौर क्षेत्र मे, प्राय मनमाने ढग से होता है। इस शब्द-माला में जितने 
शब्द ऊपर आये हैं, उनमे से अधिकतर शब्दों का काम हमारे यहाँ इसी संक्षिप्त 
से लिया जाता है। समय के श्रभाव के कारण लोग श्रपना भाषण सक्षिप्त कर 
लेते हैं, पुस्तकों के संक्षिप्त सस्करण निकलते हैं; ओर शब्दों तथा पदों के 
संक्षिप्त रूप बना लिये जाते हैं| पर आर्थी स्पष्टता ओर सीमा-निर्धारण के 
विचार से संक्षिप्त का प्रयोग ऐसे पदों, शब्दों आदि के सम्बन्ध में ही होना 
चाहिए. जो नियत या निश्चित प्रकार से कुछ अक्षर घटाकर इतने छोटे कर लिये 
गये हों कि बड़े पदों, शब्दों श्रादि के साकेतिक वाचक का काम दे सके | जैसे--- 
महाराज कुमार का संक्षिप्त रूप महा० कु० या राष्ट्र खघ का संक्षिप्त रूप रा० स० 

होता है। कोशों आदि में क्रिया प्रयोग्की जगह जो क्रि० प्र०, संस्कृत को 
जगह स० आदि रखे जाते हैं, वे भी सत्तिप्त रूप या संक्षितक ( संज्ञा ) ही होते 
हैं। हिन्दी मे बी० ए०, एम० ए० श्रादि जो शास्त्रीय उपाधियाँ लिखी जाती 
हैं, वे वस्तुत अगरेजी सक्तितकों के हिन्दी रूपान्तर मात्र हैं। अथ्थे गर्भित का 
शब्दार्थ ही है--जिसमे बहुत श्रधिक श्रथ भरा हुआ शो | जो वाक्य परिसंहत 
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या सुसंहत होने के धित्रा अपेक्षया बहुत अधिक या गम्भीर परन्तु छिपे हुए अर्थ 
€ा श्रर्थों) से भी युक्त हो, वही अथे-गर्मित कहलावेगा। यदि हम किसी अ्रवसर 
पर कहें--.वाह, क्‍या बात है !? ओर सुननेवले अपनी-अपनी रुचि या विचार के 
अनुसार इसके अलग अलग ( निन्दात्मक और प्रशसात्मक ) श्रर्थ लगाने लगें, 
तो हमारा उक्त वाक्य अर्थ-गर्मित कहा जायगा। प्राय श्रच्छे लेखक या वक्ता 
कऋभी कभी बहुत थोडे शब्दों मे बहुत-सी या बड़ी-बडी बातें कह जाते हैं। ऐसे 
अवसरों पर कहा जाता है--उनकी हर बात बहुत अ्थ-गर्भित थी। वहथेक 
( सं० बहु + श्र्थक ) भी बहुत-कुछ वही है, जो अथे-गर्भित है, फिर मी यह 
अथे-गर्मित से बहुत-कुछ आगे बढा हुआ शब्द है। जिस कथन या बात मे 
कोई एक-दो श्रथ॑ छिपे हो, वह तो अथे-गर्भित कही जायगी, पर जिसमे बहुत 
अधिक श्र छिपे हों या जिससे बहुत-से अर्थ निकल सकते हों, वह बह्थेक कही 
जायगी। इसमे थोडी-सी बातों या वाक्यों मे बहुत-से अ्रथ निहित होने का भाव प्रधान 
है। अल्पाक्षरिक का श्रथ ही है--जिसमे बहुत ही थोड़े अक्षरों का प्रयोग 
छुआ हो | अल्याक्षरिक वह बात कद्दी जायगी जिसमे कोई अ्रभिप्राय इतने थोड़े 
शब्दों मे कहा गया हो कि लोग या तो ठीक ठीक आशय पूरी तरह से समझ 
ही न सके या चकर में पड जायें | ऐसी बात प्रायः स्वभाव का रूखापन या 
असस्कृति को सूचक होती हैं । 


& एक बार किसी लिपिक को अपने प्रधान अधिकारी के पास एक 
थ्रार्थना-पत्र भेजना पडा, जिसमे बहुत अधिक अनावश्यक विस्तार हो गया 
था । अधिकारी ने बिगड़कर वह प्रार्थना-पन्र रेक दिया और कहा--जो कुछ 
कहना हो, वह बहुत मुख्तसर ( सक्षेप ) मे लिखकर छाओ | दूसरे दिन 
उस लिपिक से एक छोटा-सा कागज अधिकारी के सामने का रखा, जिसपर 
'छिखा था--अरजी मुख्तसर, वन्दा इधर या उधर |... 
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साहित्य ( 2./072(०४० ) 


किताबस्पुस्तक प्रकाशन ( ?००॥९८४४४०० ) 
ग्रन्थ (7./०४४ए ०7८) सत्सादित्य ( 50०-०0०6 ) 
पुस्तक ( 500: ) साहित्यिक कृति या रचना 
पुस्तिका ( 800568 ) ( 4(&/7ए [00090०६४707 ) 


साहित्य स० सहित का माव-वाचक रूप है, और इसका शब्दार्थ है--- 
सामूहिक रूप से सबके मिलकर एक साथ रहने या होने की दशा या भाव। 
परन्तु प्रस्तुत प्रसंग मे, अपने विस्तृत श्र मे,' यह सभी देशों और युगों के लोगों 
के उन सब्च विचारों का सूचक हो गया है, जो लिखित अथवा प्रकाशित रूप में 
पाये जाते हैं। सीमित अर्थ में यह कसी देश, भाषा या युग की अथवा मतानवी 
ज्ञान-विज्ञान के किसी क्षेत्र या विभाग की समस्त लिखित अ्रथवा प्रकाशित पुस्तकों 
आदि का वाचक है। जैसे--भारतीय साहित्य, यूनानी साहित्य आदि; अथवा 
जैंगला, मराठी या हिन्दी का साहित्य | किसी एक विषय या किसी बहुत बडे 
लेखक की सब्च ग्चनाएँ भी उस विषय या लेखक के नाम के साथ अमिद्वित होती 
हैं, जैसे--पुरातत्व सम्बन्धी साहित्य, तुलसी या सूर का साहित्य आदि | जिन 
ग्रन्थों भे उच्च कोटि के और सुरुचिपूर्ण भाव या विचार अच्छी भाषा और सुन्दर 
शैली मे रहते हैं, उन सबको सामूहिक रूप से सत्साहित्य कहते हैं। इतिहास, 
काव्य, दर्शन, नीति, विज्ञान आदि से सम्बन्ध रखनेवाली अच्छी-अच्छी पुस्तक 
प्राय इसी वर्ग में श्राती हैं | ग्रन्थ सं० ग्रथ्‌ घातु से बना है, जिसका अर्थ है-- 
एक मे बाँधना, गाँठ लगाना, गूथना, पिरोना आदि | प्राचीन काल मे ताड-पत्रों, 
भोजपत्रों आदि पर सारे विचार लिखकर ओर उनमें छेद करके उन्हें एक साथ 
बाँधकर उनमे गाँठ ( या अन्थि ) लगा दी जाती थी; इसी से यह शब्द उन 
समस्त लिखित विचारों का वाचक हो गया, जो लिखकर एक खाथ या एक जगह 
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रखे जाते थे | आज-कल यह उच्च कोटि की बड़ी बड़ी पुस्तकों का वाचक हो गया 
है, पर साधारण पुस्तक शब्द की ठुलना मे ग्रन्थ विशेष आदर और गोख या 
महत्व का सूचक है। जैसे--गुर ग्रन्थ साहब, डा० भगवानदास के ग्रन्थ 
आदि | किस्सेकहानी या कजली-होली की ५रुतकें ही कही जाती हैं, प्रन्थ 
नहीं । इम हर ग्रन्थ को तो पुस्तक भी कह सकते हैं, पर हर पुस्तक को भ्न्थ 
नहीं कह सकते । पुस्तक का श्रल्पारथंक पुस्तिका है; और यह शब्द छोटी छोयी 
पुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है | जन्न कोई ग्रन्थ या पुस्तक छुपकर प्रश्गशित 
हो जाती है, तब ( केवल इसी विचार से ) वह प्रकाशन कहलाती है। यह 
मुख्यत प्रकाशन या प्रकाशकों के दृष्टिकोण से बना हुआ शब्द है । हम कहते हैं- 
अमुक पुस्तक-विक्रेता के पचासों प्रकाशन हैं; श्रर्थात्‌ उतने पचातों पुस्तक छाप 
कर प्रकाशित की हैं। यों बाजार में हम किसी लेखक का भी कोई नया प्रकाशन 
हें ढने निकलते हैं, पर यहाँ भी दृष्टिकोण वही प्रकाशन या प्रकाशकोंवाला होता 
है । हमारा आशय यही होता है कि अमुक लेखक का कोई नया गअन्‍न्थ किसी 
प्रकाशक ने प्रकाशित किया है या नही साहित्यिक कृति या रचना किसी ऐसे 
ग्रन्थ या पुस्तक को कहते हैं, जिसका साहित्यिक दृष्टि से कुछ विशेष महत्त्व हो, 
जिसमें कुछ अ्रच्छे भाव या विचार हों। साधारणतया क्षुणिक मनोविनोद के लिए, 
लिखी हुईं छोटी-मोटी या रद्दी की टोकरी में स्थान पाने लायक पुस्तक-पुस्तिकाश्रों 
की गिनती साहित्यिक क्रतियों या रचनाओं मे नहीं होती | 
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साहित्यिक वाद 
अभिव्यंजनावाद (४5०77००-. प्रगतिवाद 
387007870 ) प्रतीकबाद (9४४०००॥४४४ ) 
आदशेवाद ( 746४॥8० ) प्रयोगवाद 
छायावाद यथार्थवाद ( रिव्शा४० ) 
प्रकृतवाद ( +२०४४०४०॥४१0 ) रहस्यवाद ( 2४४४४०५० ) 


इस वर्ग के सब शब्द कुछ नये प्रकार की साहित्यिक स्वनाश्रों, विशेषत. 
छुन्दोबद्ध स्वनाश्रों या कविताओं के विशिष्ट प्रकारों या प्रणालियों के सूचक हैं; 
ओर थोडे ही दिनों से प्रचलित हुए हैं। तात्विक दृष्टि से रहस्यवाद का 
सिद्धान्त ओर स्वरूप बहुत पुराना है; ओर छायावाद उसी की एक विकसित 
शाखा है । शेष वाद हमारे यहाँ पाश्चात्य देशों के साहित्यिक क्षेत्रों से आये हैं । 
रहस्यवाद का मूल मनुष्य की वह जिज्ञासा है जो उसके मन मे सृष्टि के क्या 
के प्रति उदन्न होती है। वह समझता है कि एक ऐसी अलोकिक सत्ता भी है जो 
देश-काल श्रोर भौतिक दृष्टि की सीमा से परे है, ओर हमे उसके साथ तादात्म्य 
स्थापित करने का प्रयज्ञ करना चाहिए | चिन्तन जगत्‌ का अ्रद्वेतवाद ही भावना 
जगत का रहस्यवाद है | वैदिक काल से अब तक इस ज्षेत्र में जितने विचार 
हुए हैं, उन सबकी परम्परा मे आज-कल का साहित्यिक रहस्यवाद भी है। 
अपना श्रापा या अहं भाव भूलकर उस असीम और शाश्वत से सम्पर्क स्थापित 
करने का प्रयज्ञ ही इसका मूल तत्व है। छायावबाद हमारी वैयक्तिक ओर सामा- 
जिक श्रनुभूतियों का ऐसा अ्रभिव्यजन है, जो सोन्दर्यमव॒प्रतीकों के आश्रय या 
सहारे पर चलता है। आशा ओर निराशा, सुख ओर दु ख, भले और बुरे के 
प्रकाश ओर अ्रन्धकार मे भव्कनेवाली लालसापूर्ण अनुभूतियों का श्रमिव्यंजन इस 
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मर कक कीट टन फिजक लक हक गम 
( छायाबाद ) की विशेषता है | इस प्रसग में छाया का अर्थ है--हमारी श्रजु- 
भूतियों की प्रतिकृति या अनुद्दार। रहस्यवाद की अपेक्षा इसमे ध्वन्यात्मककता 
ओर लाक्षणिकता अधिक होती है । जहाँ रहस्यबाद में सष्टि-कर्ता के साथ 
तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न होता है, वहाँ छायावाद में उस आनन्दमयी 
अनुभूति का प्रकाशन होता है, जो सृष्टि के कण कण में उस सृष्टि-कत्ता की छाया 
दिखाई देने पर होती है। प्रगतिवाद' उस इन्द्र की साहित्यिक प्रतिक्रिया है जो 
आज-कल के भौतिक वाद मे दिन पर दिन उग्र रूप धारण करता जा रहा है। 


राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से इसका लक्ष्य है--समाज की शोचनीय 
अवस्था की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, ओर ऐसे समाज की सृष्टि करना 
जिप्ते समष्विवादी सिद्धान्तों का बोल-बाला हो। यह आज़-कल की आर्थिक, 
राजनीतिक, सामाजिक आदि व्यवस्थाश्रों का विद्रोही है, ओर इसी लिए इसमें 
साहित्य के सौन्दर्य-पक्ष की उपेक्षा करके उसकी उपादेयता की ओर ही सारा ध्यान 
दिया जाता है | छायाबाद में जिन बातों के सम्बन्ध में हृदयगत भावनाएँ प्रकट 
की जाती हैं, प्रगतिवाद मे उनके प्रति विद्रोह की भावना से विश्वुद्ध मानसिक 


विचार प्रकट किये जाते हैं। छायावाद का धरातल श्रति-काल्पनिक है; ओर 
प्रगतिबाद का अति मौतिक । प्रतीकवाद अभिव्यक्ति का वह प्रकार है, जिसमे 
अ-भौतिक, आध्यात्मिक, आदर्श और अमूर्त्त तथा सूछ्म तत्तों था भावों का 
प्रस्थापन कुछ लोकिक प्रतीको के आश्रय से किया जाता है। साहित्य के सिवा 
'चित्र-कला, मूर्ति-कला, सगीत आदि में भी इसका प्रयोग देखने में ञ्राता है। 


जो बात श्रमूर्त या आध्यात्मिक होती अ्रथवा केवल आदरश के क्षेत्र में रहती है, ड्से 
प्रतीकों की सहायता से सबके सामने रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। साधारणत 
ठीक और पूरी तरह से यह नहीं बतलाया जा सकता कि भावनाएँ क्‍या हें; अर्थात्‌ 


उनकी वास्तविक अ्रभिव्यक्ति नहीं की जा सकती; श्रत उनका प्रतीक था अनुहार 
हूँ ढकर केवल समानता के आधार पर उनकी अ्रभिव्यक्ति की जाती है। काव्य के 
क्षेत्र मे, इसका प्रयोग इसलिए जट्लिता और दुरूहता उत्तन्न कर देता है कि 
इसका उद्देश्य ही पाठकों का कुतृहल और जिज्ञासा श्रोर भी जाग्रत तथा प्रबल 
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करना होता है#। इसमे एक स्तर पर दिखाई देनेवाली वास्तविकता का चित्रण 
दूसरे स्तरों पर निखाईं देनेवाली,उसी प्रकार की वास्तविकता के रूप में होता है। 
प्रयो गबाद वह शैली है जिसमे कवि या लेखक अपने आपको मार्ग का अन्वेषक 
समझता और अपनी रचनाओं को प्रयोग मात्र मानता है। जब युग का अन्धकार 
अनाचार ओर विषाद बहुत बढकर भावुक कवि या लेखक को श्रमिभूत कर लेता है 
ओर फलत उसे अपने भाव व्यक्त करने के लिए न छुन्द मिलते हैं ओर न शब्द 
तब वह श्रनेक प्रकार के प्रतीकों के आधार पर नये नये प्रयोग करने लगता है । 
अमूर्त भावनाओं को उनके अनुरूप छुन्दों के सहारे मूर्त्त रूप देना ही आज-कल 
का प्रयोगवाद है | इसकी जन-भावना प्रगतिवाद से ओर प्रतीक-योजना प्रतीक- 
बाद से अनुप्राणित होती है। कल्पना ओर सोन्दर्य के विचार से यह छाया- 
बाद के बहुत कुछ पास तक पहुँचता है । लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर 
जब हम इ भोतिक जगत ्रर जीवन से परे किसी परम सुखमय, सौन्दर्यमय, 
सब प्रकार से अभीष्ट तथा पूर्ण आदर्श लोक की कल्पना करते हैं, तब मानों हम 
आदशेवाद की सृष्टि करते हैं। इस विचार-घारा मे इस बात से कोई प्रयोजन 
नहीं रह जाता कि यह जगत ओर जीवन कैसा है; और यही बात सामने रह जाती 
है कि हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए, और उसकी प्राप्ति या विद्धि कैसे की 
जानी चाहिए | आदशंबादी कवि और लेखक अपनी कृतियों मे केवल उदात्त 


& प्रगतिवाद और प्रत्तीकवाद दोनों पिछछी शती के अन्तिम चरण में 
फ्रान्स से चछे हैं। उन दिनों वहाँ के पूँजीदारों और श्रमिकों में बड़े बड़े 
झगड़े होने के कारण अराजकता-सी फैछ गईं थी । उस समय जिन कवियों 
ने जन-तन्न्नी भावनाओं से सम्बद्ध कविताएँ कछिखी थी, वे यथार्थवादी अथवा 
ग्रगतिवादी कह्टे जाने छग्रे, पर जो कवि राजनीतिक प्रपचों से दूर रहकर 
केवर कल्पना थ<और सौन्दर्य की वीथियों में विचरते रहे और आदर्श तथा 
आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त कविताएँ करते रहे, वे प्रतीकवादी कहलाये । 
उन्द शासखर के नियमों और बन्धनों से मुक्त तथा केवेक रूय-प्रधान और 
अ-तुकान्त कविताओं की परिपाटी भी इन्हीं लोगों ने चढाईं थी । 
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तथा श्रेष्ठ गुणों श्रोर चरित्रों के चित्र अकित करते हैं; चरित्रों या पात्रों और उनके 
दोषों की ओर वे ध्यान नहीं देते | इसमे यही माना जाता है कि सद्‌ की असद्‌ पर 
सदा से विजय होती आई है श्रौर सदा होती रहेगी । इसके विपरीत, यथार्थवाद 
में आदर्श की उपेक्षा करके केवल प्रत्यक्ष, प्रस्तुत और यथार्थ या वास्तिविक तत्थों, 
बातो।स्थितिये। आदि का ध्यान रखा जाता है। जो चीज या बात जिस रूप में 
सदा पबके सामने श्राती रहती हो, उसे उसी रूप मे अकित या चित्रित करना 
यथार्थेबाद का उद्देश्य होता है | इस प्रकार यह माने वास्तविकता का नम्म चित्र 
सबके सामने रखता है । इसमे भौतिक जगत और जीवन से परे किसी अज्ञात 
शक्ति या सत्ता का अस्तित्य नही माना जाता; प्रत्यज्ञ जड़ जगत ही सब कुछ 
माना जाता है | इसमें न तो अपनी ओर से कोई थीका-टिप्पणी की जाती है ओर 
न अपना कोई निजी दृष्टिकोण उपस्थित किया जाता है। निष्कर्ष निकालने का 
सारा भार पाठकों पर छोड दिया जाता है | यही ओर आगे बढकर उस प्रक्ृतवाद 
का रूप धारण कर लेता है, जिसमे प्राय जीवन के ऐसे अ्रश्लील ओर हेय अगे 
का भी चित्रण होने लगता है, जो शिष्ट तथा घुरुचि रखनेवाले लोगे। को बहुत 
खटकता है। आदशेंधाद ओर यथाथंबाद में सामजस्य स्थापित करने के लिए 
अ्रव ऐसी नई विचार-धारा भी प्रवाहित होने लगी है जिसमे यथार्थेबाद की नींव 
पर आदशेवाद का भवन खडा करने का प्रयज्ञ किया जाता है । 
मन की सहज अनुभूतिये| को कलापूर्ण रूप में ओर ज्यो की त्यो! सबके 
सामने रखना ही साहित्यिक क्षेत्र मे अभिव्यंजना कहलाता है; ओर इसी 
आधार पर अभिव्यंजनावाद की सृष्टि हुईं हैे। इसका प्रयोग साहित्यिक क्षेत्र के 
सिवा चित्र-कला, मूर्ति-कला ओर स्थापत्य मे भी होता है, पर सबसे अधिक यह 
अभिनय, दृत्य और सगीत से सम्बद्ध है | इसका एक मत्रि उद्देश्य अपने मनोविकार 
कलात्मक दग से श्रोर सुन्दर रूप मे सबके सामने रखना है। इसमे यही माना जाता 
है कि कला का एक मात्र सम्बन्ध 'सुन्दर से है--वह सत्यः और शिव? की 
अपेक्षा नहीं रखती | कला की दृष्टि मे इतिहास और भौतिक विज्ञान के सत्य का कोई 
महत्त्व नहीं होता | हाँ ओचित्य का विचार अवश्य और सदा उसके सामने रहता 
है | इसी लिये अभिव्यंज्ननवाद की सबसे बड़ी मान्यता यही है कि ओऔनित्य 
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का ध्यान रखकर कलात्मक रूप में मनोभावा की जो श्रमियजना की जाती है, 
वही जीवन के सब उद्देश्य सफल ओर सिद्ध कर सकती है । 


न्‍#िकवण०००ककमन+>++ ध७+-»म पा: तापणाा+ भरमार. 


सीमा (27०६ ) 


अनु-सीमा ( 2 प्रो ) बहिरिखा ( (0०६76 ) 
चौहदी, पयंन्त ( 3007027ए ) विस्तार ( ४5००६ ) 
प्रिमा[ा ( 30006 ) 


सीमा किसी दिशा की वह अन्तिम रेखा या विन्दु. सूचित करती है, जहाँ 
जक पहुँचकर कोई विस्तार समाप्त होता है। इसी लिए यह शब्द इस भाव का 
भी सूचक हो गया है कि अ्रमुक स्थिति से आगे बढना उचित या ठीक नहीं है। 
चोहद्दी ओर पर्यन्त एक ही हैं। इनसे किसी क्षेत्र या प्रदेश के चारों ओर को 
सीमा या हद सूचित होती है। इन शब्दों का प्रयोग यह बतलाने के लिए 
होता है कि किसी ज्षेत्र की सीमा हर दिशा में कहाँ तक है, ओर साथ ही 
स्पष्टीकरण के लिए प्राय यह भी बतलाया जाता है कि हर दिशा में सीमा के बाद 
कौन-सा घर, देश या स्थान पड़ता है | इनका उपयोग प्राय खेतों, मकानों, देशों 
श्रादि का विस्तार और उस विस्तार के उपरान्त हर दिशा में स्थित खेतों, मकानों, 
देशों आदि का निरूपण करने के लिए होता है। अनु-सीमा का प्रयोग किसी क्षेत्र 
या भूमि की सीमा-रेखा के बहुत ही पास पडनेवाली भूमि ओर उस पर बनी हुई 
चीजों के सम्बन्ध मे होता है। किसी बगीचे की चहार-दीवारी से प्राय सी हुईं 
( इस पार की भी और उस पार की भी ) भूमि ओर विशेषत उस पर बने हुए. 
मकानों या लगे हुए पेड़ों के सम्बन्ध में कहा जायगा कि ये चीजें अनु-सीमा पर 
हैं, अ्रर्थात्‌ सीमा के बहुत पास हैं। परिमा भी बहुत कुछ वही भाव सूचित 
करती है जो सीमा से तूचित होता है; पर इसका प्रयोग प्राय गणित ज्यामिति 
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आदि मे किसी क्षेत्र की सीमा-रेखा सूचित करने के लिए होता है। यह अकित 
की हुईं भी हो सकती है ओर बिना अकित की हुई भी । बहिरेंखा प्राय यह 
सूचित करती है कि किसी ज्षेत्र के मुख्य विभागों का विस्तार कहाँ तक है ओर 
किसी दिशा में कोई विभाग कहाँ समाप्त होता है। विस्तार उस पारेक्षेत्र का 
वाचक है, जहाँ तक कोई चीज फैली हुई हो । विस्तार हर चीज ओर-हर बात का 
होता है, और इसमें सीमा या उस पर की रेखाओं, विन्दुओं आदि का कोई भाव 
या विचार नहीं होता । 


पचना ( १५ ॥607072607, २. २०४८८ ) 


अधि घचन ( [२०४7८॥४07 ).प्रर्यापन ( 0००४:४४०४ ) 

अभिन्नापन ( 007077०८९४४८॥८ ) प्रसारण ( 2704१-८०४0४४£ ) 
उद्घोषणा ( ?70०८भा720०07 ). विज्ञापन ( 24ए०:४७०४६ ) 

प्रकाशन ( /००॥७०702 ) 


इस वर्ग के समी शब्द ऐसे कार्मो या बातों के सूचक हैं, जिनके द्वारा दूसरों 
को श्रथवा सब लोगों को प्राय खुले ओर साबंजनिक रूप में किसी विषय की जान- 
कारी यां परिचय कराया जाता है। इस वर्ग का मुख्य शब्द सूचना स० सूच्‌ से 
व्युतन्न है, जिसका अर्थ है--दिखाना, बताना, व्यक्त करना आदि | सूचना का 
मुख्य अर्थ है--निर्देश, सकेत श्रादि के द्वारा बताना कि यह अमुक अथवा ऐसी 
बात या वस्तु है। साधघारणत किसी बात का सामान्य ज्ञान या परिचय करना- 
कराना दी सूचना कहलाता है। मुख्य रूप से किती आवश्यक घटना, तथ्य 
आदि से स्वयं परिचित होना या दूसरो' को परिचित कराना तो सूचना कहलाता 
ही है; इस प्रकार ज्ञान या परिचय किया श्रथवा कराया जाता है, वह ज्ञान या 
परिचय भी सूचना कइलाता है| जैसे--(क) हमे आपके आने की सूचना पहले 
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ही मिल गई थी; अथवा ( ख ) उनके अस्वस्थ होने की सूचना समाचासप्रों मे 
निकल गई थी। विशिष्ट रूप से किती बात की ओर किसी का ध्यान दिलाना 
या किसी के ध्यान में कोई बात लाना भी सूचना है। जैसे--.सब् कर्मचारियों को 
सूचना दे दो कि कल कार्यालय बन्द रहेगा | अपने इसी विशिष्ट रूप में यह 
अधिसूचन भी कहलाता है; पर इसमे श्रोपकारिक रूप से और किसी निश्चित 
साधन के द्वारा सूचित करने का भाव मुख्य है। राप्य की ओर से सत्र लोगे। की 
जानकारी के लिए जो बात राजपतन्र या समाचारपत्रो मे, विशिष्ट रूप से सबका ध्यान 
आक्ृष्ट करने के लिए, प्रकाशित की जाती है, उसे भी अधि-सूचन कहते हैं । 
विज्ञापन स० ज्ञापन ( जतलाना या बतलाना ) में वि उपसर्ग लगाकर बनाया 
गया है | समाचारपत्रे! आदि में श्रथवा यों ही कागज पर लिख या छाप+र बनता 


का ध्यान आक्ृष्ट करने के उद्देश्य से, कोई बात लोगे। को बतलाना विज्ञापन 
कहलाता है। विज्ञापन प्रायः बार-बार या कई बार भी होता है। अपने विस्तृत 


अर्थ मे विज्ञापन का प्रयोग उस दशा में भी होता है, जब कोई बात इस प्रकार 
बार-बार कही जाती है कि लोगे को कुछ अनुचित या भारी जान पड़े अथवा 
जिसका उद्देश्य केवल सस्ती ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त करना हो | जैसे--वे साव॑- 
जनिक सभा-समाजों में भी अ्रपना विज्ञापन करने से नहीं चूकते | ज्ञापन में अभि 
उपसर्ग लगने से अभिज्ञापन बना है, जिसका आशय है--पहले पहल लोगों 
को ऐसी बात की जानकारी कराना, जिससे था तो उनका कोई हित होता हो या 
जिससे उनका हानि-लाम सम्बद्ध हो । कमी-कभी यह लोगों की उत्कंठा या कुतू- 
हल शान्त करने के लिए भी होता है। जैसे--शासन का नया अभिज्ञापन यह 
है कि वह अनाज का भाव गिरने नहीं देगा | उद्धोषणा का शब्दार्थ है--जोर से 
चिल्लाकर सब को सुनाते हुए कोई बात कहना, अथवा इस प्रकार कही हुई कोई बात । 
पहले सार्ब॑जनिक स्थानों में ढोल आदि बजाते हुए उद्घोषणाएँ होती थीं; पर अब 
कोई बात जोर देकर, गये या दृढ्तापूवंक और सब को सुनाने के उद्देश्य से ही 
जोर जोर से कहना उद्घोषणा कहलाता है। आज-कल प्राय शासकों अथवा 
बडे राजकीय अधिकारियों की ओर से कुछ मुख्य ओर विशिष्ट अवसरों पर अधिक 
महत्व की बातों की उद्धोषणा होती है| यों प्रर्यापन्त भी है तो कोई बात कहने 
२४ 
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था सूचित करने का एक प्रकार ही; पर इसमें ओपचारिक रूप से और निश्चित तथा 

स्पष्ट रूप से कोई बात किसी के सामने या कुछ लोगों के सामने कहने का भाव 
अधघान है | हम न्यायालय के सामने (प्राय लिखित रूप मे) यह प्रख्यापन करते हैं 
कि हमने शअ्रमुक काम किया है अथवा कदापि नहीं किया । हम जनता के सामने 
यह भी प्रर्यापन कर सकते हैं कि हम अपने नागरिक अधिकारों अथवा अ्रमुक 
अमुक सुभीतों का परित्याग करते हैं. अथवा जब तक अ्रमुक बात न हो जायगी 
तब तक हम सुख-भोग की वस्तुओं का उपभोग नहीं करगे। इस प्रकार प्र्यापन 
हढ निश्चयपूर्वक किये जानेवाले कथन या प्रतिज्ञा का सूचक होता है | प्रकाशन 
का शब्दार्थ है--प्रकाश भे लाने की क्रिया या भाव | प्रकाश्य रूप से सबके 
सामने कोई बात रखना या लाना ही वस्तुत प्रकाशन है। पर श्राज-कल कोई 
चीज छापकर सब के सामने रखना ही प्रकाशन कहलाता है। हम कहते हैं-- 
( क ) इस पुस्तक के प्रकाशन से साहित्य का बहुत उपकार हुश्रा है; अथवा 
( ख ) प्राचीन काल मे पुस्तकों के प्रकाशन के लिए. वेसे साधन और सुभीते नहीं 
थे, जैसे आज-कल हैँ | ऐसे अ्रवसरों पर प्रकाशन का श्रर्थ होता है--ऐसी स्थिति 
मे सबके सामने रखना कि सब लोग उससे परिचित हो सके या लाभ उठा सके; | 
प्रसारण का साधारण अर्थ है--प्रसार करना या फैलाना | पर प्रस्तुत प्रसग में 
इसका श्रर्थ होता है--कोई बात चारो ओर दूर-दूर तक इस प्रकार फैलाना कि सब 
लोग उसे जान जायें। आज-कल मुख्य रूप से रेडियो के द्वारा सब लोगों को 
'किसी बात से परिचित कराना ही प्रसारण कहलाता है; ओर इसका प्रयोग अब 
'विशिष्ट रूप से रेडियो के कार्य-क्रमों आदि के सम्बन्ध मे होने लगा है। हम कहते 
हैं-आज कल रेडियो पर पक्के गाने अधिक प्रसारित होने लगे हैं, श्रथवा कल 
'सन्ध्या को रेडियो पर नेहरू जी का भाषण प्रसारित होगा । आशय यही होता है 
कि बह इस उद्देश्य से सुनाया जायगा कि सारा देश उसे सुन सके | 


# प्रकाशन? के दूसरे अर्थ के लिए देखें-'साहित्य? के अन्तर्गत प्रकाशन? | 
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सूची ( !.7४८ ) 


अनुक्रमणिका ( 774०5) प्न्दर्मिका ( 377008747707 
अनुसूची" ( 5००१० ) सारणी (४४०० ) 

खरों, चीरक ( १० ) धचोपतन्र ( ८४४६४०४०८ ) 
वालिका ( 77ए००८०7ए ) 


इन सभी शब्दों में मूलत एक ही तत्त्व है। बहुत सी चीजों, बातों, विषयों' 
आदि की क्रम-बद्ध और व्यवस्थित नामावली के अन्तर्गत ऐसी सभी प्रकार की 
चीजे आ जाती हैं। एक साथ बहुत-सी चीजों के लिखे हुए. नाम सूची 
कहलाते हैं। पुस्तकों, शब्दों, किये हुए. अथवा किये जानेवाले कामों, छुट्टियों, 
नगरों अथवा कर्मचारियों की सूचियोँ ऐसी ही होती हैं, जिनमे बहुधा नामों का 
ही उल्लेख रहता है। कुछ सूचियो मे कभी-कभी नामों के अतिरिक्त कुछ विशेष 
परिचय या पहचान की बाते भी रहती हैं। जैसे--गाँव के निवासियों या मत- 
दताश्रों की सूची, जिसमें व्यक्ति के नाम के सिवा उसके पिता के नाम, निवास- 
स्थान आदि का भी उल्लेख होता है। अनुसूची मुख्यत वह बूची कहलाती 
हैं जो किसी लेख्य या विवरणात्मक ग्रन्थ के श्रन्त में परिशिष्ट के रूप में लगी 
रहती है और जिसमे कोष्ठकों, स्तम्भों श्रादि के रूप में कोई ऐसी सूचना रहती है, 
जिसका उस अन्थ या लेख मे साधारण उल्लेख मात्र रहता है। ऐसी अनुसूची 
में गिनाई जानेवाली चीजों या नामों के सम्बन्ध में कुछु विशिष्ट विवरण या स्पष्टी- 
करण भी रहते हैं। खरां या चीरक मुख्यतः उस वस्तु का सूचक होता है, 
जिस पर उक्त प्रकार की सूचियाँ आदि लिखी होती हैं । इस वस्तु की चौडाई 
बहुत कम ओर लम्बाई अधिक होती है। पुरानी चाल की जन्म-पत्रियाँ, चित्रा- 
वलियाँ आदि, प्राय खरें के रूप मे ही होती हैं । गौण रूप से खर्र या चीरक 
उस सूची का भी बोधक होता है जो उस पर लिखी जाती है, पर इसमे सूची की 
अपेक्षा कुछ आधिक्य तथा विस्तार के भी भाव होते हैं। तालिका मुख्यत चीजों 
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थे मम 3 लीक जद दम सी ज अ री बल डील कल मलिक सकी कि 
या सामानों की सूची को कहते हैं| जैसे--घर के बत्तनों या कपडों की तालिका 

कार्यालय की मेज-कुरसियों आदि की तालिका । सन्दसिका स० सन्दर्भ से बना 
हुआ शब्द है। यह मुख्यत विशेय प्रकार या विषय के सन्दर्भ-प्रन्थों की ऐसी 
सूची होती है, जिसमे उन ग्रन्थों के लेखकों, सस्करणों आदि का भी उल्लेख 
रहता है। यह प्राय महत्तपूर्ण ग्रन्यो के अन्त में यद दिखलाने के लिए, लगाई 
जाती है कि प्रस्तुत अ्न्थ की रचना में किन-किन ग्रन्थों से सहायता ली गई है 

अथवा जो लोग इस विवेच्य विषय की विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हाँ 

उन्हे और कौन कौन-से ग्रन्थ देखने चाहिएँ | सारणी मे प्राय अ्रनेक ऐसे स्तम्भ 
होते हैं जिनमे छोटे-छोटे को४को मे श्रनेक प्रकार के अकों, पदों, शब्दों आदि का 
ऐसा विन्यास रहता है जिससे उन अकों, पदों शब्दों आदि के पारस्परिक सम्बन्ध 
ओर कुछ विशिष्ट तथ्य सूचित होते हैं | यह ऐसे लोगो के उपयोग के लिए होती 
है जो किसी विपय के मुख्य मुख्य तत्व या तथ्य सहज में जानना चाहते हों, या 
'बिना स्वथ गणना, विश्लेपण आ्रादि किये ठीक निष्कर्ष पर पहुँचना चाहते हों । 
सारणी में विशेष अ्व्ययन ओर परिश्रम के फल एक जगह और एक साथ इस 
प्रकार दिये रहते हैं कि लोग सहज मे उनका उपयोग कर सकते है। सूचीपत्र 
प्राय पुस्तक या पुस्तिका के रूप में होता ओर व्यापारिकक्षेत्रों में काम आता है । 
यह साधारण सूची का ऐसा विस्तृत रूप है जिसमे अ्रपेज्षया श्रधिक ब्योरे की बातें 
आर विवरण रहते हैं | उदाहरण के लिए, पुस्तकों के सूचीपत्र मे प्रत्येक पुस्तक 
के लेखक या सम्पादक का नाम, पुस्तक के विषय का य्थेष्ट परिचय, प्र४-सख्या, 
संस्सरण, मूल्य आदि का भी उल्लेख रहता है। सूचीपत्न प्राय व्यापारी लोग 
अपने ग्राहकों को अपने यहाँ की बिक्री की चीजे से परिचित कराने के लिए 
छापकर बिना मूल्य बॉटते हैं। जैमे--घरडियों, दवाइयो आदि के सूचीपन्र । 
पर कभी कभी महत्व के बड़े बड़े सूचीपन्न ( जैसे बडे बड़े पुस्तकालयो मे रक्षित 
अन्ये के सूच्रीपत्र ) उचित मूल्य पर बिकते भी हैं । 
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स्मृति ( 2४०००४ए ) 
अनुस्मरण ( +०००॥८८८४०० ) स्मरण ( ६७४४8०:7०४8॥0०6 ) 


अभिज्ञान-अनुस्मरण, स्मरण. संस्मरण (९०००४७४४८८०८०) 
याद-स्मरण 


स्मृति हमारी वह मानसिक शक्ति है जिससे उन बातों या वस्तुओं का चित्र 
फिर से हमारे सामने आरा जाता है, जो पहले किसी समय हमारे मन पर अकित 
हो चुकी होती हैँ। इसी के द्वारा हम जीती हुईं बातों का फिर से ध्यान कर 
सकते हैं, ओर देखी हुईं वस्तुओं या व्यक्तियों को फिर से पहचान सकते हैं; 
अथवा मन मे उनका चित्र खडा कर सकते हैं। जीव मात्र मे यह शक्ति थोडी 
बहुत होती है, पर मनुष्यों में प्राय विशेष विकसित रूप मे होती है; और 
कुछ अवस्थाओ्ं मे अभ्यास, शिक्षा आदि के द्वारा और भी श्रधिक विकसित की 
जा सकती है। यह शक्ति अपने आप या स्वतत्न रूप से भी काम कर संकती है 
ओर इच्छा शक्ति के सहयोग तथा सहायता से भी। अनुस्मरण स्मरण, 
संस्मरण आदि इसी शक्ति के कार्य हैं--इसकी व्यवहारिक्ता के परिणाम या फल्ल 
है। स्मरण का अर्थ है--क्सी बीती हुई बात या व्यक्ति का चित्र फिर से 
हमारी मानस दृष्टि के सामने आना या फिर से उसका व्यान होना। कभी तो 
किसी बात का स्मरण हमें आपसे आप हो आता है, ओर कभी हमे प्रयक्ष- 
पूवंक किसी बात का बार बार स्मरण करके ( या रटकर& ) उसे इस योग्य बनाना 
पडता है कि हम जत्र चाहे, तब उसे अपने मन के सामने ला सके | विद्यार्थी 
प्राय इसी प्रकार अपने पाठो का स्मरण करते हैं। पशु जिस रास्ते से आते-जाते 
रहते हैं, उसका भी उन्हे उसी प्रकार स्मरण रहता है | स्मरण का यह कार्य बहुधा 


4: सीएआयकरा:ाथाकरक 2 तनन 


& इसी आधार पर एक दूसरे प्रसग से स्मरण का एक ओर अर्थ होता 
है बार बार किसी चीज को उसका नाम लेकर याद करता | जैसे -- भगवत 
के नाम का स्मरण | 
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आप से श्राप या स्वाभाविक रूप से होता रहता है। किसी मित्र का नाम सुनने 
या पत्र पाने पर उसकी बहुत-सी बाते हमे आप से श्राप स्मरण हो आती हैं, पर 
कुछ श्रवस्थाओं मे पिछली बातों का स्मरण करने में हमे कुछ विशेष आयास 
या प्रयक्ष करना पडता है; श्रोर इसी आयासपूर्वक स्मरण करने को अनुस्मरण 
कहते हैं | प्राय बहुत-सी पुरानी बात हमे बहुत-कुछ भूल जाती हैं. ऋथवा उनकी 
स्मृति धंघली पड़ जाती हैं। उन्हीं बातों को फिर से प्रयक्ञपूर्ंक या मानसिक 
आयास से स्मरण करना अन्नुस्मरण है । अपनी बाल्यावस्था की बहुत सी बातों, 
मित्रों, घटनाओं श्रादि का हमे अनुस्मरण करना पडता है | ऐसा अनुस्मरण 
प्राय सुखद ही होता है। स्मृति ओर अनुस्मरण के सम्बन्ध मे ध्यान रखने 
की एक ओर बात यह है कि स्मृति तो बच्चों और पशु-पक्तियों तक मे देखी जाती 
है; पर अनुस्मरण केवल वयस्क मनुष्य ही कर सकते हैं#। दूसरों को पहचानना 
तो केवल स्मृति का काम है, पर उनके सम्बन्ध की पुरानी ओर भूली हुई बाते 
फिर से याद करना--उन्हें लगे हुए ढेर में से दृढ़ निकालना--वयस्क की बुद्धि का 
ही काम है, और यही अनुस्परण है। संस्मरण का वास्तविक श्र्थ तो श्रच्छी 
तरह स्मरण करना ही है; पर आज-कल अ० २७४०॥05067८6 के अनुकरण 
पर उससे एक नया अर्थ लग गया है। किसी बहुत पुरानी घटना या व्यक्ति के 
सम्बन्ध की बहुत-सी ऐसी बात होती हैं, जो लोग या तो बिलकुल भूल चुके होते 
हैं या जिनके जाननेवाले बहुत कम लोग बचे होते हैं | ऐसी द्वी बातों को फिर से 
याद करके लोगों को उनसे परिचित कराना संस्मरण कहलाता है। ये संस्मरण 
प्राय लोक-प्रिय श्रोर सुखद होते हैं, क्‍योंकि इनसे बहुत-सी पुरानी बातें फिर से 
सामने अ्राती हैं । किसी व्यक्ति से सम्बन्ध रखनेवाले पुराने संस्मरणों से उसके 
गुणों, विशेषताओं, रहन-सहन, स्वभाव आदि का भी श्रच्छा पता चलता है । 
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स्वतंत्रता ( 77००१०० ) 


उन्मुक्ति न्‍ः्छूट स्वच्छन्दता ( 20०7७ ) 
छूट ( 2520709007 ) स्वाधीनवा ( /200[70270670०6 ) 
मुक्ति ( 2020८०४७०07 ) 


स्व॒तन्त्रता का शब्दा्थ अ्र्थ है--वह श्रवस्था या स्थिति जिसमे मनुष्य 
अपने ही तत्र या शासन मे रहे, उस पर किसी दूसरे का या किसी तरह का दबाव 
या नियत्रण न हो। स्वाघीनता का शब्दाथं अर्थ है--ऐसी अवस्था या स्थिति 
जिसमें कोई अपने ही अधीनर हे, दूसरे के अधीन न हो | मूलत उक्त दोनों शब्दों 
के आशय में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है; इसी लिए प्राय एक के स्थान पर दूसरे 
का प्रयोग देखने मे श्राता है | फिर भी बहुधा स्वतन्त्रता का प्रयोग व्यक्तियों 
के सम्बन्ध मे ओर स्वाधीनता का प्रयोग देशों, राष्ट्रों आदि के सम्बन्ध में होता 
है | 'भारत स्वाधीन हुआ है |? का श्राशय है कि अब उस पर विदेशियों का 
शासन नहीं रह गया, ओर “भारत स्वतन्त्र हुआ है ।? का आशय है कि अब 
वह अपनी सारी व्यवस्था आप करने की स्थिति मे आ गया है। हम यह तो 
कहते हैं---(क) हमे अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतन्त्रता है; 
अथवा (ख) समाचार-पत्रों को पहले से बहुत अधिक स्वतन्त्रता मिल गई है। 
पर ऐसे प्रसगों में स्वाधीनता का प्रयोग इसी लिए नहीं होता कि इम अथवा 
समाचार-पनत्र फिर भी किसी न किसी व्यवस्था या शासन के अधीन रहकर हीं 
अपने काम करते हैं । स्वच्छन्दता भी है तो बहुत-कुछ वही, जो स्वतंत्रता 
था स्वाधीनता है, पर स्वच्छन्दता में कुछ ऐसी उम्रता या मनमाने आचरण 
का भाव है, जिससे दूसरों का कुछ अहित हो सकता हो या जो दूसरों की खटक 
सकता हो । हमारे स्व॒च्छन्दता पूर्वक्ष आचरण करने का फल दूसरों के लिए कुछ 
अनिष्ट-कर भी हो सकता है। र्त्रियाँ घर में स्वतन्नतापूवेंक तब काम कर सकती 
हैं; पर उनका स्वच्छन्द्ता-पूर्वक घूमना-फिरना दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकता 
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है। स्वतत्रता ओर स्वाधीनता श्रपेक्षया निरीह और अ्भीष्ट होती हैं। 
स्व॒तन्नता मे बन्चन ओर विवशतावाल्ले तत्व का अ्रभाव मुख्य है, पर स्वच्छन्दता 
में मनमाने श्राचरण का भाव प्रधान है। यदि किसी विशिष्ट कारण-बश या अ्रवस्था 
में हम पर से किसी कत्तंव्य के पालन या सेवा का भार हठा लिया जाय अथवा 
हम उक्त प्रकार के बन्धन से छुट्कार या छुट्टी या जार्ये, तो यह हमारे लिए 
उन्मुक्ति या छूट कही जायगी | राप्य जब अ्रनिवार्य रूप से सबके लिए सेना मे 
भरती होने के नियम बनाता है, तब अपाहिजों, रोगियों ओर वृद्धों को सैनिक 
सेवा से उन्मुक्ति या छूट मिल जाती है | सरकारी लगान की वसूली के समय, 
फसल खराब होने की दशा मे, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के किसानो को लगान देने से 
उन्मुक्त कर दिया जाता है। यदि बाढ के कारण असम या बगाल मे रेल से 
माल भेजना बन्द कर दिया जाय, तो भी सरकार खाने-पीने श्रोर श्रोढने-पहनने 
की चीजों को इस श्राज्ञा से उन्मुक्त कर देती है--लोगो को ऐसी चीजे भेजने 
की छूट मिल जाती है । मुक्ति का अथ्थ है--बन्धन, बाधा आदि से छूटना या 
रहित हो जाना | आज हम जिस बात से बँघे हैं, उससे कल यदि हम छूट जार्य 
तो यह हमारी मुक्ति कही जायगी । कारागार से कैदियों की मुक्ति होती है, 
ओर दासच्त प्रथा के उठ जाने पर दासों की मुक्ति हो जाती है। उत्तरादायित्व 
ओर ऋण भी एक प्रकार के बन्धन ही है, इसी लिए उपयुक्त श्रवस्थाश्रों मे इनसे 
भी मनुष्य को सुक्ति मिचती है । घामिक क्षेत्र मे मुक्ति का श्र है--शरीर के 
बन्धन से छूटना । जो लोग आवागमन का सिद्धान्त मानते हैं, उनकी दृष्टि में 
बार बार शरोर धारण करने के बन्धन से छूट्ना ही मुक्ति है; और जो लोग 
उत्त सिद्धान्त नही मानते, उनकी दृष्टि से वह अ्रवस्था मुक्ति है जिसमे श्रात्मा 
को पापों के फल्न-मोग से छुटकारा मिल जाता है । 
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प्रामाणिक हिन्दी कोष 


संशोधित तथा परिवद्धित संस्करण 
ऊ यह कोश हिन्दी के प्रतिभासम्पन्न कोशकार आचार्य श्री रामचद्ध वम्मी 
द्वारा खम्पादित है । 


# यह हिन्दी का एकमात्र अर्थ-प्रधान कोश है। श्रन्य कोशों की भाँति 
आपको इसमे शब्दों के पर्याय नहीं, पूरी और ठीक व्याख्या मिलेगी | पर्याव 
प्राय भ्रामक होते हैं, व्याख्या शब्द की आत्मा तक पहुँचाती है । 

# शब्दों की व्याख्या से आपको पूर्ण सतोष होगा | 

औ इसमे प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी कवियों तथा गद्य लेखकों द्वारा प्रयुक्त 
१०-१२ हजार ऐसे नये-नये शब्द, प्रयोग, अर्थ तथा मुहाबरे मिलेंगे जो 
हिन्दो के श्रन्यान्य कोशो में नहीं दीख पडेंगे | 


# दजारों शब्दों के साथ उदाहरण भी दिये गये हैं | 


और नित्य कार्य मे श्आानेवाले हजारों वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक अमगरेजी शब्दों 
के ढीक ओर उपयुक्त पर्याय भी दिये गए हैं । 

और पाँच हजार शब्दों की ऑगरेजी हिन्दी शब्दावली मी कोश के अन्त में पाठकों 
की सुविधा के लिए दी गईं है | 

४ पत्र-पत्रिकाश्रों, लेखकों तथा समालोचकों द्वारा मुक्त कण्ठ से प्रशसित | 


कु अजमेर, आध्र, !बिहार, मद्रास आदि राज्यों द्वारा पुस्तकालयों के लिए 
स्वीकृत | ४६००० शब्द, १६०० पृष्ठ, मूल्य १२॥) डाकव्यय २॥) 


अच्छी हिन्दा 
लेखक--श्री रामचन्द्र' व्म्मा 


क्या आप जानते हैं कि आप जो हिन्दी बोलते या लिखते हैं, उसमे कहाँ- 
कहाँ और कितने प्रकार की अ्रशुद्धियाँ होती हैं? क्या आपको मालूस है कि 
समाचार-पत्रों श्रोर पुस्तकों मे आप जो हिन्दी पढते हैं, वह कितनी अशुद्ध 
और बे-मुहावरे होती है ? क्या आप जानते हैं. कि कोई शब्द जरा-सा आगे-पीछे 
हो जाने से या एकाध मात्रा हट-बढ जाने से ही वाक्यों के अर्थ श्रौर भाव मे 
कितना अतर पड़ जाता है? क्या आप जानते हैं कि आपकी भाषा से से 
हिन्दीपन किस प्रकार निकलता जा रहा है, और उसमे ऑगरेजियत कितनी 
बढती जा रही है ! यदि नहीं, तो इन बातो का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
“अच्छी हिन्दी?” पढिये। 

लेखकों और कवियों के लिए, सम्पादकों ओर सवाददाताओं के लिए, 
अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए, व्याख्यानदाताश्रों ओर जन-सेवकों के लिए, 
व्यापारियों ओर कर्मचारियों के लिए, न्यायालयों के अ्रधिकारियों और वकीलों 
के लिए अच्छी हन्दीः पढ़ना आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवाये भी है। 
“अच्छी हिन्दी? का अव्ययन सभी तरह के लोगों के लिए इतना अधिक लाम- 
द।यक है कि शब्दों मे उसका वर्णन महीं हो सकता । 

सभी समाचार पत्रों ओर मासिक-पत्रों ने, हिन्दी के छोटे और बड़े सभी 
विद्वानों ने ओर शिक्षा-विभाग के अ्रनेक बड़े-बड़े अ्रधिकारियों ने मुक्त-कण्ठ से 
“अच्छी हिन्दी” की प्रशसा की है; और एक स्वर से कहा है कि सभी हिन्दी 
पढने-लिखनेवालों को “अच्छी हिन्दी? का अव्ययन अवश्य करना चाहिए | 

आ्रठवाँ सशोधित ओर परिवर्ध्धित सस्करण, परष्ठ सख्या ३८६, दाम ३) 
जी० पी० से ३|| [) 

अपने यहाँ के पुस्तक-विक्र ता से मागिए; या नीचे लिखे पते से मेंगाइए | 


साहित्य-रत्न-माला कार्यालय, 
२० धम्मे कूप, बनारस । 


हिन्दी प्रयोग 


लेखक--श्री रामचन्द्र वर्म्मा 
अच्छी हिन्दीः तो महाविद्यालयों या कालेजों के आरम्मिक वर्गों के विद्य/- 
थियों के लिए, है; पर यह पुस्तक विशेष रूप से हाई स्कूल के नर्वे-दसवें और 
हिन्दी स्कूलों के आठवे वर्ग के अथवा इनसे मिलते-जुलते अन्य वर्गों के विद्या- 
थियों के उपयोग के लिए लिखी गई है। केवल हिन्दी की परीक्षाएँ लेनेवाली 
सध्याश्रो की प्रथमा श्रोर मध्यमा तथा शिक्षा-विभागों के हिन्दी शिक्षकों आदि 
की नामल, टू निंग, सरटिकायड टीचस और कोविद सरीखी परीक्षाओं मे बैठने 
बाले लोंगों की आवश्यकताओं का भी इसमे पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। जो 
शिक्षक यह पुस्तक एक बार भली भाँति पढ लेंगे, वें अपने विद्याथियों को अच्छी 
भाषा की शिक्षा देकर स्वयं यश के भागी बनेंगे । एडमिशन या मैट्रिक तक की 
योग्यता ग्राप्त बरनेवाले विद्यार्थियों के लिए भी यह परम उपयोगी है। जो 
विद्यार्थी हिन्दी भाषा और व्याकरण की मुख्य-मुख्य वाते और हिन्दी के शुद्ध 
प्रयोग बहुत सहज में सीखना चाहते हों, उनके लिए यह पुस्तक एक अपूल्य 
रत्न है। इससे आरम्मिक विद्यार्थियों को अपनी भाषा विशुद्ध और निर्दोष बनाने 
मे बहुत अधिक सहायता मिलेगी ओर परीक्षा मे वे अच्छे अक प्राप्त कर सकेंगे । 
हिन्दी की आरम्मिक कक्षाओं के शिक्षकों के जानने योग्य कठिन श्रीर जट्लि 
बातें इसमे इतने सहज ओर मनोरंजक दग से बतलाई गई हैं. कि एक बार पुस्तक 
_पढ लेने पर लिखने में जल्दी कोई भूल न होगी । इसे उत्तर प्रदेश, बिहार और 
राजपूताने तथा मध्य-भारत की हवाई स्कूल परीक्षाश्रों, पूर्वी पजाब की हिन्दी मूपण, 
प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्या-विनोदिनी तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग की प्रथमा परीक्षा के पाठ्य-क्रम मे स्थान मिल चुका है। छुठा सस्करण, 
पृष्ठ १७२; दाम १॥) 


हिन्दी काव्य-दशेन 


लेखक--श्री होराछाल तिवारी 


हिन्दी के सभी उत्कृष्ट कवियों श्रोर उनकी कृतियों के ठीक-ठीक स्वरूप और 
महत््त बतलानेवाली यह पुस्तक अपने ढग की श्रनोखी श्रोर सब॑-श्रेष्ठ है। यह 
भक्ति-काल, रीति-काल ओर आधुनिक-काल इन तीन विभागों मे विभक्त है। हर 
विभाग के आरम्म में उस काल की प्ररृत्तियों आदि का विचारपूर्ण विवेचन है | 
भक्ति-काब्य में विद्यापति, कबीर, जायती, सूर, तुलसी और मीरा; रीति काल मे 
केशव, बिहारी, भूषण, देव ओर घनानन्द तथा आधुनिककाल मे भारतेन्डु, 
रत्ञाकर, हरि-औघ, गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी और दिनकर के काब्यों 
के पर्याल्ोचन के श्रलग-अलग अध्याय हैं। इसमे प्रत्येक कवि के सम्बन्ध में यह 
बतलाया गया है कि रूप, प्रेम, सयोग-श्रद्धार, वियोग-घ्ृद्धार, भक्ति, लोक-नीवन 
लोक-कल्याण, प्रकृति-चित्रण, आदि के सम्बन्ध मे उनके कैसे विचार थे, उनके 
दाशंनिक चिन्तन का क्‍या स्वरूप है, उनकी भाषा-शैली तथा विचारों की अ्रभि- 
व्यक्ति की कल्ला किस प्रकार की है, ओर उसमे क्या-क्या विशेषताएँ हैं | सारी 
पुस्तक बहुत ही गम्भीर अध्ययन ओर गूढ-विवेचन का एक नया दृष्टिकोण तथा 
नया आदश प्रस्तुत करती है । हिन्दी-काव्य-जगत का ठीक ठीक महत्व और स्वरूप 
समभने में कालेजों के अध्ययनशील विद्यार्थियों को जितनी अधिक सहायता इस 
पुस्तक से मिलेगी, उतनी किसी श्रन्य पुस्तक से नहीं मिलेगी । इसकी लेखन 
शैली और अ्रभिव्यजन-प्रणाली इतनी उद्च कोटि की है कि एक दो प्रष्ट पढ़ते ही 
सारी पुस्तक पढने की उत्सुकता श्रापके मन मे आपसे आप उत्पन्न होगी; और 
हर जगह आपको सुथोग्य लेखक की प्रशसा करने के लिए विवश होना पड़ेगा | 
पुस्तक क्‍या है, श्रालोचनात्मक साहित्य का एक अनुपम रत्न है| प्रष्ठ सख्या ६०० 
से ऊपर; पक्की सुन्दर जिलद ओर बढिया छुपाई; मूल्य केवल ६।) डाक व्यय १) 

साहित्य-रज्ञ मात्रा कार्यालय, २० धर्मकूप, बनारस | 


